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संस्मरण' 


श्रुति: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
सम्यक्‌ सड्धूल्पज: कामों धर्मंमू लमिदंस्मृतम्‌ ॥ 
मनुष्यता के विकास का स्रोत, सांस्कृतिक आधार तथा नैतिक 
निष्ठा श्रुतिस्मृतियों में देश, काल अवस्था भेद से बताई गई है। इसी 
को मह॒षि याज्ञवल्क्य ने धर्म की जड़ बताई है। अर्थात्‌ श्रुतिस्मृति 
प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण, सदृआचरण, आत्मप्रेम (प्राणिमात्र में 
एक आत्मा का ज्ञान) और शुद्ध सद्भूल्प से जो इच्छा हो इसको धर्म 
का मूल बताया है। 
शुतिशब्द से आदिज्ञान अभिप्रेत है । भगवान्‌ का सत्यज्ञान 
भण्डार जिसे वेद नाम से निर्देश किया जाता है वेद के इन मन्त्रों से 
ही आत्मज्ञान तथा कार्यरूपी संसार का ज्ञान हुआ है | ये अव्यक्त 
शब्द-राशि तपस्या करते हुए जिस तपस्वी को प्रथम नादस्वरूप से 
जात हुईं उसी मन्त्रद्रष्टा की ऋषि संज्ञा हुईं। ऋषियों द्वारा अनन्ता- 
काश में आवत्ते-तरंग रूप से लहराते हुए परमेश्वर उद्गीथ रूप 
आदिनाद ऋषियों ने तपस्या करते-कररते दिव्यश्रुति दिव्य-दुृष्टि पाकर 
विश्व में प्रसरण किया। मन्‍्त्रों के आवते (वीची तर) के स्वरूप 
_का देवताओं के यन्त्र द्वारा ज्ञान हो सकता है। त्रिकोण आदि जितने 
यन्त्र दीख पड़ते हैं वे उन उन मन्त्रों के आवततेरूप के प्रतीक हैं, इन्हीं 
आवरततों से ऋषियों ने भिन्‍न-भिन्‍न मन्‍्त्रों का अनुसन्धान प्राप्त किया 
है। विद्वन्मोदतरज्लिणी में लिखा है--“मन्‍्त्रात्मकाहि देवाः” अर्थात्‌ 
ये मन्त्र ही देवता स्वरूप हैं। आदिवैदिक मन्‍्त्रों को श्रुति शब्द से 
निर्देश किया है। इन्हीं मन्‍्त्रों के संस्मरण से मनु याज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों ने अपने संस्मरणों को प्रकट किया जिनको स्मृति नाम 
दिया गया। स्मृति शक्तित का विकास स्मृतिनिर्माता ऋषि मुनियों 
की जीवनी के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। स्मृतिशक्ति का संचार 
उस सदाचार पर निहित है जो याज्ञवल्क्यादि का था। क्‍ 








वेदब्यासजी ने श्वतिस्मति के सिद्धान्तों का विस्तार अप्टादश 
पुराणों में किया है। इनका अध्ययन धर्म की तात्विकता का प्रबोधक 
होने से भारतीय संस्कृति ने इनका अध्ययन मानव जाति को अपनी 
उच्च परिस्थिति तथा यथार्थ क्रान्ति का साधन माना है। भगवद- 
गीता में-- 
“कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमंण: । 
अकरसंणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणोगतिः ॥* 
कर्म की गहन गति कहते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म परिपाक 
पर विज्ञार करने को लिखा है | यह विज्ञान स्मति ग्रन्थों से ही 
प्राप्य है। स्मृति ग्रन्थ मनुष्य के कतव्य और अकत्तंब्य का निर्देशक 
होने से मनुष्यमात्र को स्मृति शास्त्रों में देश काल भेद से जो कतंव्य 
सांस्कृतिक जीवन, व्यवहपर, नीति और कर्म विपाक दि 
उसकी जानकारी होनी परमावध्यक है। बिना स्मति ग्रन्धों के जाने 
तंव्य, कर्म, ग्राह्मव्यवहार और त्याज्यव्यवहार का ज्ञान नहीं हो 
सकता है। भारतवषं में प्रायः लोग अपने को स्मातंधर्मी कहते हैं 
अर्थात्‌ स्मति प्रतिपाद्य जीवन यात्रा बनाना है। श्रति का विशदी 
करण स्मृतियों में है। कविकुलचूड्रामणि कालिदास ने लिखा भी है 
“श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌” वेद मन्त्रों का ही विशद्वीकरण स्मति 
शास्त्र हैं। श्रतिद्रष्टा ऋषि के अनन्तर स्मृतिकार ऋषि “मुनि” कहे 
जाते हैं। स्मृतियां ५०६० के लगभग हैं । प्रत्येक स्मृति का आधार 
वणधम, आश्रमधम, राजधम व व्यवहारक्तम हैं परन्तु कर सी स्मति 























स्मृति ने किसी दूसरे महत्वपूर्ण विषय को प्रध 
है। कर्म अकमे का व्यवहार सम ही संस्म 





.. कमरे मो का त्याग करना, न्दिल 
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मनुष्य का पतन होता है। जसे--ऋतोभार्यासपेयात । 

ऋतु काल में सन्‍्तान जननेच्छया स्त्रीसमागम शास्त्रसम्मत्तें है। 
तद्दिपरीत निषिद्ध है। कामी बनने से आयु क्षय और मनुष्य क 
नेतिक पतन होता ही है । 

अब विचार इस बात का कतंव्यरूप में आ जाता है कि कीन- 
कौन कर्म हैं जिनका कर्तव्य कर्म में विधान है । वह कौन कर्म हैं जी 
त्याज्य हैं, इन्द्रियों का भोग कहां तक सीमित हैं, इन सब का मीन 

मृति ग्रन्थों से ही होगा । अपनी कल्पना और अपने अनुमान से 

विहित और त्याज्य कर्मों का निश्चय करना न केवल उपडह्ाास्थ है 
अपितु विश्ववन्ध और विष्वमान्य गीता का अपमान करना हैं 
भगवदुगीता में सर्वशास्त्रपारंगत नीतिव्यवहारकुशल अर्जुन को 
अनुशासनात्मक उपदेश दिया गया कि “तस्माच्छास्त्र प्रमाणन्ते कार्या पु त 
कार्य व्यवस्थितौ” कौन-कौन कम करने के योग्य हैं और कौन-कौन 
त्याज्य हैं इसका निर्णय एकमात्र शास्त्र से ही होगा । अपनी बढ्धि से 
कतंव्य अकतंब्य का निर्णय कर उस पर आरूढ़ होना अपने को 
गिराना है। करलव्य (विहित कर्म) और त्याज्य (छोड़ने योग्य) कर्मों 
का निर्णय स्मृति ग्रन्थों से ही जाना जा सकता है । 

स्मृतिग्रन्थ बहुत हैं। व्यास सूत्र उत्तर मीमांसा “स्मयंते च” इस 
सूत्र के भाष्य में सहाभारत आदि को भी स्मृति बताया है। 

याज्ञवल्क्य स्मृति में-- 

“मन्वत्रिविष्णहारीतयाजश्वल्क्धोशनोइडजि रा: । 
प्रसापस्तस्बसम्वर्सा:. कात्यायनबृ हस्पत्ति 


वशिष्ठश्च धर्मंशास्त्रप्रयोजका: ॥।*' 
स्मृतिग्रन्य और भी हैं किन्तु धर्मशस्त्री 
मनु से वशिष्ठ तक हैं जिनके नाम उक्त इलोकों में हैं। उक्त धर्म- 
शास्त्रीय स्मृतियों के अनुरूप परिषद्‌ व्यवस्था देने की अधिकारिणी 
होती है। उच्च धर्मंशास्त्रों में प्राय: धर्मनि्णय की शैली एक ही है । 
कुछ गवैेषकों का मत है कि स्मृतियां भिन्‍्त-भिन्‍न काल में विभिन्‍न 
















दृष्टिकोण से लिखी गई हैं यह गवेषणा सर्वथा सत्य नहीं है। ऋषि 


ढ़ फाण्डित्यवादी भी धर्मशास्त्रप्रयोजक 





मुनियों के अतिरिक्त कोई ग्रग 





(व्यवस्था देने वाला) नहीं हो सकता है। काव्य, दर्शन, इतिहास, 





.... मनु ने गर्भाधान संस्कार से | 





विज्ञान, रसायन आदि भिन्‍न-भिन्‍त काल में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों के 
उद्गार भिन्‍न-भिन्‍न दष्टिकोण से हैं परन्तु धर्मशास्त्र की मर्यादा एक 
है | देशकाल भेद से जो तारतम्य होता है उसका स्पष्टीकरण वहीं 
किया गया है। स्मतिग्रन्थों में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन 
चार युगों में तपस्या, ज्ञान, यज्ञ और दान इनको युग के अनुरूप 
प्राथमिकता दी गई है। इससे यह अर्थ न समझना कि सत्ययुग में 
दान नहीं था और कलियुग में तप नहीं है। सब युगों में तप, यज्ञ 
ज्ञान और दान की महिमा है केवल किस युग में किस धर्म को 
प्रधानता है यह इसका तात्पय है । 

धमंशास्त्रों में विधि वाक्य, नियम वाक्य, परिसंख्या और अथंवाद 
वाक्यों की परिभाषा की जानकारी कर तब ठीक-ठीक तात्पयं बद्धि 
में आवेगा, अन्यथा कहीं विरोधाभास प्रतीत होने से भ्रम हो 
जाएगा। विधि वाक्य और नियम वाकक्‍यों में जो बताया गया है 
उसका पालन न करने से शास्त्रीय दण्ड या प्रायश्चित का भागी होता 
है। स्मृति ग्रन्थों का मौलिक रचनाक्रम और धघर्मशास्त्रीय व्यवस्था 
संस्कार परिज्ञान धर्मपूर्वक व्यवहार शासक के गुण प्रायः सब 
स्मृतियों में समान ही हैं। परन्तु किसी स्मृतिकार ने किसी बात को 
अधिक महत्व दिया है 

सृष्टिरचनाक्रम वर्णन करके मनु ने आचार संस्कार का वर्णन 
किया है। उन्होंने जिन आचार व्यवहारों का वर्णन अपनी स्मृति में 
बताया है उसके लिए कहा गया है 'यह सब वेद वाक्य है यथा--- 

यस्मनुरबदत्तद्भेषज भेषजानास्‌ क्‍ 

मनुस्मति के 4 अध्याय में आया है-- 















धर्म बताया गया है वह सब बेदों में है । यहाँ यह 
कि महर्षि मनु के ये विचार कक जिन्हे  महृथि 







.. मनुस्मृति ज्ञ में 
. भृगुजी ने निबन्धीकृत किया है। मनु को से ब्् 



















कुविवाह शास्त्रमर्यादा से विच्छिन्न जो मनभावना पर 
(स्वेच्छया) विवाह किया जाय तथा नित्य वेदिक स्मात्ते क्रिया कर्म 
को छोड़ने से न केवल पतन ही होता है अपित॒ संस्क्रति का भी नाश 
हो जाता है । 
मन ने राजधम को और व्यवहार को विस्तार से लिखा है। मन 
के बताये मार्ग पर चलने से मनुष्य व्यवहारकुशल और पारलौकिक 
सुख का भागी भी होता है। मन्‌ ने राज्य संचालन के मार्ग को सरल 
बनाया परन्तु राज्य-नियम व्यवस्था बनाने में यह कहा है-- 
एको5पि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्थेद ह्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मों नाज्ञानामुदितो:्यतेः ॥ 
अज्ञानी बहिमूंखद्ष्टिवाले दस सहस्न मत से भी एक वेद्विद्‌ 
तपस्वी मतग्राह्म है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी-- 
चत्वारो वेद धम्मंज्ञा: पर्षत्त्रेविद्यमेववा । 
सा ब्ते यं स धर्म: स्थादेकी वाध्यात्मवित्तमः ॥ 
अ० १ इलो० € 
अध्यात्मनिष्ठा ही राज-विधान निर्मात्री संसद मानी है अतः देश 
पर शासन करने वाले व्यक्ति के लक्षणों में त्याग वेराग्य और 
सदगुणशीलता का होना शासक में परमावश्यक है। मन्‌ याज्ञवल्कय 
की इस प्रकार की पर्षद्‌ संसार में समता का प्रसारण कर सकती 
है। आत्मनिष्ठा जबतक न हो तब तक हम सब समान हैं यह 
कल्पना तो बन्ध्यापुत्रवत्‌ है। मनु ने स्मृति की समाप्ति में कहा भी 
है 
... धर्मस्य परम गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्‌ । 
सर्वेमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्च समाहितः ॥॥ 
धर्मशास्त्र का परम सिद्धान्त यही है कि सब प्राणिमात्र में अपने 
को समझे याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है-- 
“अतो यदात्मनो5पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ । 
जो बात तुमको दुःखदायी हो वह बात कभी दूसरे जीव को 
मत करो यही धर्म मनष्य का है । 
....याज्ञवल्क्य ने संस्कार विधि दाय विभाग और पृुत्रोत्पत्ति को भी 
 धमंशास्त्रीय व्यवस्था से बांधा था-- 





.. प्रकट किया 


धर्मो5यं रति संज्ञक: का 
आपद्यपद्यपुत्रापि दायधर्मान्निबोधत । 
पुत्रोत्पत्ति और दाय विभाग को भी धर्म बताया है और कहा है 





कक, 


जायगा । राजधर्म में शासक की योग्यता के सम्बन्ध में--- 
महोत्साह स्थुललक्ष्य: कृतज्ञो वुद्धसेवक: । 
विनीत: सत्त्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवावशुत्ति: 
अदीर्घंसत्र: स्मृतिमान अक्षभो5परुषस्तथा ॥॥ 
शासक के स्मृतिमान्‌ स्मृतिशास्त्रों का ज्ञाता, इतज्ञ, कुलीन, 
सत्त्वप्रधान आदि लक्षण बताये हैं। व्यवहार में ऋणादान अर्थात्‌ 
रुपया की वृद्धि के दर से लेकर सब प्रकार के भूमि कर आदि की 
सुचारु व्यवस्था की है । 
मयदात्यागी (धर्मशास्त्र की विधि नियम का उल्लंघन करने 
वाले) को प्रायश्चिती बताया है। पाप पांच श्रेणियों में बताये हैं- 
महापाप, अतिपाप, उपपात्तक, पातक, जातिभ्रंश आदि । मद्यपान 
महापाप बताया है, कृतघ्न पुरुष प्रायश्चित करने पर भी शद्ध नहीं 
होता है इत्यादि । अत्रिस्मति में शद्धता को विशेष स्थान दिया ६ 
विष्णु स्मृति में भगवदुपासना-भविति का सड्डभेत सर्वे प्रकार की बाध 
निवृत्ति के लिये बताया है। इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति को 
विष्णुस्मृति ने एक बहुत सुचारु और आकर्षक प्रणाली में वर्णन किय 
है । इस शिक्षावली के अध्ययन और विचार से मानवता की संस्कृति 
का विकास हो जाता है। इन सूत्रों में धामिक आचरण और 
_ पारस्परिक सम्बन्ध व्रत नियम उपासना उत्सवादिकों का सविस्तर 





























. पाप के प्रायश्चित न करने स्‍्क नरक भोगने के 3 अनन्तर देह मे 
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शातातप ने किस पाप के; क्रने से क्‍या रोग होता है उसका 
विशेष वर्णन क्रिया है| रोमोत्पक्ति के विषय में यह बताया कि अलग 
अलग रोग अलग अलग पापों से होते हैं। साथ ही उन पापों से 
निवृत्ति होने का उपाय भी बताया है जिससे रोग शान्त हो जाय । 
शंख ने संस्कारों की आवश्यकता पञ्च महायज्ञ आदि धार्मिक 
गृहस्थ-जीवन का विस्तार किया तथा वानप्रस्थ व सन्‍्यास की विधि 
बतलाई । 
लिखित ने इष्टापूत्ते का माहात्म्य बताया है-- 
“इष्टेन लभते स्वर्ग पूत्तेन मोक्षमाप्नुयात्‌” 
यज्ञ, धर्मशाला, वापी, कूप, तड़ाग को धर्म की प्रधानता कही है । 
'कलो पाराशरी स्मृता' 
इस युग में पराशर की स्मृति का स्थान बताया । पराशरजी ने 
बद्विकाश्रम तपोभूमि में शॉनचकादि ऋषियों के साथ आये हुए व्यास 
जी को कलियुग के धर्म में अत्यन्त जागरुकता बताई। कलियुग में 
वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से क्रष्ट होने पर तत्काल पतन होना 
बताया है और दान की प्रधानता कलियुग की धर्मनिष्ठा बताई है। 
कलियुग में कृषि कम को प्रधान धर्म बताया है। कृषि कर्म के साथ 
गौ का निःस्वार्थे पालन धर्म और बलिवद बछड़े का पालन-पोषण 
तथा दान का बड़ा माहात्म्य बताया है। द्विजमात्र को क्षषिकर्म करने 
आदेश दिया है -- 
“क्षेरन्यतमोधर्मो न लपेत्कृषितोउस्यथा । 
न सुख कृषितोष्न्यत्र यदि धर्मण कर्षति ॥” 
खती के समान और कोई धर्म नहीं है यदि स्मृतियों में बताये 
नियम धर्म से खेती चलावे तो क्षषि महान्‌ यज्ञ है जिसके द्वारा कीट 
पतऊु पशु पक्षी सभी की परितृपष्ति होती है। क्षृषि यज्ञ में यज्ञ 
शिष्टाशी: वह ही पुरुष होंगे जो कीट पतंगादि से लेकर ऋषि मुनि 
तपस्वी सबके लिये अन्न का भाग निकाल कर फिर अवशिष्ट को 
अपने गृहस्थ के काम में ले। धर्मपूर्वक खेती का यही रहस्य है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में-- मज्ञशिष्टाशिन: सम्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषे:' 
कहकर कितना बड़ा महत्त्व बताया गया है। इसीलिये महषियों की 
उञ्छबृत्ति का विधान भी चरितार्थ होता है; महर्षि कणाद इसके 
 ज्वलन्त प्रमाण हैं। क्‍ 2 अप 











के है | 


हसीलिये तो कटा है 
“बटकर्माणि कृषि ये तु कुय ज्ञान विधि द्विजा: । 
ते सुराविवरप्राप्त: स्वालोकसवाप्नय : । 
द्विज मात्र को खेती करने का विधाल पराशरजी बलाते : 


यो 


उपनिपद में भो आया है “अक्षर्मा विव्य कृषिमित्कृषस्य (क्र ७७८५) 
टस्द्रियों के भोगों में मल खेली, कृषि कम में मन लगाओ इस तरह 
मनुष्यमात्र को खेती करना धर्म बताया है। तब ता स्थान-स्थान 
पर बछहे का पालन करने का विधान और उसे हृष्टपष्ट बनाकर 
दान देने का विधान हैं- 
एको5पि वषभो देयो धर्धर: शभलक्षण: । 
अरीगश्चापरिविलष्टो पश्मात्स वशगोसम 
एकेन देन वर्षण येन 
अल 








हा 








न 





आहेम पोताद्धरणीसमाना 
सस्माद्‌वधात्पुज्यतमोी६स्तिनाग्य: हि 
एक पुृष्ट वधभ का दान दस गोदान कः लय बताया हू द 
दमा कह ते ० इंगालिये कृपिकरम द्विजाति मात्र का घमं महपिपराशर 













् ्थ (० “लसक8ब-मक न रेनमब्िक धन पे 5.5० कफ्रन्‍5 ८4:05: 2०५० 





स्तर वर्णन मिलता है| स्मतियों में वेदिक प्ा$ हे ब क्र उद्धरण होने 
इनका अभिप्राय निरक्त और निधण्टु के अनुक ज 





जँं कफ के धो | कक स्‍ँ हक 2 522: | 
५ के क् /: | | हे 
के ः | 
ज़ रे ञ्ूं न शत ३ रे कर हैः 
कशओ आऑ ५३६ कु ३ [ ५ 
ही गा आओ के 5५१ 








जकड़ना पड़ा । नारदीय स्मृति ने राजनीति, राजसंचालन के नियमों 
को भी धर्म बताया है। धर्म निर्माशिपरिषद्‌ का इसमें विशेषतया 
स्पष्टीकरण किया है। साथ ही अनुचित कर्मों से जन्मान्तर में भी 
दुःख योनियों में क्लेश वहन करने का भय दिखाया है-- 
“समाः शत्रों व सित्रे च नुपतेः स्यूः सभासद:।” 
शत्रु मित्र में सम॒ व्यवहार करने की क्षमता संसदीय सभासद्‌ 
को पहली योग्यता बताई है । 
न सा सभा यत्र न सन्ति वद्धाः 
वुद्धा न ते येन वर्दान्ति धर्मंम । 
धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति 
क्‍ सत्य न तथ्चच्छलमभ्युफेति ॥ 
इस इलोक में सभा का स्वरूप सभासदों की योग्यता का वर्णन 
संक्षेप में कर दिया है। इसी प्रकार ऋणादान (क्रय-विक्रय) साक्षी, 
शुद्धि का समग्र व्यवहार खोला गया है। 
अन्रि-स्मृति में नित्यकर्म प्राणायामादि का प्रधान स्थान कहा 
गया है--- क्‍ 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायाम: परन्तपः । 
ब्रह्माणी चव गायत्री पावन परम स्मृतम्‌ ॥ 
प्रणव को ब्रह्मस्वरूप, प्राणायाम को तपस्या एवं गायत्री मन्त्रजप 
से निर्मल होकर ब्रह्मज्ञान हो जाता है । 
इस प्रकार स्मृतियों में वस्तुस्थिति एक होने पर भी किसी स्मृति- 
कार ने संस्कारों की प्रधानता, किसी ने राजधर्म किसी ने व्यवहार 
विज्ञान किसी ने कर्मविपाक आदि का प्रधानतया विस्तार किया है। 
.. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित धर्म 
व्यवस्था पालन से प्राकृतिक जीवन का आनन्द लाभ कर मानव 
सृष्टि का अधिकाधिक हित सम्पादन करता रहे इसी लक्ष्य से 
मह॒र्षियों के वाक्‍्यों का अभिप्राय हमें ध्यान में लेना चाहिये । क्योंकि 
. त्रिकाल सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले मह॒र्षियों 
ने सब प्राणियों के हित को और संसार के सर्वाधिक कल्याण कामना 
तथा वृद्धि को ध्यान में रख इनका निर्माण किया है। अतः ये सृष्टि 
की नियमावली हैं जिन पर चलकर मनुष्य जीवन सुखी होता है। 
संक्षेप में, ऋषिप्रणीत इन स्मृतियों का उहश्य है प्रकृति के अनुकल 
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' जीवन बनाना और प्राणी मात्र का हित करना | बस लोककल्याण 
के साथ-साथ सुख, शान्ति और समुद्धि का यह रामबाण उपचार है। 
इन स्मतिकारों के अभिप्राय को समझने के लिये अवस्था, देश 
और काल को दृष्टि में रखकर ही अर्थ की सद्भति बंठानी चाहिये 
उदाहरण के लिये स्मतिकारों ने कृषि को परम कतंव्य अनुष्ठय 
बताया है | क्योंकि अन्य सब यज्ञ इसी पर आश्रित हैं, अत: यह 
सबसे महान्‌ यज्ञ है। इसी यज्ञ से सारी सृष्टि की रचना है क्योंकि 
अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते। इस धनधान्य पूर्ण 
पथिवी पर खेती कृषि यज्ञ का अनष्ठान करने से मनुष्य का पुरुषार्थ 
बढ़ता है “अन्नादेव खल्विमानि भतानि जायन्ते' “अन्न ब्रह्म ति 
व्यजानात” (तेत्तिरीयोपनिषद) क्रषि यज्ञ के फल अन्न की साक्षात्‌ 
महिमा है। युवावस्था में निरर्थक बंठ परावलम्बी बन समाज के 








सन्‍्यासाश्रम में त्याज्य है क्योंकि वहां पुरुषार्थ शकक्‍्य थ नहीं 
रहने पर पुरुषार्थ करने से उल्टी हानि ही होती है । 

... बालक के लिए अपनी माता का दूध ही पथ्य, हितकर और 
प्रकृति के अनुकूल है जो उसकी शक्ति है और बड़े होने पर तो पृथ्वी 
माता से उत्पन्त किया हुआ अन्न ही उसकी शक्ति है । 

शास्त्रों में बताया गया है कि पराई सरत्री को देखना अत्यन्त 
नाशकारक है और कहीं उनके दर्शन से उन्नति सुख प्राप्ति होती है। 
इसमें बरी भावना से स्त्री को देखना विनाशकारक है; दुभविना 
बुरे भाव से स्त्री को देखने से मन की अस्वस्थता होकर मनुष्य की 
वीये चलायमान दो जाता है जिससे आयु क्षीण होती है क्योंकि शरीर 
में बिन्दु (वीये) ही राजा है। कामी पुरुष की आयू का नाश होत 
है । परन्तु माताओं और बहनों के प्रति ऊंचे भाव मातृभाव आशी 


दिऔर शिक्षा के हेतु दर्शन करने से सुख प्राप्ति 


शक्ति ने 





























ध्यान रख भहृषियों के बचनों में प्रविष्ट होना 





और अवस्था का 
चाहिए। 








मानव जागृति में स्मृतियों का परिशीलन ज्ञान परमावश्यक है। 
हे स्मृतियों के ज्ञान के बिना व्यवहार, राजधम्म एवं सांस्कृतिक जीवनी 
में दोष आ जाता है । 
भ्रष्टाचारपरायणा: कति जना: एके कुमा्ें रताः । 
भक्ष्याभक्ष्यविचारमू ढ़मतय: सर्वत्र मोहान्धता ॥। 
व्यापारेषपि च चौरभावविततं विश्वासलेशो हतः । 
अज्ञानं किल धर्मंशास्त्रविषये एक सहत्कारणम। 
सत्यासत्यपथप्रदर्शनपरं मन्वादिभियंत्स्मृतम्‌ । 
अन्तेचेह च मुक्तिभुक्ति फलदं तच्छास्त्रबोधोदये । 
आचारे निपुणः क्रियासु कुशली लोके महत्त्वं लभेत्‌ । 
अज्ञानं च पलायते खलु यथा सूर्योदये तेमिरम ॥ 


-राजगुरु पण्डित हरिदत्त शास्त्री 








श्रीगणेशाय नमः । 
किडज्चित्प्रास्ताविकस्‌ । 


विदाडकुवन्त्वत्रभवन्‍्तो भवन्त: परोवर्यसृतिसमाचरन्त: सन्‍्तो 
यद्विद्याप्रवत्तेकाना व्यवहारनिष्णातानां तत्र भवतां प्रभवर्ता मन्वादि- 
स्मृत्याविष्कृतानां तद्गतधामिकजौवनोपयोगिव्यवहाराणाञ्च अन- 
वच्छिन्ननिरावरणकतृ णां धौराणां विदुषाञ्चाम्नाय सृतिचड्चरित- 
पदचरणानां स्वारस्यं स्मृतिसम्दर्भोष्यं विभ्राजते । 
इह खलु मानव संसूतौ प्रारब्धकमं-भुज्यमानानां रजस्तमो5भि- 
भूतानां कामवृत्तीनां न बिना संस्क्ृतिजीवनविकासेन भव्यमर्यादा- 
चरणा भनवस्थितिप्राया दरीदश्यन्ते। 
अतोञच्र कोः्प्युपाय: शास्त्रीयो लौकिको व्यवहारिको वा येन 
मानवा मानवतां विकाशयेयु:, विचायेते कारुणिकानां महर्षीणां 
तत्साधन स्मृत्याचरणं लोके प्रसारितमासीतू, इदानीम्भोगलोलप 
हतमानस: मानवता मन्यमान: तत्स्मतिपन्था विस्मारितप्राय: । 
अतो मनुस्मृतो राज्यानुशासनपद्धतावपि-- 
“स्वधमंचरितानलोकान्विनीय स्थापयेत्पथि” इति स्मरणात्‌ स्वे 
स्वे कमणि सर्वेषां पथश्रष्टानां पथप्रदशेनं राजशासनमपि अनुमोदते । 
“स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गणाधषितः परे: । 
आवंदयति चेव्राज्ञे व्यवहारपद हि. तत्‌॥” 
इति महषियाज्ञवल्क्येन व्यवहारस्वरूपनिर्णयेडपि स्मृत्याचार- 
व्यपेतिता (श्रष्टता) प्रदर्शाता। अतो जगति सुखमयोभयलोक- 
संसिद्धे: स्मृत्याचारस्तदनुकूलव्यवहारश्च सर्वतो विभावनीय:, स्मत्या- 
चारसरक्षण प्रचारणे च न केषाम्विप्रतिपत्ति,, भारतीय जनानां 
गौरवास्पदं स्मृत्याचार एवं। स्मृतावाचारसदाचारलोकाचा रदेशा- 
चारशिष्टाचारादीनामाचरणं लोकहिताय प्रदर्शितम--तथापि, 
“मिजधर्मा विरोधेन यस्त्‌ सामयिको भवेत्‌। 
सो5पि यत्नेन संरक्ष्यो धर्माराजकृतश्चय: ॥॥” 
इत्यनेन सामयिकाचारे राजधर्माचारस्याप्यवहेलना न कार्या 
स्मृत्या येन दोषापत्तिरनेन निर्धोषिता | आचारस्तु विधिनिषेधात्मकं _ 
कमतति स्मृतिशास्त्रेणावबुध्यते 
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स्थूलविचारण यदि कुत्रचित्स्मृतीनां परस्पर विरोधाभास एक- 
वाक्यता च न प्रतीयते तत्र देशकालावस्थामवेक्ष्य स्मृतिवचनानि 
नियोजयितव्यानि इति समन्वयाधिकारों विरोधनिरसनाय पूर्वा 
चार्यरनुमोदित एब । जगति स्मृत्याचार एवं संस्कृतिप्रसारणे 
निरूपद्रवों राजमार्ग: । 

जनतन्त्रराजशासने कस्यचिदपि साम्प्रदायिकता पथप्रदर्शनतदा- 
चरणे विभिन्‍न-सम्प्रदायिनां-तिरस्कारे कस्यचिदेकसम्प्रदायस्यानु- 
शासन प्रमाणीकृत्य सर्वे विभिन्‍नसम्प्रदायिन: कस्यचिदेकस्य समप्र- 
दायस्यानुशासने. महाननर्थोइ्धमंश्व राजनी तिमार्गाभिशापरुच 
(8]प7087 ० ॥6 ?20॥00$) भवति | राजपर्मस्तु सर्वान्‌ स्वे स्‍्वे 
धर्में संरक्षणं देयमिति सेयं मर्यादा भारतीय धमंशास्त्रे प्राचर्य्येण 
सद्भूलिताइस्ति, येत पारस्परिकसद्भावना समतेकता दैनंदिन॑ 
सम्बधत । 

संस्कृतिमयं जीवन पृथिव्यां धर्ंशास्त्रेकनिधि: सर्वेरनुभूता । न 
को5पि स्मृत्याचारसम्पन्त: परेरभिभूयते न च परांस्तिरस्करोति 
अपि तु सवंदा सवष्‌ बन्धुत्वव्यवहारेण समादरं करोति 

अतोस्स्मान्रि: स्मृतिशास्त्ररहस्य प्राचीनानि शीर्ण विशी ण॑पुस्तका- 
न्येकीकृत्य स्मृतिसन्दर्भोडयं प्‌ थिव्यां सि ध्याणां 
हिताय भारतीय प्राचीन र्ण सम्बन्धद 
विदुृषामविदुर्षा समेषामेव मानबजातीयातां प 










| श्रीगणेशाय नमः ।। 





रखतिसन्द्भ प्रथम भाग की विषय-सूची 


मनुस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 

१ सृष्ख्य त्पत्तिवणनस्‌--- ः १ 

' झृष्टि की रचना का वर्णन; जल से रुष्टि की रचना हुई 
( श्छोक १-८ )। इसीं प्रकार पहले-पहले मरीचि; अन्नि, 
अज्विरा आदि सप्र क्रूषि, देवता, यक्ष, राक्षस, गन्धवे, 
. पिशाचादि की उत्पत्ति (३७-४१ )। फिर जरायुज, अण्डज, 
 उद्धिज्न, स्वेदेज, वनस्पति आदि की उत्पत्ति ( ४२-४७ )। 
समय का वर्णन ( ६४-७४ )। चार वर्ण और उनके कर्म 
(८७-६१ )। आचार का वर्णन ( १०८-१११ )। 


तच्वविचारवर्णनमू--. १२ 
धरम का वर्णन ओर धम का स्वरूप ( 'छोक १-१२ )। अर्थ 








[ १६ ।] 
अध्याय प्रधानविषय 
ग्रक्षवय वर्णनम्‌-- 


देश ओर परम्परा के अनुरूप आचार ( १८ )। हिजातियों 
के संस्कार के समय का वर्णन; गर्भाधान से उपनयन तक 
दूस संस्कार ( २६-७७ ) | 








२ कतंव्याकर्तव्य वर्णनम्‌-- २१ 
सन्ध्या ओर गायत्री का महत्व वर्णन ( शोक १०१-१०४ ) 
स्वाध्याय की विधि ( १०७-११४ )। विद्या का फल किस 

अधिकारी को होता हैं (१४६-१६२) | विद्यार्थी 

.._ ब्रह्माचारी केनियम ( १७३-२२१)। 

३ स्नातक विवाहकर्म वर्णनम्‌ू--- 
_ विद्याभ्यास का काल ( १-२) 











बाह का अकरण झ और । 








[ ९७ | » 
अध्याय क्‍ प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३ गृहस्थस्य पश्चमहायज्ञा।--- 9१ 
गृहस्थ के पश्चयज्ञ का विधान (६८ )। ग्रहस्थाश्रम की 
मान्यता ( ७८-८४ )। 


३ बलिवेशबदेवः--- ४३ 
बल्विश्वदेव करनेकी विधि-- क्‍ 
३ अतिथि वर्णनम्‌-- ; के ४५ 


अतिथि सत्कार की विधि ( १०१-१०८ )। 
ग्रहस्थ के छिये अतिथि को खिलाकर मोजन करने का वर्णन 
(११५ ११८ )। 

३ श्रांडवर्णनम्‌-- ४६ 
गोलक ओर कुण्डकादि निन्दित सन्‍्तान ( १७३-१७४ ) । 

.. भोजन करने का नियस ( २३८-२३६ )। 

४ गृहस्थाश्रम वर्णनम्‌ू--- ६ १ 
गृहस्थाश्रम का वर्णन (१)। श्राद्ध में और यज्ञ में केसे 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये ( ३०-३१ )। उपनयन- 
संस्कार के अनन्तर स्नातक के रहन-सहन और व्यवहार के 
नियम( ३४५-११० )। विशेष नियम तथा ग्रहस्थ की शिक्षा. 
(१११-१३४५) धर का आचरण और नियम ( १७७ )। दान, 
धर्म और श्राद्ध (२६०)। 2. 


[२] 








[ १८ | 
अध्याय प्रधानविषय 
४ अभह्ष्य वर्णमम्‌-- 

अकाल मृत्यु कसे होती है ( १-४)। अभ्द्ष्य ( जिन चीजों 
का भोजन नहीं करना चाहिये उनका वर्णन ( ४-२० ) 
आमिष खाने का दोष ( ३४ ) | 
५ भध्याभहूप वर्णनमू--- ८8 
यो5त्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेबिमुच्यते | 
हिंसा का निषंध ओर आमिष खाने का पाप ( ४८-४० ) 
जो मांस नहीं खाता है उसको अश्रमेध का फल (५३-४४) । 
४ प्रंत शुद्धि वर्णनमू-- 
. अशौच ( सूतक) ( ५८-७८ )। सूतक में कोई काम न करने... 
का वर्णन (८४ )। जिन पर अशौोच नहीं रूगता है उनका 
वर्णन (६३-६५ ) , 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 

. आयु के द्वितीय भाग यौवनावस्था ४० वर्ष की उम्र तक 
गृहस्थ में रहे ( १६६ )। 

६ वानप्रस्थाश्रम वर्णनम्‌-- .. १०१ 
वानप्स्थाश्रम जब पुत्र का पुत्र अर्थात्‌ पौत्र हो जाय तब वन में 
निवास करे गृहस्थ में न रहे (१)। वानप्रस्थाश्रमी के नियम (२)। 
मुन्यज्ञ शाक-पात से हवन करने का निदेश (()। वानप्रस्थ 
के रहन-सहन के नियम ( ६-३२)। आयु के ठृतीय भाग 
समाप्त कर सल्यासांश्रम की ओर लगने का निर्देश (३३ )। 

६ सन्यासाश्रम वर्णनम्‌-- १०७ 
सब्यास का विधान ( ४० )। 
गृहस्थाश्रम में स्याय धर्म से जीवन यापन की श्रेष्ठता ( ८६ ) 
ब्राह्मण को सन्‍यास का धम (६६ )। 

.. ७ राज्यशासन धम वर्णम- ११० 

क्र . राज्यसत्ता, शासन सत्ता का वर्णन, राजा अर्थात्‌ शासक के क्‍ 

.. : आचरण का निर्देश (१८)। राजदण्ड की आवश्यकता 
(१६-२०) । शासक का विनयाधिकार (३४-४४) । शासक के 
दस कामज दोष ओर आठ क्रोध से उत्पन्न होनेवाले दोषों से 
बचने का निदश (४४-४७)। सचिवों की योग्यता और उनके 
साथ राज्यकाय के परामशं की विधि (५४) | राज दूत (६६). 
दुगगे निर्माण (७० )। शज्रु से युद्ध का वर्णन (६० )। राष्ट्र-. 





[ २० | 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
राष्ट्र संग्रह और राष्ट्र निर्माण (११३-११७) | राज्य काय में लगे 
हुए मनुष्यों की बत्ति का माप ( १२४-१२६ ) | वाणिज्य कर, 
राज्यशासन नीति ( १२७-२२६ ) 

८ राज्यधर्म दण्डविधानवर्णनम्‌-- १३१ 
राजा को अपने सचिव वर्ग और मंत्री के साथ राजकाज 
देखने की विधि (२-३)। अद्वारह व्यवद्दार का वर्णन ऋण 

दानादि' (४७-८)। व्यवहार में धम की रक्षा का ध्यान (१४) 
सन की भावना के चिह्न (२६ )। व्यवहार की जानकारी 
और साक्षी के चरित्र का वर्णन (४८-७५ )। 

८ राजधर्म दण्डमिधाने साक्षिवर्णनम्‌-- 

साक्षी के विशेष निदेश (७५-६६ )। असत्य साक्षिवाद 
का पाप प कृप्ृथक्‌ स्थानों पर ( ६७-१०१ )। बृथा शपथ 




















[ २१ ।] 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
८ राजधमंदण्ड विधान वर्णनम्‌-- १५५ 
जो कन्या नहीं है उसे कन्या कहकर विवाह करनेवाले को 
दण्ड (२२४५-२२६) । पाणिग्रहण संस्कार कन्या का ही होता 

है ल्ली का नहीं ( २९७-२२८ )। 
८ वेतन दण्ड वर्णनम्‌ू-- १४२ 
सीमादण्डवर्णनम्‌-- १५५ 


ग्राम सीमा का निर्णय (२६४ )। वाक्पारुष्य ( अपशब्द 
गाली देने ) का व्यवहार (२६६) । दृण्डपारुष्य (मार-पीट) 
के अपराध ( २७८-३०० ) | 


८ चोरदण्ड वर्णनम्‌-- १५६ 
स्तेम चोरी ( ३०१-३४४ )। 
८ राजधर्मदण्डविधान वर्णनम्‌- १६२ 





परख्री गमन की परिभाषा ( संग्रहण ) ( ३५४६ ) । 
परश्नी गमन का दण्ड (३८६ )। कर लगाना और तुला, 
तराज्‌ , गज, बांटों का निरीक्षण ( ३६८ से समाप्ति तक )। 


£ गाक्तिस्वरूपा स्त्रीरक्षाधम्म वर्णनम- 





[ २२ ] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाकु 


ज्छुनीय है। सखी की रक्षा से घम ओर सन्‍तान की रक्षा 

होती दे ( १-३४ 
ुत्न प्रत्युदित सद्धिः पूर्वजेश्व महर्षिभिः । 
विश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्‍्यास निबोधत ।। 
भच्तुं: पुत्र विजानन्ति श्रुति हघ तु भतरि । 
आहुरुत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥। 
क्षेत्रभूता स्पृता नारी बीजभूतः स्पृतः पुमान | 
क्षेत्रवीजसमायोगात्सभव:ः सर्वदेहिनाम | 

8 स्त्रीधर्मपालन वर्णनम्‌-- १७३ 

नियोग का निर्णय ( ५८-६३ )। नियोग उसका ही होग 
जिसका वाक्य दान करने पर भावी पति स्वगंत (मरजाय ) 





हो जाय । विवाह में कन्या की अवस्या और वर की अवस्था _ 





का वर्णन और विवाह काल (६४-६६ )! ख्ली-पु 
वर्णन ( १०२-१०३ ) विवाह रति का धर्म बताया है 
£ दायभाग वर्णनम-- 








[ २३ 3 

अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 

६ पुत्राथ सम्पत्ति विभाग वर्णमम्‌ू--_.. शै८३ 
बारह प्रकार के पुत्रों के लक्षण। उनमें & दायाद और ६ 
अदायाद बताये हैं । ( १४८-१८१ ) | 

६ ऐश्वर्याधिकारिपु५ वर्णनम्‌-- १८६ 
दायधन के विमाजन के अवान्तर प्रकार संसृष्टि के धन का 
बंटवारा ( १८२-२१४ )। 

& अनेक दण्ड बर्णनम्‌-- १६० 


राजा को द्युत कम करनेवाले को राष्ट्र से हटाने का वर्णन 
(२२०) । मन्त्री लोग जो अष्टाचार करे शासक उनको निकाल 
कर दण्ड देवे (१३४) | महापाप चार हे-जद्दा हला, गुरुतरूप- 

: गमन, सुरापान और स्वण स्तेयी ( २३४ )। पापों का वर्णन 
ओर प्रायश्वित्त (२३६ )। 


€ राजधम दण्ड वर्णनम्‌- क्‍ १९३ 


प्रजा पालन से राजा को स्वर्ग प्राप्ति (२४६ )। साहसिक 
( मारपीट करनेवाले ) को दण्ड ( २६७ )। 





[ २४ ;ै 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठानु 
६ वर्णानां कमविधि बर्णनम्‌-- १६६ 

ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की मिली जुली शक्ति राष्ट्र निमौण कर 

सकती है (३२२)। शूद्र को अपने काय से ही मोक्ष (३३४) । 
१० वर्णानां मेदान्तर विवेक वर्णनर:--- २०० 

: वर्ण मेदान्तरेण त्नेकवर्ण वर्णनम्‌- 

के वर्ण भेद से सन्‍्तान की भिन्न भिन्न 


वर्णन अर्थात्‌ अनुलोम सन्तान और प्रतिछोम सन्‍्तान का 
वर्णन । अनुलोम और प्रतिलोम की वृत्ति का भी प्रथ 






















[ २५ ) क्‍ 
अध्याय प्रधानविषय पुष्ठांक 


प्रायश्वित्तों का यज्ञ के लिये धन एकत्र कर यज्ञ में न लगाने 
वाले की काक योनि इत्यादि में गति ( १-२४ )। 


११ देवादि धन दरतोति फलम्‌ू-- .. २१४ 


यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा (३० )। जानकर पाप 
करनेवाले को प्रायश्चवित्त अवश्य करना ( ४६ )। 


११ स्तेयफल वर्णनम्‌-- . २१७ 


..चरी करनेबाले को प्रथक्‌ प्थक्‌ पदाथे के चोरी करने से शरीर 


में चिह्न होते हैं जेसे सुबर्ण चोर का दूसरे जन्म में कुनखी 
होना इत्यादि ( ४८ )। 

११ प्रायश्चित्त वर्णनम-अगम्पागमन वर्णनश्व--२१८ 
महापाप आदि का प्रायश्वित्त ( ५४-१६० )। 
बालघाती, कृतघ्न शुद्ध नहीं होता ( १६१ )। 

११ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ र्श्१ 
सान्तपन ब्रत, कृच्छ ब्रत, चान्द्रायण आदि का वर्णन 
( २२९३-२३१ )। 








११ तपमहत्तफल वर्णमम “आह; 





तपस्या से पाप नाश (२४२ ) ! अक्षर प्रणव ३ को जप करने 





[ २६ ) 
अध्याय प्रधानविषय ध्राड़ू 
१२ कमणां शुभाशुभफल वर्णनम-- २३७ 








वाणी के पाप से पक्षियों का जन्म, शरीर के पाप हे स्थावः 

योनि ओर मन के पाप से शारीरिक दु:ख होते हैं । 

सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुणों से नाना प्रकार के पाप 

(२६) । इन तीनों गुणों का सामान्य जीवों में लक्षण (३४) 

जिन कर्मा के करने से मनुष्य को सजझ्ोच और रुज्जा होती है 

वह तमोगुण (३५ ) । जिस कम को करने से संसार में 

ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते हैं ( ३६ )। 
 तामसी कम की गति (४२-४४ )। राजसी कम की गति 

(४७)। सात्तविक कम की गति ( ४८-४६ )। 

१२ कृतकमफल वर्णनम्‌ 
ब्राह्मणत्व हरने से ब्रद्मराक्षस की गति ( ६० ) 

















क्‍ ध्वराज्य बब यथाथ परिभाषा ( ६१ ) भय शासन, राष्ट्र 
हे .. ओर सेना के शांसम डा लिये वेदधम की अआवश्यकत् 





[ २७ ै 
(६७-१०० ) ब्राह्मण को तपस्या और ब्रह्मविद्या से मोक्ष 
(१०४)। धम की व्यवस्था कौन दे सकता है (१०८ )। 
दस हजार पुरुषों की तुलना में एक आत्मज्ञानी का अधिक 


मान्य है ( ११३ )। 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण ( ११६-१५२६ )! 


नारदीय मनुस्प्तति के प्रधान विषय 
प्धानविषय पष्टाडू 
व्यवहार दशन विधिः २४० 
मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय 
सब सत्यवादी थे और जब धम का हास हुआ टठो नियन्त्रण के 
लिये व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई। इसी के छिये राजा दण्ड 
नीति का धारण करनेवाला बनाया गया ( १-२)। व्यवहार 
के निर्णय में साक्षी ओर लेख दो बात॑ रक्‍खी गई'। जब दो 
पक्षों में विवाद हो तो साक्षी ओर लेख का विधान हुआ (३-६) 
जितने प्रकार के व्यवहार ओर बाद्‌-विवाद होते हैं उनका वर्णन 
.. (६-२० )। विवाद का मौलिक कारण काम क्रोध को बतलाया 
है (२१)। विवाद के निणय की विधि (२४-३२ )। अर्थ 
शाश्ष ओर धमशाद्र के बीच मतभेद होने में धमंशासत्र की 











[ २८ ] 
पृधानविषय द पृष्ठाडु 
राजा को व्यवहार के निर्णय में सहायता के छिये संसद ( जरी ) 
का विधान (६८-७२ )। सभासद्‌ (निर्णय सभा के ) का 
नियम | ठीक बात को छिपाकर या बढ़ाकर बोलने का पाप 
(७३ )। सभासद्‌ को बात बढ़ाने और छिपाने में पाप का 
संस्पश ( ७७ )। सभा का वर्णन ( ८० )। 
ऋणादान प्रथर्मं विवादपदम 
क्षण के सम्बन्ध में (१)। समय चले जाने पर भी पुत्र को 
बाप का क्षूण चुका देना चाहिये ( ८-६ )। स्त्री पति का ऋ 
नहीं देवे ( १३ )। जो जिसका घन लेनेवाला होता है. उसे देना... 
चाहिये (१४ )। निधन, अपुत्री स्नी को ले जानेवाले को उसके... 
क्षण देना चाहिये ( १६ )। पुत्र पति के अभाव में राजा का 
अधिकार ( २३ )। पति के प्रेम से दी हुई वस्तु को कोई नहीं 
ले सकता है ( २४ )। कोन कुटुम्ब में स्वतन्त्र है और कौन 
परतन्त्र है इसका वर्णन (२६-३२ )। छल से कमाये घन को 
ला धन कहते हैं (४३ )। न्याय का धनागम (४०-४१ )। 
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी वृत्ति ( ४६-६४ ) | तीन प्रकार 
लिखित, साक्षी, भोग का प्रमाण ( ६५-७७ ) 
... प्रमाण (७३ )। ख्रीघन के रक्षा का बिवरण 
















































[ २६ ] 

पृधानविषय पृष्ठाछ्ु 
( ज्ञामिन ) का वर्णन ( १०३)। छेख, लेखक के पुकार, कितने 
प्रकार के होते हैं ( ११२-१२२ ) जो साक्षी के योग्य नहीं है-- 
अशुद्ध साक्षी (११४७) | शुद्ध साक्षी। साक्षी विषय ( १३६ 
१९२)। असाक्षी (१६३-१६७ )। उभम्य पक्ष ( जिसकी 
स्वीकृति को मान लेने पर ) एक भी साक्षी हो सकता है (१७१ ) 
मुठे साक्षी के मुख के चिह्न, ( आकार आदि चेष्टा से ) (१७२- 
१७७ )। भाठ साक्षी का पाप ( १८६-१८८ )। सत्य साथ्धी 
का माहात्म्य ( १६०-२०० )। सत्य साक्षी की महिमा (२०३)। 
तम साक्षी के सम्बन्ध में (२१४ )। शाप ऋषि ओर देवतों पर 
भी छगता है (२१८ )। 


उपनिधिकं द्वितीय विवाद पदम . २७८ 
ओऔपनिधि निश्षिप का वर्णन ( धरोहर ) । 
सम्भूय समुत्थानं तृतीय विवाद पदम्‌ २७६ 


सम्भूय समुत्थान (.९987070787 
वाणिज्य व्यवसायी सामेदार होकर व्यापारादि करते हैं- 


उसे सम्भूय समुत्थान कहते हैं 
दत्ताप्रदानिक चतुथ विवाद पदम्‌ २८१ 
दत्ता प्रदानिक--जो नियम के विरुद्ध दिया हे वह वापिस _ 
करने का निदान क्या अदेय क्‍या वापिस लेना। आपत्ति पर 
भी जो किसी को समर्पण कर दिया बह फिर नहीं दिया 
जाता ( ४ )। मम 











[ ३० | 
पृधानविषय पृष्ठाकु 


 अस्युपेत्याशुअपा पश्चमं विवाद पदम २८२ 








श्रुपक £ प्रकार, काम करनेवाले ७ प्रकार (२)। कम के 
भेद-- शुद्ध कम करनेवाा (५)। आचाय को शुश्रुषा 
आदि (१३-२३। दास के प्रकार (२४-२६ )। स्वामी के 
साथ उपकार करनेवाला दासत्व से छुटकारा पाता हे (२८ ) 
सत्यास से वापिस आने पर ग्रहस्थ में आने पर राजा का दास 
होकर छुटकारा नहीं है (३३ )। बछात्‌ दास बनाये हुए के 
छुटकारे का उपाय ( ३६ ) | हट 








वेतनस्यानपाकर्म पष्ठ' विवाद पदम्‌ २८६ 





बकरी भेड़ पालनेवाले अनुचरों पर विबाद (१४-१८)। 
अमुचित सहवास का दण्ड (१६-२३) । 


अस्वामि विक्रयः सप्तम॑ विवादपदम 








[ ३१ । ९7 

प्धानविषय पष्ठाडू 

विक्रीयासम्प्रदान मष्टम विवादपदम २८६ 

बेचकर न देने का विवाद ( १)। सोदा करके क्रेता को न 

देने से स्थायी सम्पत्ति में हानि देनी पड़ती है। जद्गम वस्तु न 

देने से उसका जो लछाभ हो सो क्रेता को देना पड़ता है (४)। 

सौदा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम छागू होता है 
अन्यथा नहीं ( १० )। 

क्रीत्वानुशयों नवर्म विवादपदम २६१ 

क्रेता खरीदने के पीछे ठीक न समझे तो उसी दिन वापिस 

देवे (१ )। यदि दो दिन बाद वापिस दे तो ३० वाँ हिस्सा देवे 


.. अधिक दिन होने से उसका दूना देवे। चार दिन वाद वह 





सौदा खरीददार का होता है (३ )। खरीददार गुण दोष भली 
प्रकार देखकर सौदा लेवे यह सोदा वापिस नहीं हो सकता (४ ) 
गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
हिपद १४ दिन; श्री १ माह ओर बीजों की १० दिन तक परीक्षा 
का नियम है। पहने हुए कपड़े वापिस नहीं हो सकते ( ४-८ )। 
धातु लोहा सोना इत्यादि की अप्नि में परीक्षा सोना घटता नहीं, 
रजत दो पल घटता है, कासा शीशा आठ प्रतिशत, ताम्बा पांच 
प्रतिशत घटता है (१०)। जितना काटकर बेचा जाता है 
( १२-१३ )। काषाय वख्त्र खरीदने का विषय ( १५४ ) 
समयस्यानपाकर्म दशर्म विवादपद्म..... २६२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा बच कर रहे) [१|। 











[ ३२ | 





प्रधानविषय 


भी हो तो भी बचना चाहिये (७ )। 
श्षेत्रवियाद एकादश विवादपदम २९३ 


ग्राम्य सीमा का निर्णय तथा ग्राम के गोपालों तथा वृद्ध 
लोगों से सीमा का निर्णय ( १-४ )। सीमा के विषय में मूठ 
कहनेवाले को साहस का दण्ड ( ७-८ ) 

पुल बनाने पर विचार ( १४-१७ )। कोई यदि किसी के 
बाहर जाने पर उसके खेत पर अधिकार करले तो छोटने पर उसे 
वापिस दे देवे (२०-२१ )। खत तीन पुस्त होने पर छूट नहीं 
सकता (२४७ )। किसी के खेत में गाय सो जाय उसका निर्णय... 
( २७-२८ )। हाथी घोड़े किसी के खेत में चले जायेँ तो अपराध... 
नहीं ( २८-३० )। किसी के खेत में गाय चर जाय तो उसकी 
क्षतिपूर्ति निर्णय ( ३३-३४ ) | 


सत्रीपंसयोगी द्वाद्श विवादपदम 


पाणिप्रहण होने पर श्री मानी जाती है (२-३ )। एक गोत्र 
की कन्या और वर का विवाह नहीं हो सकता है [ ७ ]। गुण 
दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग [६-१४ ]। दूसरा पति 
करने का नियम [ १६ ]। कन्यादान करनेवाले आई अं श्यों का 
का ब बर्णन [ ६ ६६-६६ ]। निरदोष स्री " 
























[ ड*े३ ।ै 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा डू 
अन्य पति का विधान ( ६६-१००)। वणंसंकर का वर्णन 

( १०४ )। वर्णसंकरो की प्रथक्‌ पुथक्‌ जाति (१०६-११८)। 


 दायविभागस्त्रयोदर्श विवादपदस्‌ ३०८ 


दाय विभाजन का समय ( १-४ )। जिस घन का विभा- 
जन नहीं हो सकता है ( ६-७ )। स्री घन का विवरण 
(८-६ )। सम विभाग अविवाहिता बहिन का ( १३ )। 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता ( १५-१६ )। जो लोग 
पेतृक घन के अनधिकारी हैं (२०-२१)। सम्मिलित 
कुटम्ब के भाइयों का विभाग (२३-२४) । शख्लियो की 
रक्षा का विधान ( ३१-३२ )। असस्कृत कन्या का पितठ- 
धन से सत्कार (३३ )। एक साथ रहनेवाले भाई एक दूसरे 
के साक्षी नहीं होते हैं (३६ )। बारह प्रकार के पुश्रो' का 
वर्णन ( ४२-४४ )। पुत्राभाव में कन्या का अधिकार (४७)। 

साहस चतु्दश विवादपदम ३१३ 
तीन प्रकार के साहस (२)। उत्तम साहस (४ )। उत्तम 
साहस का वध, स्वस्व हरण (७)। महा साहसी का दृण्ड 
(६)। चोरी ( ११) | चुराई हुई व सु का वर्णन (१२-२०) । 

















[ शे४ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाड़ु 
प्रकार का दण्ड ( १-३ )। दूसरे पर पत्थर फंकना दण्ड 
पारुष्य (४)। दण्ड पारुष्य का दण्ड (४-१३ )। 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य (१४-१७ )। जिस अड्भ 
द्वारा पाप हुआ उसका छोंदन ( २३-२४ )। दण्ड पारुष्य में 
अपराधी को दण्ड (२४-२७ ) | 


द तसमाव्हयं सप्तदर्श विवादपदस्‌ २१८ 


जुआ की परिभाषा (१)। जूआ खेलने के अभियोग में 
साक्षियों का वर्णन (४७)। मिथ्या साक्षिको' को दण्ड 
( ४-६ )। 
अकीणकमष्टाद्श विवादपदस्‌ ३१६ 
. अकीर्ण विवाद की परिभाषा (१-४) । शाख्त्र निषिद्ध 
मागंगामी को दण्ड (७)। अन्याय से व्यवस्था की हुई का. 
राजा द्वारा भंग (८-६ )। राजा द्वारा सव॑स्वहरण पर 
आजीविका त्याग (१२)। राजा के दण्ड न देने पर 
क्षति (१६-१७ )। दण्ड देने से राजा निदोष (१८ )। 
राजा की महिमा और आज्ञा पालन (२०-३० )। 
.. का धम (४७-४८ )। माइ़लिक आठ चीजों का 
(४५१ )। उनको प्रदक्षिणा का वर्णन 


















[ ३४ ) 

अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाक्ू 

( ६०-६४ )। चोरों के सहवासियों को दण्ड (७०-७६ ) | 
भिन्न-भिन्न प्रकार को चोरी का दण्ड ( ७६, ६० )। जिस 

जिस अछ्ग द्वारा चोरी उसका छंदन (६२)। आघात 

. करने को शरीर के स्थान ( ६४-६४ )। ब्राह्मण को फांसी 

नहीं छगाना ओर देश से बहिष्कृत करना (६६)। उदुषषों 

को दण्ड ओर अज्भों पर निशान (१०१-१०६ )। गुप्त 

पापों का यमराज द्वारा दण्ड (१०८ )। दण्डों का प्रकार 

(१११)। अथदण्ड के मान की व्यवस्था ( ११८)। 

दिव्य प्रकरणम्‌ ३३० 

पांच प्रकार के दिव्यों का वर्णन (२)। सत्य असत्य (३)। 

तुला वर्णन (४)। तुला निर्णय (५-८)। तुलछा का 

विषय (६, २१)। जहर परीक्षा (२१, ३१)। विष 

है परीक्षा (३२, ३८ )। बिष पान का वर्णन ( ३६, ४५ )। 
“».. विशेष--नारदी-स्मृति में अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण ही 








लिखा गया है। 
: अन्रिस्मृति के प्रधान विषय 
१ आत्मशड्िवर्णनम्‌ ३३६ 





अतन्रि के श्रति पाप मुक्तयर्थ ऋषियों का प्रश्न ( १-३ ) 
प्राणायाम विधि उससे लाभ (४-१०)। गायत्री मन्त्र 
प्रणव-विधान ( १६ ) 





[ ३६ । 
प्रधानविषय छ्ाडू 
विम्युक्तिः, गायत्रीमन्त्रवर्णनण्च_ ३३८ 
मन, वाणी और कम से किये हुए पापो' की मुक्ति ( १-३ )। 
ष्माण्डसूक्त आदि से पापो' का शोधन (४-६ )। अघ- 
मरषण सूक्त से स्लान (८)। उपांशु जप माहात्म्य (१०-१२)। 
गायत्री जप माहात्म्य ( १९-१६ ) | 











पूवाध्यायरूप, स्वेपाप प्रायथ्रित्तम्‌ श्३६ 
वेदाभ्यास का माहात्य (१-६) | पुराण, इतिहास का माहात्म्य 
(७-८ )। शतरुद्री आदि सूक्तों का माहात्म्य (६-१४)। 
दान माहात्म्य ( १६-१७ )। सुवर्ण, तिरादि दान माहात्य 
( १८-२३ )। 

रहस्यपाप प्रायथ्रित्तमगम्यागमन ग्रायश्चित्तत्च ३४२ 








रहस्य पापो का प्रक्षालन ( १-१० ) | 


विविध प्रकरण वर्णनम्‌ 


भोजन के समय मण्डछ का विधान (१-३ )। अन्न देने 
..._ के अधिकारियो' का वर्णन क्यान्न के भिन् 
का 0 अधिकारियें का वर्णन ( ४-१७ ) जन ओर 
 जरूपान का नियम ( २०-२३ )। भोजन के समय पाद- 




















[ ३७ |] 
क्‍ अध्याय प्रधानविषय 
प्रक्षाऊन (२५ )। भोजन के नियम (२६-२८ )। सूतक 
| स्लान विधि ( ३२-३३ )। शुद्धि विधान (३८ )। सूतक 
; दिन निर्णय ( ४१-४२ )। सूतक के विषय में वर्णन ( ४३- 
दि ४६ )। कन्या क्रूतुमती होने पर शुद्धि विधान ( ४७-७० ) 
! जन्म के दिन ग्रहण होने पर पूजा विधि ( ७१-७६ )। 
स्व॒गंसुख प्राप्ति फलवर्णनम्‌ ३४१ 
॥॒ .... दान से खर्ग गति की प्राप्ति (१-४ )। 
हे .. अत्रिसंहिता के प्रधान विषय 
धमशास्त्रोपदेश वर्णनम्‌ ३५२ 





संहिता श्रवण माहात्म्य ( १-७ )। गुरु के सत्कार न करने 
से कुक्कुरयानि आ्राप्ति (१०)। शास्त्र अपमान से पशुयानि 
. (११)। स्वकतव्यनिष्ठ की प्रशंसा (१२९)। प्रत्येक वर्ण 
के कम ( १३-२० )। बिद्वानों के कार्य में मूर्खां की नियुक्ति 
करने पर क्षति (२३) । विद्वत्यूजा वर्णन 
राजा के पश्च यज्ञ-दुष्ट को दण्ड, सज्जन पूजा; नया । से 
कोष वृद्धि, निष्पक्ष न्याय, राष्ट्र वृद्धि (२८) 
लक्षण (३१-३५ )। ब्राह्मण कतंब्य (३६-३६ )। दान 
माहात्म्य (४०-४१)। इृष्टापूर्ति के लक्षण (४३-४४) । 














[ ३८ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन (४७ )। नियम (४६ )। 
जिनको उद्देश्यकर ख्लान किया जाता हे उसका फल (४०-४१) । 
पुत्र को पिता का गया श्राद्ध करना चाहिये, गया श्राद्ध का 
माहात्म्य ( ४२-४८ )। आहार शुद्धि, स्थान शुद्धि, बस्तर 
शुद्धि आदि का निर्देश ((६-८१)। सूतक आशोच आदि का 
प्रायश्वित्त ( ८३-१११)। कृच्छ, सान्तपन, चान्द्रायण ब्रत 
का विधान ( १११-१३५ )। ख््रीको जप ब्रत का निषध 
केवल पति परायणता ( १३४-१३८ )। लोह पात्र में भोजन 
करने से पतित। (१४२ )। 
भिक्षुक को परिभाषा ( १६५४५ )। महापातकियों की गणना 
. (६१६६ )। क्‍ 
शुद्धिग्रकरणम्‌्‌ ३६७ 
. विभिन्न पापों का प्रायश्रवित्त और शुद्धि का प्रथक्‌ वर्णन 
( १६७-२०८ )। क्‍ ता 
.._गशड्स्पशादि प्रायश्चित्तम | ३७१ 
.. कृच्छ ब्रत ओर शोच के विभिन्न प्रकार (२०६-२२६ ) 


प्रायक्वित्त 8 व, 
.. चाण्डाल का जल पीने से पश्चगव्य से शुद्धि ( २३९ )। जल 
शुद्धिका वर्ण (२२७)।. 












[ ३६ | 
अध्याय प्रधानविषय 





प्रायश्चत्तवण नम्‌ 
रजस्वला स्पश, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायश्रित्त एवं अशोच 
वर्णन ( २३८-२८० )। प्पर्शास्पर्श एवं उच्छिष्ट भोजन का 
वर्णन ( २८२-२६० )। पतित अन्न अक्षण, चाण्डाल अन्न, 
कन्या अन्न; राजान्न भक्षण का दोष वर्णन [ २६१- 
३०४ ]। श्राद्ध म॑ भोजन शुद्धि वर्णन | ३०६-३१० | | 
अह्लुली से दतोन का निषेध [ ३१४ ] । शौच, मैथुन, 
स्नान, भोजन में मोन रखना [ ३२१ |। 


दान फल वणनम्‌ ३८२ 


उध्वेमुखी गोदान का माहात्म्य (१३१) विद्यादान का माहात्म्य 
[ ३३७-३३८ ]। दानपान्न का वर्णन [ ३३६-३४१ |। 


श्राइ्फलवणनम्‌ ३८४ 
श्राद्ध में भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन [३२४२-३५४] 
पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप 
[ ३५४५-३६० ]। श्राद्ध माहात्म्य एवं श्राद्ध का स 
[ ३६१-३६८ 








है आह 

अध्याय प्रधानविषय पष्ठा छू 

म्लेच्छ ब्राह्मण, विप्र चाण्डाल [ ३७२-३८० |। श्राद्ध में 

ये त्राह्मण [ ३८४ ]। विद्वान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण 

की पूजा नहीं की जाती है [ ३८५-३८६ |। खरीदी हुई 
ख्रीके पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते हैं [ ३८७ | 


वमफलवणनमस ३८८ 
दीपक की छाया, बकरी की धूलि की शुद्धि [| १६० ]। स्नान 
के स्थानों का वर्णन [३६१ |। पिण्डदान के स्थान एवं 
समय का वर्णन [ ३६४ ]। अत्रि संहिता का महात्म्य [२६४] । 

विशेष--इस संहिता में भी नारदी-स्मृति की तरह छोटे छोटे 
प्रकरण हैं | 
प्रथम विष्णुस्मति के प्रधान विषय 


१ शौनकम्पति राज्ष: अश्नोक्ति: 
शोनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न कि अल्तकाल में ध्यान 

















[ ४१ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू: 


का भाहात्म्य [४-६८ |। द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
[ १००-१११ |। 





विष्णुसुप्मति के ग्रधान विषय-- 
१ सुष्य्यु त्पत्तिवर्णनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा प्रथिवी का 
उद्धार, देव आदि का सजन, जब विष्णु अल्तर्घान हो गये 
तब कश्यप से प्रथिवी ने पूछा मेरी गति क्या होगी ? पए्थिवी 
द्वारा विष्णुस्तुति । 


२ सवर्णाश्रम वृत्तिधम वर्णनम्र्‌ ४०७ 





वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रों द्वारा श्मशान तक की क्रिया 
वृत्ति, जाति पर विचार । 


तर 


३ राजधम वर्णनम्‌ क्‍ न 









१. 


किक ५ 
हा 


राजधम, ब्राह्मणों से कर नहीं 








लेने का वर्णन । 


(पे 


४. राजधम वर्मनम्‌ 





प्रजा सुख से सुखी ओर दुःख से दुखी रहने से राजा को स्वर्ग 
प्राप्ति | 





[ ४२ । 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


रे 


राजधम विधाने दण्डवणनम्‌ ४१३ 
महापातक ओर उनके दण्ड का वर्णन, पापियों दण्ड का वर्णन 
ओर दूसरी योनि का वर्णन, विवाद का वर्णन और कूट 
साक्षियों का वर्णन, तीन पुस्त तक भोगने पर जगह का 
वर्णन, चोर, परख्रीगामी, रूम्पट जिसके राज्य में न हों उस 
राजा का इन्द्रत्व वर्णन । 


ऋणदान वर्णनम््‌ ४२१ 


क्षुणी घनी का व्यवहार और उसकी व्यवस्था का वर्णन, 


स्वर्ण की द्विगुण की वृद्धि, अन्न की त्रिगुण की वृद्धि इनके 


निर्णय शात्र साक्षी । सम्पत्ति लेनेवाले को श्यणदान 


आवश्यक । 
सलेखसाक्षिवर्णनम्‌ 





_ संदेहास्पद लेख का निर्णय 





वर्जितसाक्षि रक्षणवर्णनम्‌ 
दे ] सकी वर्णन, कूद साक्षय ! 
क्षियों के कहने पर निर्णय करना। जिस 
में में कूट कह होना निश्चित हो जाय वह बिय 












[ ४३ । 
अध्याय प्रधानविषय पड 
&£ समयक्रियावर्णनस्‌ ४२६ 


समय क्रिया राजद्रोहादि में शपथ कराने का विवरण, 
कि त 

अभियुक्त को दिव्य कराने की प्रक्रिया, सचछ स्त्रा 

कराकर तब देवता और ब्राह्मण के आगे शपथ करावे । 


१० घट ( तुला ) धम वर्णनम्‌ ४२७ 


. घट या तुछा--इसमें पुरुष को बिठावे और उससे यह कहू- 
रावे कि ब्रह्म हत्यारे को झूठी गवाही देने में जो नरक होते 
हैं वह इस तुला में बढ इस तरह नीचे के श्छोकों में उसके 
प्राथना के मन्त्र बोले। यदि तुला में तोछ बढ़ जावे तो 
उसको सच्चा समझे, यदि घट जावे तो उसे झूठा समझे । 


११ अभिपरीक्षा वणनम्‌ ७४२८ 


अग्नि परीक्षा--सोलह अह्ुछ के सात मंडल बनावे और 
उन मंडलों को दो हाथ के सूत्रों से वेष्टित कर देवे। पचास 
पल के लोहे को आग में गरम करके उसे हाथ में ले 








संडलों पर चले फिर छोहे को नीचे रख देवे। जिसका हाथ 


न जले वह अनपराधी यदि जछरू जावे तो अपराधी--इसके 











[ ४४ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठादू 


रीक्षावणनम्‌ . 





उदक [ जल में परीक्षा |--वहां पर एक आदमी घनष से 
एक तीर पानी में डाले। वह आदमी कूदकर उस तीर को... 
छावे। जो पानी के नीचे न दिखलाई देवे वह शुद्ध, जो 

दिखाई दे वह अशुद्ध और मन्त्र वहीं लिखे हैं। 








१३ विषपरीक्षा वणनम्‌ ४३१ 
विष की परीक्षा--हिमारय के विष को सात जौ के बराबर 
थी में सिगो कर उसे दिखछावे। जिस पर जहर न चढ़े 

 डसे शुद्ध । इसके प्रकरण में प्रार्थना के मन्त्र लिखे हैं। 





१७ कोषप्रकरण बणनम्‌्‌ 





[ ४५४५ | 
अध्याय प्रधानविषय 





मूढोत्पन्न, सहोढ़, दचक, क्रीत, स्वयं उपागत, अपविद्ध, परि- 
त्यक्त ये बारह प्रकार के पुत्र बतलछाए गये हैं। इस अध्याय 
के अन्तिम श्छोकों में बतछाया है कि पुन्नाम नरक से जो 
पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हैं । 


१६ जातिवशात्पुत्रभेदवणनम्‌ ४३४ 


समान वणां से जो पुत्र होते हैं वही पुत्र कहे जाते हैं। अब 
अनुलोम जो माता के वर्ण से प्रतिकोम ये अनाय लड़के कहे 
जाते हैं। उनकी संज्ञा और संकर जाति का विवरण । 


१७ पृत्राभावे सम्पत्ति विभाग ( ग्राद्चव ) वणनम ४३४ 





विभाग--अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छा से कर 
सकता है। सभी उपाजित का विभाग करे ओर पति के 
विभाग में स्री का पूर्ण अधिकार है । 


ब्राह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविभाग वर्णनम्‌ ४३६ 


कहा गया है वह विभाग बतछाया गया है | 


१६ शवस्पश्ञी ( दाइसंस्काराथ ) पूत्र वर्णनमू ४३८ 


| 











[ ४६ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


२० दिनरात्रिकालवषादीनां वणनम छह. 





देवताओं का उत्तरायण दिन; दृक्षिणायन रात्रि हैं। सम्व 
त्सर अहोरात्रि है इस प्रकार काछ का विभाग बताकर कम 
विपाक बताया गया है और पित्‌ क्रिया बताई गई हे । 

२१ अशौचानन्तरं भ्राद्धादि वणनम्‌ ४४३ 
अशौच पूरा होने पर पित और अम्मिहोत्र वार्षिक श्राद्ध, 
कुम्भदान आदि का विवरण है। 


२२ अशोच निर्णय वर्णनम्‌-- वेधेंे 





अशोच किस जाति का कितने दिन का होता है | 
का दस दिन का किसी का बारह दिन का | 





२३ अन्नद्व॒व्यादि शुद्धिवर्णनमू-- 





[ ४७ | क्‍ 
अध्याय क्‍ प्रधानविषय पृष्ठाडू 
विवाह का निषघध। माता से पंचम और पिता से सप्तम 
कुछ में विवाहग्राह्म है। खस्री के छक्षण और आठ प्रकार के 
विवाह । अन्तिम में ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 
२४ स्त्रीणां संक्षिप्रथर्म वर्णमू--. ४५५ 
. इसमें संक्षिप्त से ख्व्ियों के घर्मं बताये हैं । 
२६ अनेक पत्नीत्वे सति स्वधर्माथस्त्री ग्राधान्य _ 
वर्णनमू-- ७४६ 
.._ जिसकी सवर्णा बहुभार्या हो तो बह धम काम थ्येष्ठ पत्नी से 
.. करे। होीन जाति की स्त्री से विवाह करने पर उससे उत्पन्न 
. छड़के से ढेव काये और पिठकाय नहीं हो सकता । 
| र षे ह हे क्‍ है हि | 
२७ निषेक्रादुपनयनपयन्तदशरसंस्कारवर्णमम्‌- ४४५७ 
गर्भाधान, पुंसवन संस्कार आदि का वर्णन-- उपनयन 
ब्राह्मण को आठवें, क्षत्रिय को ग्यारहवं और वश्य को बारहवें 
बष में करना चाहिये । 
२८ गुरुकुले वसन्‌ तह्मचारिणां सदाचार वर्णनमू-- ४४८ 
इसमें ब्रह्मचारी के नियम, गुरुकुछ में रहना, गुरु की आज्ञा 
पर चलना; वेदों को पढ़ना इत्यादि वर्णन किया गया है। 











[ ४८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाद्ु 
२६ आचार्य (गुरु) कतब्यता विधान वर्णममू-- ४६०. 

इसमें आचाय, ऋत्विक्‌ के कर्तव्यों का वर्णन है । 


३० वेदाध्ययने5नध्यायादि वर्णनम्‌ू--- 





इसमें श्रावण मद्दीने में उपाकम करने का विधान और 
अन्त में उपाकम करने का और शिष्य को उत्पन्न 
करनेवाले पिता से दीक्षा देनेवाले गुरुका विशेष महत्त्व 
. '” और शिष्य के लिये आमरण गुरु सेवा का निदश है।.... 


. ३१ मातापिद गुरूणाम्‌ शुअश्रषा विधान वर्णनमू-- ४६३ 








मनुष्य के तीन अति गुरु होते हें। माता, पिता, आचाय 
.... इनकी नित्य सेवा और उनकी आशज्ञापालन का वर्णन है । 
३२ राजा-ऋत्विक-अधमंग्रतिषेधी-उपाध्याय-पित्‌- 
व्यादीनामाचायबद पवहारवर्णनम्‌, तेषां पत्न्‍्यो 











[ ४६ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाद्ू 


३३ पुसां के ते शत्रव स्तद्गिचार वर्णमू--. ४६६ 
काम, क्रोध, छोम ये तीन मनुष्य के शत्रु हैं और नरक के 
द्वार बताये गये हैं । 

. ३४ मात्रादि गमन पातक परामर्श वर्णममू- ४६६ 


मातृ गमन, दुहिता गन, स्वसा गसन करनेवाले अति 
पातकी होते हैं । उन्हें आग में जलाना चाहिये । 


३४ महापातक परामर्श वर्णनम्‌-- ४६७ 
महापातक--नब्रह्मह॒त्या, सुरापान; सुवर्ण चोरी ओर गुरुदार 
गमन और एक वर्ष तक इनके साथ रहता है इनका वणन है 

३६ के ते बृह्महत्या समाः पातका;--- 9६७ 
इसमें झूठी गवाही देनेवाला, गर्भधाती आदि के पाप बत- 
लाये हैं। जो महापातक के समान पाप होते हैं वे बतलाये हैं। 


३७ उपपातक वर्णममू-- ४६८ 
उपपातक--भूठा कहना, वेदों की ओर गुरू की निन्‍्दा 
सुनना इत्यादि उपपात बताये हैं 

पे 


३८ सकतेब्यता जातिशभ्र शकरण ग्रायश्चित्त वणनम छध्‌€ 
जातिश्र शकरण--जसे पश्ञु में मैथुन करना इत्यादि 


शु 








[ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाक 
३६ जीवहिंसाकरणे ( संकरीकरणे ) दोषस्तत्‌ 
प्रायचित्त वर्णनम्‌- ४७० 
संकरी करण--गांव के पशु आदि की हिंसा । 












४० अपात्रीकरण (आदानपात्र ) तद्रर्णनम । 
अपात्रीकरण नीच आदमियों से धन, दान छेना और 
चक्रवृद्धि आदि से रुपया लेना 
४१ मलिनीकरणं तठ््रशमनवर्णनम्‌ 
_ सल्िनीकरण के पाप--पक्षी आदियों को मारना । 














[ श१ ह| 


ध्ष्याय प्रधानविषय 





योनि, अति पातकों को स्थावर, ओर महापातकी को कृमि, 
उपपातकी को जलूज योनि ओर जातिश्र॑श को जलूचर 
योनि इत्यादि । जो दूसरे के द्रव्य को हरण करता है उसे 
अवश्य सप की योनि पाप्त होती है। 


४४ नरकोच्तीर्ण तियेग्योन्योमेलुष्ययोनि वर्णनमू- ४७४ 





पापकमणां कमविपाकेन मनुष्याणां लक्षणानि 
( चिन्ह ) वर्णनम्‌- ४७५ 
नरक भोगने के बाद और तियक योनि भोगने के बाद जब 
. मनुष्य योनि में आता है तो उसके क्‍या निशान है। यथा- 
अतिपातकी कुष्ठी, बत्रह्मह॒त्यारा यक्ष्मारोगी, गुरुपल्ली गामी 
..दुष्कर रोग से असित रहते हैं । 

४६ कृच्छादि वृतविधान वर्णनम्‌--- ४७६ 
कृच्छुन्नत--तीन दिन तक भोजन नहीं करना | सिरसे स्लान 
करना इसी तरह पर प्राजापत्य--तप्तक्ृच्छ 

उद्ककृष्छ , 
पराक, सानन्‍्तपन, महासान्तपन, अति सास्तपन, पर्णकृच्छ 
इनका विधान आया है | 
















[ ४२ ॥ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
४७ चान्द्रायण वृतवर्णनम्‌ ग्रासाथानन निर्णय वर्णनश्व॒ ४७७ 


चान्द्रायणके विधान--इसमें यति चान्द्रायण और सामान्य 
चान्द्रायणादि का वर्णन आया है । 


४८ अन्‍्नदोषार्थ यवेने प्रायश्चित्तम-- ४७८ 
अपने लिये यव मिंगो कर उसकी तीन अंजुली पीवे उससे 
वेश्या का अन्न; शूद्र के अन्न का दोष हट जाता है । 
७६ मार्गशोर्षशुक्टेकादइ्युपार्यान वर्णन, सवेपाप 
निवृत्यथ वासुदेवाचन वर्णनश्--- ४२७६ 
ये पाप के दूर करने के सम्बन्ध में कहा गया है। मा शीष 
शुक्ला ११ में उपवास कर १९ में भगवान वासुदेव का पूजन 
पुष्प, घूप आदि से करे। तथा ब्राह्मण भोजन, एक साल 
तक ब्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी 
... श्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त 
.. एकादशी वा पूर्णिमा को एक बष तक ब्रत करने से पाप न 








[ ४३ ।] 

प्रधानविषय पृष्ठाडु 
करे और प्राम-प्राम में भीख मांगे और घास पर सोबे तथा 
अपने पाप को कहता जावे। रजस्वछा आदि गमन सख्ती 
पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। फल के वृक्षादि, गुल्मादि 

काटने के पाप भी इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैं । 

५१ सुरापः स्वकर्मस्वनहेंः मद्यमांसादि निषेध तच्च- 

सर्व ग्रायश्रित्तवर्णनम्‌-- ४८२ 





सुरापान करनेवाला किसी कार्य को या माठृ-पित्‌ श्राद्ध कर 
वह एक वर्ष तक कणों को खावे एवं चान्द्रायण ब्रत करे। 
प्याज छहसुन, वानर; खर उद्भ, गोमांस के भक्षण करने पर भी 
वही ब्रत है। ह्विजातियों को इस ब्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार 
करें। शुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त ब्रत करे। 
अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप होते हैं वे सभी इसी ब्रत से 
नष्ट हो जाते हैं । 
५२ स्वणस्तेयिनां तथान्यान्य द्रव्य हत णां प्रायश्रित्त 


वर्णनम्‌-- ४८७ 
| सुबर्ण चोरी तथा अन्यान्य द्रव्य चोरी के प्रायश्वित्त का 
. वर्णन है । 

५३ अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायश्रिच वर्णनमू--४८८ 
..._ अगस्या-गम्य के विषय में प्रायश्रित्त बतछाया है। 











[ (४ ॥ 
अध्याय प्रधानविषय 
५४ यः पापात्मा येन सह युज्यते तत्मायश्चित् 






बतलाया है । 
४४ रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्णनम्‌ू-- ४६२ 


रहस्य पापों का प्रायश्रित्त, प्रणण का जप; ह॒विष्यांग और 
प्राणायामादि बतलाया है | 


४६ वेदोद्धृतपवित्र मन्त्र वर्णनम्‌- ४६४ 


का इसमें जप, होम, अघमषण, नारायणी सूक्त और उक्त का. 


इत्यादि का महात्म्य बतछाया गया है । 
४७ अभोज्याग्रतिग्राह्ययोस्त्याज्य वर्णम्‌ू--.. ४६४ 
इस में त्याज्य मनुष्यों का निर्देश, त्याज्य पुरुषों से दान लेने 

से ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाता है । 
४८ गृहस्थाअ्रमिणस्त्रिविधो3र्थोपाजन वर्णनम्‌- 


इसमें गृहस्थी के तीन प्रकार के अथ बतढाये हैं । 
घबल और असित, जो अपनी ह 














हा 








[ ४५ । 
अध्याय पृधानविषय .... पष्ठाकू 
सबल, तीसरे रिश्वत और सट्टा आदि से रोजगार करनेवाले 
और व्याज खानेवाले को असित कहते हैं। जिस वरह जो 
रुपया आता है उसकी गति वेसी ही होती है। 

४६ गृहस्थाश्रमिणां कतेव्यमग्िहोत्रश्व वर्णममू- ४६९६ 
गृहस्थाश्रमी निश्य हवन करे इस ८रह लिखें हुए आचार 
के अनुसार हवन करनेवाले की प्रशंसा की गई है। 

६० सर्वेषां नित्यशौच व्राह्मम॒र्ूर्तादि कृत्यवर्णममू--४&८ 

. ६१ दन्तधावन प्रकरण वर्णनम--- ४६६ 
६२ द्विजातीनां प्राजापत्यादि ती्थ वर्णमू--.. ४०० 
६३ योगकर्म विधानम्‌-ईश्वरप्राप्तिः, यात्रा प्रकरणे- 








दृष्टाृष्ट वर्णनम्‌--- रे 
६४ स्नानाथाचार कृत्य वर्णनमू-- कक 
६५ स्नानान्तर कतव्यता-देवपूजावणनम--- बल 


६६ देवपित॒कर्म विधान, तत्कर्मणि त्याज्य वर्णनश्व॒ ४०४ 
६७ अग्निस्थापनमतिथ्याद्यनेक विचार वर्णममू. ४०६ 
६८ चन्द्रख्र्योपरागेकर्तव्यता-ल्वनेक प्रकरणे त्याज्य- 

| इन्हे. 








[ ४६ । 
अध्याय  अ्धानविषय पष्ठाकू 
६६ स्वस्त्रियामपि गमने निषेध तिथिः-शयन 

विचार वर्णनश्व--- ४१० 

७० शयनादनेक विवेक वर्णनम्‌--- ५१११ 
७१ केन सह निवासो न कतव्यः, <पचार विषयक्ष्च 

वर्णनमू-- ४११ 

अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक देनिक और 

पर्व के, घर के उत्सव के) जीवन यात्रा के, आचार, सदाचार, 
व्यवहार की शिक्षा दी गई है वे सब पढ़ने योग्य हैं । 

. ७२ दम? ( इन्द्रिय निग्रहः ) वणनम--- ५१७ 

७३ शआ्राइवर्णमम्‌--- ५१४ 

७४ अष्टका श्राद्ध विधि वर्णनम्‌-- ४१७ 

७४ श्राद्भाधिकारी कस्तन्निर्णययश्च, पितरिजीबति 








५१८ 


४१८ 
४१६ 





[ ४७ ) 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 
७८ नक्षत्र विशेषेण श्रादूध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्रादध निषिद्ध वणनञ्च--- ५१६ 


७६ जन्मकुशादि नियमः, श्रादधे प्रशस्त वस्तूनिच ५२१ 
८० श्रादूधे पितृणां प्रधान वस्तूनि, पिठगीता 


वणनड्च--- ५४२२ 
<?१ आ्रादरधान्न पादाभ्यां न स्पृशेत्‌ । ४२३ 
_ <२ श्रादूधे ब्राह्मण परीक्षा वरणनम्‌, त्याज्य बाह्मण 

 बणनम्‌, हीनाधिकाह्नान्‌ वजयेत्‌ । इर३ 


८३ आदधे ( पद़क्तिपावन ) प्शस्त बाह्मण वणं० ५२४ 
८४ केषां सन्निधौ श्रादर्ध न क्तब्यम्‌ तडवणनम्‌ ४२४ 
८५ पुष्करादि तीर्थेंषु श्राद्मह्व वणनम। . ५२४ 
८६ श्रादधे वुषोत्सग वर्णनम्‌ । ४२६ 
अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन आया है। 
८७ दान फलवर्णने-बेशाखेकृष्णम्गाजिनदान वण०, 
कृण्णाजिनाद्यासन विधान विधि वर्णनज्च। ५२८ 
८८ गोदान महत्व वणनं तह्लक्षणज्च । रह... 
अध्याय ८७, ८८ में दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 








५८ ।ै 
अध्याय प्रधानविषय 
८६ सर्वेदेवानाम्पध्येउग्ने! ग्राधान्यत्वं कार्तिव् 
पाप विप्ुक्ति वर्णनञ्च | 
इसमें कातिक मास में जितेन्द्रिय बत्रत करता हुआ 
करता है वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता हें । | 
६० मार्गशीर्षादि द्ादशमासान्निरदेशदान महत्त्व व० ४२६९ 


मागशीष के चन्द्रमा के उदय में सुवर्ण दान करे उसे रूप 

ओर सौभाग्य का छाभ होता है। पोष की पृणिमा में 

स्नान ओर दान कर कपड़े देवे तो पुष्ट होता है । +. 
माघ इत्यादि मासों के पूर्णमासी का ब्रत, दान करने से सब... 
पाप नष्ट हो जाते हैं । ह 


&£१ कूप तड़ाग खनन तदुत्सग विधान, तछक्षणड 
तन्निर्देश वस्तु दान महत्त वणनम्‌ । 




















४३२ 


कूवा और ताछाब के दान करनेवाले सब योनियों में तप 
.... रहता है। ब्राह्मण के घर या रास्ते में वृक्ष छगाने से बा 
. जाया में बेठते हैं वे उनके सित्र और सहायक 












[ £४६ ] 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 

8६२ सर्वदानेष्यमय दान महत्व चणनम्‌ । . 9३३ 
सब दान से बड़ा अभय दान है। इसके साथ गोदान, 
सुवर्ण, छवण, घान्‍्य, आदि दान का महत्व वर्णन आया है। 
दान के पात्र-गुरु, ब्राह्मण, दुहिता ओर जमाइ है । 

६३ दानाधिकारी ब्राह्मण लक्षण वणनस।.. ४५३४ 
दान के अधिकारी ब्रह्मणों के लक्षण हें । 

६४ गृही कदा वनाश्रमी भवेत्तन्निणयः,-आचारोपदेश 

वर्णनश्व | १३६ 

गृहर्थी बाल सफेद हो जाय तो वानश्रस्थ को चले जाय 
या पौन्र हो जाय तो वानप्रस्थ को चल देवे । 

९५ स करतंव्यता-वानप्रस्थाश्रम वणनम््‌ ४३६ 
वानप्रस्थ में तपस्या से शरीर को सखुखा देवे। क्‍ 


&६ सकतेंठया संनन्‍्यासाश्रम वर्णनम्‌ । कक 





आाहिओं दें बह करे का 





विधान और संन्‍्यासाश्रम का. 





[ ६० । 
अध्याय... प्रधानविषय पृष्ठाकू 
६७ संन्यासी्नां नियमः, तच्वानां विमशः, विष्णु- 
ध्यान वर्णनम्‌ । ५४० 
संल्यास के नियम--उसके शब्द रूप रस के विषयों से हटने 
का नियम, इस शरीर को एथिवी समझो, चेतना को आत्मा 
समझे, किस संल्यासी को किस विचार से ध्यान करने का 
प्रकार, पुरुष शब्द का विषय, श्लान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार । क्‍ 
६८ जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाज्न नम- 
स्कारादि विधानविधि), वसुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति | १४२ 


भगवान वासुदेव का प्रथिवी में चिन्तन करना । 


श६ लक्ष्मी वसधा सम्बाद वर्णनम्‌, 
...स्‌ स्थान वर्णनञ्च 











[ ६१ )] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडु 
१०० वसुधां प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धर्मशास्त्रस्य 
माहात्म्य वर्णनञुच ५४६ 


इस धमंशासत्र का महात्म्य । 
. सम्बत्तस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय... प्रधान विषय. पृष्ठाडु 
.. ब्ह्मचयवर्णनमाचारश्च, संक्षेपण धर्म वणनम_ ४४७ 
वामदेवादि क्रूषियों का सम्बत से विनम्र प्रश्न ( १-३ )। 
धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधान है (४)। 
ब्रह्ाचयय का विधान, सन्ध्योपासना वर्णन आया है (४-३४)। 
कन्याविवाहवर्णनमाशौचवणनश्च, गोदानमाहात्म्यं ५४० 
. विवाह प्रकरण ( ३५-३६ )। अशौच शुद्धि ( ३७-३८ ) प्रेत- 
कम (३६ )। दसवें दिन शुद्धि) एकादश दिन श्राद्ध कमे, 
द्वादश दिन शय्या दान ( ४५-४६ )। विविध दान महात्म्य _ 
(५०-६५ )। कन्या का विवाह काल (६६ )। दानका 
विधान और प्रत्येक दान का महात्म्य ( ६७-६१ )। गृहस्थी 
की दिनचर्या ( ६७ )। 






दर | 
. आचारब्यवहारयोश्व ( दिनचर्या ) बर्णनम्‌, वान- 
प्रस्थ धर्म, यतिधम, पापानां प्रायश्चित्तं, सुरा- 
पान आयदिचत्तं, गोवध प्राय इ्चत्तं, जीवहत्या 
प्रयश्चित्तं, अगम्यागमन, दुष्टानां-निष्कृति व०, 
अस्पृश्य-स्पश वर्णनम, अभक्ष्य-मक्ष्ये प्रायश्चित्त 
वणनमू।.... ५५६ 
वानप्रस्थ धर्म (६८-१०१ ) यति के घमं ( १०२-१०७ ) महा- 
पापों की गणना ओर पापों का प्रायश्रित्त, उपपाप, 
आदि सब पापों का प्रायश्रित्त ( १०८-२०० ) | 





















. दान माहात्म्यम्रुपवासवर्त आशह्मणमोजनमहत्यं, 
' मुक्त्य छह स्व ए । श्चत्त कर यत्री 
पापतिश्नुकत्यथ ( सर्वप्रायश्चित्त ) गायत्री मन्त्र 
जप ग्राणायामस्य च वर्णनम्‌ | 
. उपवास ब्रत ब्राह्मण भोजन कराने 
जप, प्राणायामादि से पापमुक्ति बतलाई गई 
.. अध्याय _ 














[ ई३ ] 
अध्याय क्‍ प्रधान विषय पृष्ठादू 


२ बश्षम॒हूर्तादिनचर्य्याकृत्य वर्णनम्‌, वेदिक कर्म 
गुहस्थाभ्रमगुण वर्णनञ्च । १७१ 

उषा काल से दिन पयनत कार्यक्रम का विधान देनिक कार्य की 
सूची ( १-१० ) । 
उषा काल मे स्नान सन्ध्या करने का माहात्म्य, सन्ध्या उप- 
स्थान वर्णन ( ११-१६ )। हवन ब्रह्ययज्ञ का समय ( २०- 
३० )। दूसरों को भोजन देने से मनुष्यता होती है ( ३०- 
३५ )। खान के प्रकार (३६) गृहस्थ के कम॑ वह विभाग 
जिनके अनुसार चलने से गृहस्थाश्रमी उच्च कहलाने योग्य हो 
( ३७-४६ )-। 

३ भ्रुहस्थोनां नवकमविधानं सुखसाधन धर्म वणनञ्च ५७६ 
गृहस्थी के नव कम करने से भानन्‍्यता ( १-६)। नवविकर्म 
(१०-१६ ) सुख का साधन धरम और चरित्र बताया है 
(२०-३२ )। 














श्ट१्‌ 





[ ६४ । 

अध्याय ... प्रधान विषय पृष्ठाडू 

( १-३)। हाथ पेर पर कितने वार छत्तिका जल देव, आगे 

. जल से किस अंग को कितनी बार प्रक्षालन करना (४-९३) । 

६ जन्ममरणाशौच समाधियोग वणनश्व ५८७ 

. जन्म मरण का अशौच काछ) किस दशा म॑ अशोच कम 

ज़्यादा होता है । 
यो पा ७ री आओ तानभ वा 

७ इन्द्रियनिम्नहमध्यात्मयोगसाधन तथा ढ ताचुभवा- 

बयोगविकाशं स्मृति महत्व वर्णनम्‌ । धटह 

इन्द्रियां पर विजय (१) अध्यात्म योग साधन और अद्वेत 

अनुभव से ही योग का विकाश ( २-५४ ) और दक्षस्वृति . 
पढ़ने का महात्म्य है । 

अड्विससर्स्मात के प्रधान विषय 

अध्याय प्रधान विषय 


सवगप्रायविचित्तविधानं, अन्त्यजान 






[ दे | 
“अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडू 
स्त्रीशुद्धिवणनं,. अन्नभक्षणन.. भेदान्तर 
पापवर्णनम्‌, टविविवाहिताया। कन्यायाअन्न- 
भक्षणन प्रायविचत्तम्‌, दोपयुक्त मनुष्यान्त वण नम 
राजान्न शुद्रान्न च तेज वीयहासकत्वं, खतकान्न 
मलतुल्यं, वणनं मिति । ५६१ 





प्रायश्चित्त का विधान, अन्त्यज के बरतन में पानी पीने से 
सान्‍्तपन ब्रत बताया है ( ९-६ )। अज्ञान से पानी पीने 
पर केवछ एक दिन का उपबास बताया है (७)। उच्छिष्ट 
भोजन करने का प्रायश्रित्त बताया है ( ८-१४)! नीला 
वस्र पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण ब्रत (१९-२२)। 
जिस भूमि पर नील की खेती एक बार भी की जाय वह 
भूमि बारह वष तक शुद्ध नहीं होती (२४ )। गाय के मरने 
पर प्रायश्वित्त बताया हे औषधि या भोजन देने से गाय मरे 
तो चौथाई प्रायश्रवित्त बताया है (२५-२८ )। गोपाल या. 
स्वामी की असावधानी से शृद्धादि टटने से गाय के मरने पर 
भिन्न भिन्न प्रकार का प्रायश्रवित्त बताया है (२६-३४ )। 
रजस्वला स्त्री की शुद्धि ( ३५-४२ )। अन्न के दोष ओर जो 
जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप भी छगता है 
(४३-४८ )। उन स्थानों की गणना जहां पादुका पहनकर 


[४] 











[ ६६ । 
नहीं जाना चाहिये ( (६-६३ )। जिसका अन्न नहीं खाना 
चाहिये उसका खा लेने पर चान्द्रायण (६४-६४) | जो कन्या 
दुबारा ब्याही जाय उसका अन्न खाने से दोप (६६)। जिन- 
जिन का अन्न आने में दोष हो उसका वर्णन (६७-७२) | राजा 
के अन्न से तेज का हास, शूद्र के अन्न सेबन से ब्रह्मचय 
का हास ओर सूतक का अन्न बिलकुल दूषित (७३ ) | 
शातातपस्मृति के प्रधान विषय 


. अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड 


१ अकृत ग्रायशि्चित्त वर्णनम ५६८ 


पाप करने पर जो प्रायश्रित्त नहीं करते हैं उनके नरक 
भोगने के बाद आगामी जन्म में पाप सूचक कुछ चिह्न 





[ ६७ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 
रोग बताये हैं (८ )। पापों से होनेवाले कम्प, चित्रकुष्ठ, 
पुण्डरीकादि रोग (६ )। अति पाप से उत्पन्न होनेवाले 
रोग अश आदि ( १०)। इन पाप जन्य रोगों का शमन 
करने का उपाय दान जप आदि बताये गये हैं ( ११-३२)। 


१ ब्राह्मणमहत्व वर्णनम। ६०१ 





इन पापजन्य बुराइयों के शमन करने को ब्राह्मण द्वारा जप 
दान आदि बताये हैं | 
२ कुष्ठनिवारण प्रयोग वणनम | ६० १ 
ब्रह्मा हत्या से पाण्डु कुष्ठ आदि होते हैं उनका प्रायश्रित्त का 
विवरण है ( १-१२)। 


२ सामवेदेन सर्वपाप ग्रायश्चित्तम । ६०३ 










पर व्णनम। ६०४ 
चेतन्य रोग होता हैड सका विधान | 








[ ६८ । 





अध्याय प्रधान विषय 
३ ग्रकीणरोगाणां प्रायश्चित्तम्‌ ६०७ 


प्रकीर्ण रोगों का प्रायश्रवित्त (१-६ )। सुरापान आदि 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्वित्त (७-१४ )। विष दाता, 
सड़क तोड़नेवाले को रोग और प्रायश्वित्त। गर्भपात करने 
से यकृत प्लीहा आदि रोग होते हैं उनके प्रायश्रित्त, जछ 
घेनु और अश्रत्थ का पूजन और दान करना ( १६-१६ )। 
दुष्टयादी का अंग खण्डित हो जाता हैं (२०-२१ )। सभा 
में पक्षपात करनेवाले को पक्षाघात रोग, उसका प्रायश्रित्त 
(२२ )। 


४ कुलघ्यंसकश्य, स्तेयस्य च प्रायश्चित्तम | ६०६ 


कुल को नाश करनेवाले को प्रमेह की बीमारी और उसका 
निदान (१)। ताम्बा, कांसा, मोती आदि चोरी करने से 
जो रोग होते हें उसका वर्णन ओर प्रायश्वित्त (२-७) । 

.. दूध दह्दी आदि चोरनेवाले को रोग उसका निदान (८-१०) 
. मधु चोरी करनेवाले को बीमारी और उसका प्रायश्ित्त 
.. (११-१२१)। लछोहा की चोरी से रोग की उत्पत्ति और 
... उसका प्रायश्रित्त (१४)। तेछ की चोरी से रोग और 

श्ित्त ( १४ )। धातुओं के चोरने से रोग और उसका 














[ ६६ | 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडु 


रे 


चोरने से जो जो बीमारी होती है उनका विस्तार, उनके 
शमनाथ प्रायश्वित्त, ब्रत, दान ( १६-१६ )। 
अगम्यागमन प्रायर्चित्तम । ६१३ 

मात गमन से मृत्नकुष्ठ ( छिग नाश ) रोग उनके शमन का 
प्रायश्वित्त ओर दान का विधान (२६ )। छड़की के 
साथ व्यभिचार करने से रत्तकुछ्ठ उसकी शान्ति (२७)। 
भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतकुष्ठ ( २८)। ऊपर 
के पापों का प्रायश्वित्त विधान और दान ( २९-६५ )। भ्रातृ 
भार्या गमन करने से गछित कुष्ठ होता है ( ३६) और वधू 
के पास गमन करने से कृष्ण कुष्ठ होता है (३७) ( तथा चतुथ 
अध्याय में भी मातृगमन भगिनी गमन के रोग और शांति 
हैं ) उक्त रोगों का प्रायश्वित्त और दान वर्णन है। तपस्विनी 


के साथ गमन करने से अश्मरी रोग, ( पथरी रोग )। राज 
और राजपुत्र को चोरी से सारना; मित्र मं भेद्‌ करानेवाले 
का वर्णन, गुरु को मारने से रोग ओर प्रायब्वित्त। छोटे- 





छोटे पापों का वर्णन और प्रायश्वित्त तथा ब्रत शान्ति का 
वर्णन । पांचवें अध्याय में मातृगमन से लेकर भगिनी 
आदि अगम्या गमन से जो कुष्ठ रोग असाध्य रोग होते हैं. 





उनकी शान्ति का विस्तार, देव प्रतिमा, पूजन, दान, हवन _ 


आदि प्रायश्वित्त बताया है 








[ ७० | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड 


६ अनुचित व्यवहारफलम्‌ । ६१६ 
पश्चर््रिशत्‌ ( पंतीस प्रकार से मरा हुआ पिठ्गति क्रिया को 
नहीं पाता है। आकस्मिक मृत्यु बिजलीपात इनको श्राद्ध में 
लेपमुज कहा है ( १-४० )। अनायास सतक की गति न 
होने से ये प्रेतादि योनियों में जाते हैं ओर बालकों का हरण 
होता है (४-६ )। अपमृत्यु से जो मरते हैं उनके कारण 
कौन पाप है, जसे जो कुमारी गमन करे उसे व्यात्र मारता 
है, जो किसी को विष देता है उसे सप काटता है, राजा को 
मारनेवाले को हाथी से रृत्यु होती है, मित्र द्रोही, बक वृत्ति 
वाले की मृत्यु भेड़िया से होती है ( ६-१६ ) | 
अग॒ति ग्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | ६१८ 
 डन उन पापों का प्रायश्रित दिखाया है ( १७)। अपधघात 
करनेवालों की नारायणबली का विधान किया है (२६ )। 
इन पापों की शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकार के दान बताये हैं 
| ६(३०-६१)। 














॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| 








मनुमेकाग्रमासी नमभिगम्य महषय: | 

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्र बन्‌ ॥ १ 

भगवन्‌ स्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः । 

अन्तरप्रभवानां च॒ धर्मान्नो वक्त महँसि ॥ २ 

विधानस्य स्वयम्भुवः | 

अचिन्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वाथवितृप्रमो | ३ 

स ते; परृषरस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः। 
प्रत्युवाचार्च्य तान्‌ सर्वान्‌ महींन्‌ श्रुयतामिति ॥। ४ 














मनुस्मृतिः | | प्रथमों 


तद॒ण्डमभवदूद्ध म॑ं सहर्सांशुसमप्रभम्‌ । 
तत्मित जत्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वड़ेकपितामह: | ६ 
आपो नरा इति प्रोका आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूव॑ तेन नारायण: स्द्व॒त:: ॥ १० 
यत्ततृकारणमउयक्त नित्य सरसदात्मकम | 
तद्विस5ः स पुष्ठषों छाके ब्रह्म ति की र््यते ॥| १९ 
तस्मिन्नण्ड स भगवानुवित्वा परिवतप्तरम | 
स्वयमेवात्म नो ध्यानात्तरण्डमकरोद द्विवा ॥ १२ 
ताभ्यां स शकछाभ्यां च दिव॑ भूमि च निममे | 
मध्ये व्योम रिशश्वाष्टाबर्षा स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ १३ 
उद्दबहात्म॑नरचेवं सन: सद्सदात्मकम्‌ । 
मनसश्राप्यहंड्रारम भिमल्तारमीश्वस्म || १४ 
महानतमेव चात्मान सर्वाणि त्रिगुणानि च । 
विषयाणां ग्रेद्दीत्रीणि शनः पह्चे >द्रियाणि च ॥| १६ 
: तेषां त्ववयवानसूक्ष्मान्‌ पण्णामप्यमितौजसाम्‌ | 
सन्नितरेश्यात्ममात्रासु सवेभूतानि निर्ममे ॥ १६ 
यनमूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति पद |. 
तस्माच्छरीरमियाहु्तस्य मूत्ति' मवीषिण: || १७ 
तदाविशत्ति भूतानि महाम्ति सह कर्म सिः । 
... सनश्चावयव:ः सूक्ष्म: सवंभूतकृदव्ययप ॥। ९ 

. तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ 








.... सूद््माभ्यों मू्तिमात्राभ्य: संभवव्यव्ययादूव्ययम ।| १६ 





ध्थ्यायः ] रृष्य्यू त्पत्तिवणनम्‌ । ३ 


आयद्याद्यस्थ गुणं त्वेषामवाप्नोति परः पर: । 

यो यो यावतिथश्चषां स स तावदूगुणः स्मृतः ।।२० 
सवषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादों प्रथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे ॥। २९ 
कर्मात्मनां च देवानां सोउस्जतूप्राणिनां प्रभु: । 
साध्यानां च गण सूक्ष्म यज्ञ चेब सनातनम्‌ ॥ २२ 
अप्रिवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम । 

दुदोह यज्ञसिद्धयथम्रग्यजु: सामलक्षणम ।। २३ 

काल कालविभक्तीश्व नश्नत्राणि ग्रह्ांस्तथा । 

सरितः सागराज्डुेलान्‌ समानिं विषमाणि च || २४ 
तपो वाच॑ रतिञ्चेव काम च क्रोधमेव च । 

सृष्टि ससजं चवेमां स्नष्टुमिच्छ न्रिमा: प्रजा; ।। २४ 
कर्म्णा च विवेकाय धर्माधर्मो व्यवेचयत्‌ । 

दुल्द रयोजयश्ं मा: सुखदु.खादिभिः प्रजा; ॥। २६ 

आ्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्खृता: । 
तामिः साधेमिदं सब सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥ २७. 

य॑ं तु कर्मणि यस्मिनस न्‍्ययुछसक्त प्रथमं प्भुः | 
स तदेव स्वय 








म्भेजे सज्यमान:ः पुनः पुनः ।। २८ 





हिस्राहिस सृदुक़,रे धर्माधमावृताजते । 







'थ सो5द्धातसग तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २६ 
हा ह ; हे ये ४ 
[लिज्ञान्यृतबः स्वयमेवर्तुपयये । 


स्वानि स्वान्यभिपग्यस्ते तथा कर्माणि देहिन: | ३० 





छ . मनुस्मतिः [ प्रथमों 


लाकानां तु विवृद्धयथ मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्म॒णं क्षत्रियं वश्यं शुद्र च निरवतयत्‌ || ३१ 

द्विधा कृत्वाउल्मनों देहमधन पुरुषो5भवत । 

अरधन नारी तसयां स विराजमसजत्‌ प्रभुः॥ ३२ 
तपस्तप्त्वाउसजय तु स स्वयं पुरुषो विराट । 

त॑ मां वित्तास्य सर्वेस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमा: ॥ ३३ 

अहं प्रजा: सिसक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्धरम । 
पतीनप्रजानामसज महर्षीनादितों दश || ३४ 
मरीचिमत्यज्ञिरसौ पुलस्त्य॑ पुल क्रतुम । 

प्रचेतस वशिष्ठ. च भ्रगु नारदमेव च ॥ ३५ 

एते मनुस्तु सप्तान्यानस्जन्‌ भूरितेजस: । 

देवान देवनिकायांश्व महर्षीश्रामितोजस: ।॥ ३६ 
यक्षरक्ष:पिशाचांश्र गन्धर्वाप्सरसो5सुरान्‌ 

नागान्‌ सर्पान्‌ सुपणाश्व पितुणां च प्रथगूगणान्‌ ॥| ३७ 
विद्य तोउशनिमेघांश्व रोहितेन्द्रधनूंषि च 





धण्यायः | सष्य्यूत्पत्तिवणनम्‌ । ५ 


येषां तु याद कम भूतानामिह कीर्तितम। 
तत्तथा वोडभमिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि 
पशवश्च म॒गाश्चेव व्यालाश्रोभयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्व मनुष्याश्व जरायुजा: ॥ ४३ 
अण्डजाः पक्षिण: सर्पा नक्रा मत्स्याश्व कच्छपा: | 
यानि चेव॑ प्रकाराणि स्थलूजान्यौदकानि च ॥| ४४ 
ह स्वेदर्ज दंशमशक युकामक्षिकमतकुणम्‌ । 
ऊष्मणश्रोपजायन्ते यत्वान्यतकिचिदीहशभ ॥। ४५ 
उद्धिज्ञा: स्थावरा: सब बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्य: फछपाकालता बहुपुष्पफलेपगा: ॥| ४६ 
अपुष्पा: फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृता: । 
पुष्पिण: फलिनश्चेब वृक्षास्तृभयतः स्मृता: ।। ४७ 
गुच्छगुल्मं तु विविध तथेव तृणजातयः । 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्लय एब च || ४८ 
तमसा बहुरूपेण बेशिता: कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्थविता: । 
न्तास्तु गतयो ब्रह्माद्या: सम॒दाह्नता: | 





| ४२ 










ष्ट्वेद मां चाचिन्त्यपराक्रम: | 
पीड़यन्‌ ॥ ४५१ 





मं 





मनुम्गतिः [ प्रथमो 


तस्मिन्‌ स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मान: शरीरिण: । 
स्वकर्म भ्यो निवतन्ते मनश्र ग्लानिमृच्छति ॥ ४३ 
युगपत्त्‌ प्लीयस्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 


_तदाओ्य सबभूलात्मा सुख स्वपिति निव तः॥। ५४ 


तमोय॑ तु समाश्रित्य चिर॑ तिष्ठति सेन्द्रियः । 
ने उ स्व॑ कुरुते कम तदोतक्रामति मूर्तितः ॥ ४४ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीज स्थास्नु चरिष्णु च | 
समाविशति संसष्टस्तदा मूत्ति' विमुश्वति ॥ ४६ 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाध्यामिद॑ं सब॑ चराचरम ! 
संजीवयति चाजस्र प्रमापयति चाव्यय: !| ५७ 
इद शास्त्र तु कृत्वाइसों मामेव स्वयमादितः 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींसत्वह मुनीन || ४८ 
एतद्वोड्य भ्ृगुः शाख्र' श्रावयिष्यटशेषतः । 
एतद्धि मत्तोडधिजगे सवमेषोडखिलं मुनि: ॥ ५६ 
ततस्तथा स  तेनोक्तो महर्षिमनुना भ्गुः। 
तानब्रबीरषीनसर्वान प्रीतात्मा श्रृयतामिति ॥। ६० 
स्वायम्मुवस्थास्थ मनोः पड़वंश्या मनवो5परे । 


सृष्टवन्त: प्रजा: सवा सवा महात्मानो महोजसः ॥ ६५ 
स्वारोचिषश्नोत्तमश्व तामसो रंबतस्तथा । 
चाह्लुषश्च॒ महातेजा विवस्व्रत्ूसुत एवं च॥ ६० 

... स्वायम्भुवाद्याः सप्तेते 
...._ ख्े स्वेडन्तरे सर्वरमिदमुतृप पाद्मापुश्चराचरम || 





मनवो भूरितेजसः । 





न 














रप् चमक ध्च्टी क्र 


ध््यायः धप्म्य त्पत्तिवणनम । ऊ 





निरमेषा दश चाष्ठो च काष्ठा त्रिशत्त्‌ ता; कछा । 
त्रिंशतृकछा मुइ्ृतः स्थादहोरात्रं तु ताबतः ।| #४ 
अदोरात्रे विभजते सूथ्यों मानुषदेविके | 

रात्रि: स्वप्नाय भूतानां चेंट्टाये कम्मंणामह:ः ॥। 5४ 
पिच्ये राव्यहनी मास: प्रविभागस्तु पश्षयो: । 
कम्मचे2ास्वह: कष्ण: शुक्कः स्वप्नाय शबंरी 
देवे राज्यहनी व प्रविभागस्तयो: पुनः । 





आल 








अहस्तत्रोदगयन रात्रि: स्याइ ; 


ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्‌ प्रमाणं समासत: | 
एककशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबो 
चत्वार्याहुः सहसत्राणि वर्षाणां ततू कृत युगम्‌ | 

तस्य चावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व तथाबिधः ।।६£ 
इतरेषपु ससन्ध्येषु ससम्ध्यांशेषु च॒ त्रिषु । 











एकापायेन वतंन्ते सहख्राणि शतानि च ॥७८ 
यदेतत्‌ परिसह्डयातमादादेव चतुयुंगम । 





एतद्द्वादशसाहख्र' देवानां युगमुच्यते 

दंविकानां युगानां तु सहख्र परिसद्नधया | 
ह लू के त बतीं 

ह्ममेकमहज्ञय तावतीं रात्रिमेब च ।।७२ 

तह युगसदस्रान्त ब्राह्म' पुण्यमहर्विदु 









ढ़ मनुस्म्वतिः [अथमी 


मन: सृष्टि विकुरुते चोद्यमार्न सिसक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शब्द गुर्ण स्मृतम ।।७५ 
आकाशात्त्‌ विकुर्वाणात्‌ सबेगनन्‍्धवहः शुचिः | 
बलवान जायते बायुः स बे स्पशंगुणों मतः ॥७६ 
बायोरपि विकुर्वाणाहिरोचिष्णु तमोनुदम्‌ ! 
 ज््योतिरुतपंथते भास्वत्तद्र, पगुणमुच्यते ॥७७ 
ज्योतिषश्र विकुंबणादापो रसगुणाः स्मृताः 
अद्भथों गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ७८ 
यत्‌ प्रागद्वादशंसाहस्रमुदित दंविक युगम्‌ । 
तदेकसप्रतिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥॥७६ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्ग: संहार एवं च । 
क्रीडज्िवतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ।॥८० 
चतुष्पात्‌ सकंलों धर्म: सत्यं चव कृते युगे । 
नाधमेंणागमः कश्रिन्मनुष्यान्‌ प्रति वतते ॥८१ 
इतरेष्वागमाद्धमः पादशस्त्ववरो पितः 
चौरिकानूतमायाभिधेम्मश्वापेति पादशः ॥८२ 
अरोगाः सर्वेसिद्धार्थाश्चतुबंषशतायुष: 
कृते त्रतादिषु हा षां वयोहसति पादशः ॥८३ 
वेदोक्तमायुमेत्योॉनामाशिषश्चव कम्मंणाम्‌ । 


॥ 








सृष्ख्य त्पत्तिंवर्णनम्‌ । 
तपः पर क्ृतंयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे ॥८६ 
सरेस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यथ 'स महादयू तिः । 
बाहूरुपज्ञानां प्रंथक्‌ कर्म्माण्यकल्पयत्‌ || ८७ 
अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा | 
दान प्रतिप्रहज््वेव ब्राह्मणेनामकल्पयत्‌ ॥ ८८ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याउध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिशंच क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ।।८६ 
पशुनों रक्षणं दोनमिज्याउध्ययंनमेव च । 
वणिकृपथं कुसीदश्च वश्यस्य क्षिमेव च || ६० 
_ एकमेव तु शुद्र॒स्य प्रभुः कम्मे संमादिशत्‌ । 
मेव वर्णानां झुश्रुपामनसूयया ॥| ६९ 
ऊध्व नाभेमेध्यतरः पुरूष: परिकीर्तित:। 
. तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुंक्त' स्वयम्भूवा || ६२ 
उत्तमान्नेड्भवाज्ज्यैष्ख्यादूत्ह्मणश्चेवं धारंणात्‌ |. 

















डर 
; 
|] 
|; 





. मनुस्मृतिः | 
ब्राह्मणेषु तु बिद्वांसो विद्वतूमु कृतबुद्धय: । 
ऋतबुद्धिषु कर्तारः कच, पु जञह्मवेद्िनः ॥ ६७ 
उत्पत्तिरेव विग्रस्य मूर्तिधमेस्य शाश्वती |. 

स हि धर्माथमुतूपन्नो त्ह्मभमूयाय कल्पते | ६८ 
ब्राह्यणो जायमानों हि प्थिव्यामधिजायते । 
ईश्वर: सवभूतानां धर्मकोशस्य गुप्रये ॥ ६६ 
सब स्वं ब्राह्मगस्येदं यत्‌॒किचिज्जगती गतम । 
श्रेष्ठ्य नाभिजनेनेद सब व ब्राह्मणोउह्ेति ॥| १०० 
स्वमेव त्राह्मणो भुडन्त स्वं वस्ते स्व ददाति च | 
आनुृशंस्यादूत्राह्मणस्य भुझते हीतरे जना: ॥१०१ 
तस्य कर्मविवेकाथ शेषाणामनुपूवंश: । 
स्वायम्भूवो मनुर्धीमानिदं शास्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२ 
विदुषा त्राह्मणेनेद्मण्येतव्यं प्रयल्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यक्‌ नान्‍्येन केनचितू ।।१०३ 
इदं शाख्रमधीयानो त्राह्मणः शंसितब्रतः | 
मनोवाग्देहजनित्यं कमंदोषन लिप्यते ॥ १०४... 
पुनाति पर्काक्ति वृश्यांश्व सप्त सप्त परावरान्‌ । 
थवीमपि चवेमां कृतसनामरेको5पि सोउडेवि॥॥१०४ 
बुद्धिविवद्ध नम | 














क्ष्यागः | सृष्य्य त्पत्तिवर्णनम्‌ । 


आचारः परमो घमः श्रृत्युक्त: स्माते एव च 

तस्मादस्मित्‌ सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान द्विजः ॥॥१०८ 
आचाराहिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते॥. 
आचारेण तु संपुक्त: सम्पूर्णफक़मागभवेत्‌ ॥१०६ 

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मेस्य मुनयो गतिम्‌। 

० स्वस्थ तपसो मूलमाचार॑ जग्रहुः परम्‌ ॥११० 

जगतश्च समुतपत्ति संस्कारविधिमेव च 

... व्रतचर्य्योपचारं च स्नानस्य च पर विधिम ॥१११ 

....... दाराधिगमनं चत्र विवाहानां च लक्षणम्‌ | 

...... महायज्ञविधान च श्राद्धकल्प॑ च शाश्वतम्‌॥११२ 

बृत्तीनां ऊक्षणं चब्र स्तातकस्य ब्रतानि च । 

अक्ष्याभक्ष्यंच शोच द्रत्याणां शुद्धमिव च ॥१९३ 

खीधमंयोगं तापस्यं मोक्ष सन्‍्यासमेव च। . 

.....__ राज्श्व धर्ममखिलं कार्य्याणां च विनिर्णयम्‌ ॥११४ 

"माह साक्षिप्रश्नब्रिधान-्ब धम्र ल्लीपु संयोरपि । 

द्य तथ्ब कफ्टकाना आय शोधनम ॥२९५ 

वैश्यशुद्रोपचा र थब सं 


आपपध्रमंच वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ।।११६ 


+$ 















































4 ... मनुस्ततिः। 
. यथेदमुक्तवाब्छाल' पुरा प्ृष्टो मनु्या । 
तथेदं यूयमप्यद्य मतूसकाशान्निवोधत ॥११६ 


'इति मानवे धम्मंशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मतत्यां प्रथमोडष्यायः । 


_हिंतीयाउध्याय; | 


विद्वद्धिः सेवितः सद्टडि्नित्यमढ घरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निवोधत ॥ १ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहास्यकामता । 
'कास्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च बेदिकः ॥। २ 
सद्डूल्पमूलछः कामो वे यज्ञा: सद्कुल्पसम्भवाः । 
. ब्रतानि यमधर्माश्च सर्च सद्भुल्पजाः स्मृता: ॥ ३ 
. अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते मेह कहिचित्‌। 
यद्‌ यद्धि कुरुते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम ॥ ४ 
तेषु सम्यग्वतमानों गच्छयमरलेक॑ताम । 
.. यथा सड्डुल्पितांश्वेह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते॥ ५ 
.. वेदोउखिले धममूलं स्मृतिशीले च॑ तद्रिदामू । 
. आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥| ६ 
. यः केश्चित्‌ क तू कस्यचिंद्धमों मनुना परिकीर्तितः 











॥]] 











धप्चायः | धर्मतत्वविचारः । 


सब तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचछ्लुषा | 

श्रुतिप्रमाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वे ॥| ८ 

श्रुतिस्प॒त्युदितं घममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः | 

क्रीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम || ६ 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशाख्तर तु वे स्व्ृतिः | 

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्थे ताभ्यां धर्मों द्वि निवेभो ॥१० 

योज्वमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयांदूदिजः । 

स साधुभिवहिष्काय्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१ 

वेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन: 

एतब्नतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्धमेस्य लक्षणम ।। १२ 

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते |. 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम॑ श्रुति: ॥९ 

श्रुंतिद्व थ॑ तु यत्र स्थात्तत्र धर्मावुभौ स्म॒तो । 

उभ्रावपि हि तो धम्मों सम्यगुक्तो मनीषिभिः ॥१४ 

डद्तिउलुदिते चेब समयाध्युषिते तथा । 

सर्वथा बत्त ते यज्ञ इतीयं बेद्की श्रुति: ॥१४ 
पेकादिश्मशानान्तो मत्जेयस्योदितो विधिः । 

तस्य शास्त्र उधिकारो5स्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

पतरस्वतीदृषद्वत्योदेंबनद्ोयंद्न्तरम्‌ । 

त॑ देवनिम्मितं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते ।१७ 

तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्परय्यक्रमोगत 


् 


वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार 


ऊ 





् 

















एड 





मनुस्कषति * । क्‍ द ' [ दि । हि. 


कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्व पंचाला: शूरसेनकाः । 


क्‍ एप ब्ह्मर्षिदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥१६ 
. एतद शप्रसूतस्य सकाशादंग्रजन्मंनः । 


स्व स्व॑ चरित्र शिश्वेरन प्रथिठ्यां सवेमानवाः ॥२० 


'हिमबहिन्ध्ययोमेध्यं यत्‌ प्राग्विनशनादपि । 
प्रत्मगेव प्रयागान्र मधथ्यदेश: प्रकीतितः॥ २२ _ 
आ समुद्रात्त वे पूर्वादा समुद्रात्त पंश्चिमात्‌ | 


तयोरेवान्तरं गियरार्यावत विदुबु धाः॥ २२ 


 कष्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यंज्ञियो देशो म्लेच्छंदेशस्त्वतः पर: ॥ २३ 


एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयल्लतः । 


'शुद्॒स्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्बृत्तिकर्षितः ॥ २४ 


एबा धमंस्य वो योनि: समासेन प्रकी तितां । 


_ सम्भवश्वास्यं स्वेस्य वर्णधर्मान निवोधंत ॥| २४ 
 बेदिक: कमभि: पुण्य नेबकादिद्विंजन्मसनामू । 
 काय: शररीरसंघ्कारं: पावन: प्रेत चंह च || २६ 


..गर्मदोमैर्जातकर्मचौड़मौख्ी निबन्धने: 


... बेंजिकं गाभिक॑ चनो द्विजानामपमज्यते | 























क््वाय: ब्रह्मचर्थवणनम । 


नामधेय॑ दृशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेतू | 
: पुण्ये तिथौ मुइूर्ते वा नक्षत्रे बा गुगान्विते ॥ ३० 


ले 





मझल्य॑ ब्राह्मग्य स्थांत्‌ क्षल्रियध्य बलान्वितम्‌ । 


वेश्यर » 





य धनसंयुक्त शूद्॒स्‍्य तु जुगुप्सितम्‌॥| ३१ 
शमंबदूत्राह्म गस्य॑ स्याद्रे।ज्ञो रक्षासमत्वितम । 
बेश्यस्‍्य पुडिसंयुक्त शूद्र्॒य प्रेष्यंसंयुतम्‌ ॥। ३०९ 
सत्रीणा सुल्योद्यमक्रे र॑ं विस्पडार्थ मनीहरम्‌ | 
मह्ग्य दीघेवर्गान्तमाशीर्बादामिधानवत्‌ ॥ ३३ 
चतुथ भासि कतैव्य॑ शिशोंनिष्क्रमणं य्रृहात्‌ । 
पष्ठेउन्नेप्राशर्न मासि यह छ' मड्र्ल 

चुड़ाकम दिंजातीनां संवंधामेंव धंमत॑ः | 

अ्रथमेऊदे ततीयें बा कतज्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५ 

ह्वणस्यीपनायनम । 

 गर्भादेंकादेश राज्ञी गर्भात्त द्वादशें विश: ॥ 
ब्रह्मयश्च सकामध्यं काय्य विप्रस्य पंचमे | 
राज्ञो बेंढे। थिनः षंष्ठे वेश्यस्थेह्ाथिनोंड्शमे ॥। ३७ 
आ षोड़शादूब्ाह्मंणस्य संवित्री नातिवंतंते 

क्षत्रबन्त्रो राचतु वेंशतेविशः ।।३८ 
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विंधिवदापद्यपि हि कहिंचित्‌ 


योनांश्व ह सतत तर न्थाजाच 














१६ 


मनुस्यतिः । 


का्ष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मवारिण:। 
वसीरन्नानुपूव्येण शाणक्षोमाविकानि च॥ ४१ 
मौञ्जी त्रिवृत्‌ समा ःक्ष्णा कार्या विग्रस्य मेखढा 
क्षल्रियस्य तु मौर्बी ज्या वश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ 
मुल्नालामे तु कतंव्या: कुशाश्मन्तकवल्वजः | 7 
त्रिव्ता अन्थिनकेन त्रिभि: पंचभिरेव वा ॥ ४३ 
कार्पासमुपवीत॑ स्या्िग्रस्योध्वेबृत त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमय॑ राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ ४४ 
ब्राह्यणो बल्वपाछाशों क्षल्रियो बाटखादिरो। 
पेलवोदुम्बरी वश्यो दण्डानहून्ति घमतः ॥ ४४ ४ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड: कायः प्रमाणतः 
ललाटसम्मितो राज्ञ:ः स्यात्त नासान्तिको विश: ।[ ४६६ 
क्रूजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणा: सौम्यदर्शना:। 


उडक, 


 अनुद्ग गकरा नणां सत्त्वचो5नाग्निदूषिता:॥ ४७ 


प्रतिगृह्य प्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । क्‍ 

प्रदृक्षिणं परीत्याप्ि चरेद्ग क्ष यथाविधि ॥ छ८ 

भवत्यूब चरेद्ध क्षमुपनीतों द्विजोत्तमः।...... 
सवन्मध्यं तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥| ४४६ 


सातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजामँ। 


.... भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चने नावमानयेत्‌ | ५० 











अ्याये: ब्रह्मचर्यवर्णनम्‌ । श् 


.... 'आयुष्य प्राडुमुखो भुक्त यशस्य॑ दक्षिणामुखः। 
श्रिय॑ प्रयड्सुखो भुडत्त क्रूतं मुडन्त ह्यू दढमुखः ॥४२ 
'नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
पस्पशेत्सम्यगड्ि: खानि च संस्वृशेत्‌ ॥। ४३ 
पूजयेदशन नित्यमद्याज्वतद्कुत्सयन्‌ । 

बा हृष्येत प्रररोदेश्य प्रतिनन्देश सर्वेश: ।। ५७ 
नित्व॑ बंलमूज च यच्छति । 

























































अपूजित॑ तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌॥ ४६ 
च्छिष्ट कस्यचिद्यद्यान्नाद्याज्वेव तथान्तरा । 
क्‍ नचेवाट्यशर्न कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिदव्रजेत्‌ ॥ ६६ | 
के रेग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्य॑ छोकविद्विष्ट' तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।। ४७ 
ब्राह्म ण॑ विप्रस्तीर्थेन नित्यकाल्मुपरप्शेत्‌ । 
क्‍ कायत्रेदृशिकाभ्यां वां न पित्येण कदाचन ।। ४ क्‍ 
| ' तले ब्राह्म' तीथ प्रचक्षते । ल्‍ 
प्रागुदडमुखः ॥ ६९ 
ग़रभिस्तु भूमिप.। हक हा हर 
द ह्ग: स्पृष्टाभिरन्‍्ततः ॥। मा 
रे ' 








न 


श्ट द मनुस्ततिः। [ द्वितीयों 


उद्ध ते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः 
सव्ये प्राचीन आवीती निवोतोी कण्ठसज्जने ॥ ३ 
मेखलाम जिन दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌। . 
अपूसु प्रास्य विनष्टानि गृह्दीतान्यानि सल्त्रबत्‌ ॥।६४ 
. क्रेशान्तः षोड़शे वर्ष त्राह्मणस्य विधीयते । क्‍ 
राजन्यबन्धो्द्ा विशे वश्यस्य हयधिके ततः ६४५ 
असन्त्रिका तु कायय॑ ख्लरीणामावृतशेषतः | 
संघ्काराथ शरीरस्य यथाकार्ल यथाक्रमम्‌ ॥६६ 
बेवाहिको विधि: ख्रीणां संस्कारों वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो ग्रहार्थोउप्रिपरिक्रिया ॥ ७ 
एप प्रोक्तो दििजातीनामोपनायनिको विधिः। 
उत्पत्तिव्यज्जकः पुण्य: कमंयोग॑ निबोधत ॥।६८ 
उपनीय गुरु: शिष्य शिक्षयेच्च्ोचमादितः । 
आचासमप्रिकाय च सन्ध्योपासनमेव च ॥६६ 
अध्येष्यमाणः्स्बराचान्तो यथाशाब्मपुद्ढमुखः । 
ब्रह्माञ्अलिकृतो5ध्याप्यो रघ॒वासा जितेन्द्रियः ॥७० 
ब्रह्मारम्मेउुवसाने च पादो ग्राह्मो गुरो: सदा । 
संहतय हस्तावध्येयं स॒ हि ब्रह्माञ्जलि: स्पृतः ॥७१ 
व्यव्स्तपाणिना कारय॑मुपरसंग्रहण गुरोः । 





सव्येन सव्यः सह्म्रष्टठ यो द्‌ क्षिणिन च दक्षिण: ।७२ 





छ्यायः ] ब्रह्मचयव्णनम । १ 






ब्रह्मण: प्रणव कुर्यादादावन्ते च सबेदा | 
स्रवत्यनोडकृतं पूव परस्ताश्व विशीयति ॥७४ 
 आ्राक्कूछान्‌ पयुपासीनः पवित्रेश्वव पावितः | 
प्राणायामेख्रिभि: पूतस्तत ओंकारमहेति ॥७४५ 
कारथ्बाप्युकारश्व मकारभ्व प्रजापति: । 
वेद्त्रया न्निरदुहद्भूभुंबः स्वरितीति च ॥७६ 
त्रिभ्य एवं तु वेदेभ्य: पाद॑ पादमदूदुहत्‌ 
तदित्यचो5स्या: साविश््या: परमेष्ठी प्रजापतिः ॥७७ 
एतदक्षरमेतान्ब जपन्‌ व्याहतिपूर्विकां | 
सन्ध्ययोवदविद्धिप्रो वेद्पुण्येन युज्यते ।७८ 
सहसकृत्वस्त्वभ्यस्य व 
 महतोः्प्येनसो मासात्त्वचेबाहिविमुच्यते ॥७६ 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
ब्रद्मक्षल्रियविदयोनिर्गहूंणां याति साधुषु ॥८० 
 ओह्रपृविकास्तिसत्रों महाव्याहृतयोझ्यया:। 
बेब सावित्री विज्लेय॑ 































वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥८२ 
'प्राणायामा: पर तपः 

















मजुस्म॒तिः । [ द्वितीय 


विधियज्ञाज्ञपयज्ञों विशिष्टो दशभिगुंणे: । 

उपांशु: स्थाच्छतगुण: साहख्नो मानस: स्मृतः ।।८५ 
ये पाकयज्ञाश्वल्वारों विधियज्ञसमन्विता:। 

सर्वे ते जपयज्ञस्‍्य कलां नाहन्ति षोड़शीम्‌ ।।८६ 
जप्येनेव तु संसिद्ध्येद्आआह्मणो नात्र संशय: । 


 कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥॥८७ 


इन्द्रिया्णा विचरतां विषयेष्यपहारिषु । 

संयमे यत्रमातिष्ठेद्टिद्ान यन्तेव बाजिनाम |।८८ 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवंश: ॥॥८६ 
श्रोत्र तवक्‌ चझ्लुड्री जिह्ा नासिका चव पंचमी । 
पायूपस्थ हस्तपाद॑ वाक॑ चेब दशमी स्मृता ॥६० 
बुद्धीन्द्रियाणि पच्चषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः । 


'कर्मन्द्रियाणि पञ्चषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ।।६९ 


एकादश मनो शेय॑ स्वगुणनोभयात्मकम । 


 अस्मिश्निते जितावेतो भवतः पंचको गणो ॥६२ 


इन्द्रिया्णा प्रसज्ञ न दोषमृच्छ॒त्यसंशय । 
संनियम्य तु तान्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥६३. 


. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति 


.._ हृबिषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवद्ध ते ॥६४ 








श्प्यायः कत्तंव्याकत्तव्यवर्णनम्‌ । २१ 





| न तथेतानि शक्बन्ते संनियन्तुमसेवया । 
| विषयेब प्रज्जुशनि यथा ज्ञानेन निद्मश: ॥६ ६ 
। वेदास्यागश्व यज्ञाश्व नियमाश्व तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छुति कहिंचित्‌ ॥६७ 
श्रुत्वा स्ृष्टवा च दृष्टवा च भुकत्वा घात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्छायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८ 
इन्द्रियाणां तु सबंषां यद्य क क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा ते: पात्रादिवोदकम ॥॥६६ 
| वबशे कलेन्द्रियप्रामं संयम्य च मनस्तथा। 
हे सर्वान्संघाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥।१०० 
......“€ पूर्वा' सख्य्यां जपंस्तिश्ठेत सावित्रीमाकंदशनात्‌ । 
...... पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥१०१ 
पूर्वा' सन्ध्यां जपंस्तिष्ठ्नेशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मर हन्ति दिवाक्ृतम्‌ ॥|१०२ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा' नोपांस्ते यश्च पश्चिमाम । 
स शुद्रवद्गहिष्कायं: सर्वेस्मादृह्ठिजकरमंण: ॥॥१०३ क्‍ 
अपां समीपे नियतो नेट्यक विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहित: ॥॥१०४ का 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके क्‍ 























. श्र 





मनुस्मृति: । ....[ ढवितीयो” 


यःस्वाध्यायमधीतेडब्दं॑ बिधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्य॑ क्षरत्येष पयो दधि घृत मध ।॥१०७ 
अम्नीन्धन भक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितम । 

आ समावतनात्कृर्याव्‌ क्रतोपनयनो द्विजः ॥|१०८ 


आचायपुत्रः शुश्रवुर्शनदी धामिकः शुचिः । 
. आप्तः शक्तो5्थंदः साधुः स्वोड्ध्याप्या दश धमंतः ॥॥१०६ 


नापृष्ट: कस्यचिंदूत्र यात्‌ न चान्यायेन प्रच्छुतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत्‌ ॥११० 
अधमंण च यः प्राह यश्चाधमेंण प्रच्छुति । 
तयोरन्यतरः श्रेति बिह्न ष॑ं वाघिगच्छति ॥॥११९ 
धर्मारथों यत्र न स्यातां श॒ुश्रुषा वापि तहिधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोषरे ॥१५१२ 
विद्ययव सम॑ काम॑ मर्तेव्यं त्रह्मगादिना । क्‍ 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिण वपेत्‌ ॥११३ 
विद्या त्राह्मणमेत्याह सेवधिस्तेउस्मि रक्ष मामू।.. 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयेवत्तमा ॥११४ 
यमेव तु शुचि विद्याश्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 


.. तस्म मां ब्र॒हि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥११४ 
. ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌ । 





ब्रह्मस्ते यसंय हा “नरक प्रतिपद्मते ॥११६ 
































क्रयाय:!.. कत्तंव्याकत्तव्यवणनम । 


सावित्रीमात्रसारोडपि बरं विप्रः सुयन्त्रितः। 
नायन्त्रितम्लितेदोडपि सर्वा शी सवंविक्रयी ११८ .' 
शय्यासनेडध्याच रिते श्रेयसा न समाविशेत | 
शय्यासनस्थश्चेवन प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥११६ 
ऊध्व प्राणा ह्यू व््ामन्ति यून: ;स्थविर आयति। 
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥१२० 
अभिवादनशीलरूस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि संप्रवद्ध न्‍्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥१२१ 
अभिवादात परं विग्नो ज्यायांसमभिवादयन्‌ | 
असौ नामाहमश्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ॥१०२२ 
नामधेयस्य ये केचिद््मिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोौः्हमिति त्र,यात्‌ स््रियः सर्वास्तथेव च ॥१२३ 
: शब्दं कीतंयेदन्ते स्वस्य नाम्नोडमिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव क्रूषिभिः स्मृतः ॥१२४ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्नोंडमिवाने । 
अकारश्चास्य नाम्नो उन्ते बाच्य: पूर्वाक्षरः प्छुत: ॥१२४ 
यो न वेत््यभिवादस्य विप्रः प्रयभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स वि 


 अपाकापमपकाओ 





दुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ॥१२ 
ब्राह्मणं कुशल प्ृच्छेत्‌ क्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 














कक 


_मनुस्मृति:। . ... [हितीयोी.. 
परपत्नी तु या खत्री स्यादसम्बन्धा च योनितः। 
तां त्रयाद्भवतीत्येव॑ सुभगी भगिनोति च॥१२६ 


_मातुलांश्च पितृव्यांश्व श्वशुरानृत्विजो गुरूनू । 


असावहमिति ब्र यात॒ प्रत्युत्थाय यवीयसः ।॥१३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रृग्थ पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपल्लीवत्‌ समास्‍्ता गुरुभायया ॥१३१ 
श्रातुर्भायोपसंप्राह्मा सवर्गाहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूृपसंप्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१३२ 
पितुभगित्यां मातुश्च ज्यायस्याश्व स्वसयपि | 
मात्वदूबृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥|१३३ 
दशाब्दाट्यं पोरसछ्य पच्चाब्राख्यं कलाभ्रताम । 
त्यब्दपूव श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥१३४ 
ब्राह्मण दशवष तु शतवष तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रो विजानीयादूबाह्म गस्तु तयोः पिता ॥१३५ 
वित्त बन्धुवंयः कम विद्या भवति पश्चमो । 


एतानि मान्यश्यानानि गरीयो यद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥१३६ 


पश्चानां त्रिपु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च | 
यत्र स्थुः सोउत्र मानाहें: शूद्रोडपि दशर्मी गतः ॥१३७ 


.  चक्रिणों दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्विया: । 


ख्ातकस्य च राज्षसश्व पन्‍नथा देयो वरस्य च ॥१३८ 


.. तेषान्तु समवेतानों मान्य़ो स्लातकपाथिवों 





कान 








ध्ध्यायः .] कत्तेव्याकत्तंव्यवणनम्‌ । र्‌ 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्धिज: । 

सकहप॑ सरहस्यभ्व तमाचाय ग्रचक्षते ॥१४० 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाड्भरान्यपि वा पुनः । 
योउ्ध्यापयति वृक्त्यथेमुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरूच्यते ॥१४२ 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञान प्रिणप्रोमा दिकान्‌ मखान्‌ | 
यः करोति बृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥१४ 
य आवृणोत्यवितर्थं ब्रह्मणा श्रवणावुभो | 
स माता स पिता ज्ञेयस्त न द्रह्म त्‌ कदाचन ॥१४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचार्याणां शर्त पिता । 
सहख्र॑ तु पितृनन्‍्माता गोखेणातिरिच्यते ॥१४४६ 
उत्पादकब्रह्म रात्रोगरीयान ब्रह्म रः पिता । 
ब्रह्म जन्म हि विग्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम ॥१४६ 
कामान्माता पिता चेन यदुतपादयतो मिथः । 
संभूति तस्य तां विद्याद्ययोनावभिजायते १४७ 
हे आचायस्त्वस्य यां जाति विधिवद्ठ दपारग: । 
2 उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साउज़राइमरा ॥१४८ 

अल्प वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 
तमपीह गुरु विद्याच्छ _तोपक्रियया तया ॥१४६ 
...... ब्ाह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता । 
.... आलोउडपि वित्रो वृद्धस्य पिता भवति घर्मतः ॥१४५ 























मनुस्मृतिः | द [ द्वितीयो' 


अध्यापयामास पि तृब्छिशुराज्विरस: कविः | 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१४५१ 
ते तमथमप्रच्छ॑ंत देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चतान्‌ समेत्योचुर्याय्यं व: शिशुरुक्ततान्‌ू ॥१४२ 
अज्ञों भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि बालमित्याहु: पितेत्येव तु मन्त्रदम ॥१४५३ 
न हायनेन पलितन वित्त न न बन्धुभिः । 
_क्रूषयश्चक्रिरे धम योउनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४ 
: विप्राणां ज्ञानतो ज्यष्स्य' क्षत्रियाणां तु बीयतः । 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१४५४ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाष्यधीयानस्त देवा: स्थविरं विदुः ॥१४६ 
यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चमंमयो मृगः । 
 यश्च विप्रोडनधीयानख्रयस्ते नाम विश्रति ॥१४५७ 
यथा षण्डोडफल: ख्रीषु यथा गोगंवि चाफला | 
यथा चाज्ञेडफल्ं दान तथा विग्रोडनचोउफलः ॥१४५८ 
अहिंसयव भूतानां कार्य श्रेयोडनुशासनम्‌ । 
बाक्‌ चेव मधुरा खहद्ष्णा प्रयोज्या घममिच्छुता ॥१६६ 
. यसस्‍्य वाझ्ानसी शुद्ध सम्यग्गुप्र च स्वदा । 
: स॒ वे स्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलमू ॥१६० 


४ _ नारुस्‍तुदः स्यादातोंडपि न परद्रोहकमंधीः | 








स्थोद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत ॥१६१ 





क्‍ ( 0 ( गा 
अध्याय: | कत्तव्याकत्तव्यवणनम्‌ । २७ 


सम्मानादूतब्राह्मणो निद्यमुद्विजित विषादिव । 

अमृृतस्येव चाकाडक्षेद्वमानस्य सवेदा ॥१६२ 

सुख हावमतः शेते सुखच्च प्रतिबुद्धयते । 

सुख चरति लेकेउस्मिन्ननमन्ता विनश्यति ॥१६ ३ 

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शने:। 

गुरो वसन्‌ सच्चिनुयाद्बह्याधिगमिक तपः ॥१६४ 

तपोविशेष विंविधेत्र तेश्व विधिचोदित: । 

वेदः कत्लोडघिगन्तव्य: सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६४ 

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपत्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 

वेदाभ्यास्यों हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते ॥१६६ 

आ हैव स नखाग्र भय: परम तप्यते तप: । 

यः खम्व्यपि द्विजोडघीते स्वाध्यायं शक्तितोडन्वहम ॥९६७ 
योडनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 

स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्‍्वयः ॥१६८ 
मातुर्प 5धिजनन दवितीय॑ मौसझ्जिबन्धने । 
तृतीय॑ यज्ञरीक्षाय्या द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥२६ 
तत्र यदूत्रह्म जन्मास्य मोझ्जीबन्धनचिहितम । 
तत्रास्‍्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥१७० का 

_ बेदप्रदानादाचार्य पितर॑ परिचक्षते | 

न हास्मिन्‌ युज्यते कम किस्विदामौद्िबन्धनात |१७९१ 
नाभिव्याहास्येदूत्ह्म स्वधा 
शूद्रण हि समस्तावद्यावद्व दे न जायते ॥१७२ 















५ 





मनुस्मृतिः । [हद्वितीयो. 


क्रतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते । धर 
ब्रह्मगो ग्रहणञ्चेव क्रमेण विधिपूवकम्‌ ॥१७३ रे 
यद्यस्य विहितं चम यत्‌ सूत्र या च मेखला । 

यो दण्डो यत्च बसन॑ तत्तदस्य ब्रतेष्वपि ॥१७४ 
सेवेतेमास्तु नियमान्‌ ब्रह्म चारी गुरो वसन्‌। 
संनियस्थेन्द्रियग्रामं तपोवृद्धयथमात्मनः ॥१७४६ 
नित्य' स्रात्वा शुचिः कुर्याई वर्षिपितृतपणम्‌ । 
देवताभ्यचे नव व समिदाधानमेव च १७६ 

बज्ज येन्मधु सांसञ्च गन्ध माल्य' रसान्‌ ख्लियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ।।१७७ 
अभ्यड्रमख्जनाथ्वक्ष्णोरुपानच्जत्रधारणम । 

काम क्रोधश्च छोभश्व नतेन॑ गीतवादनम ।।१७८ 

द्यूतं च जनवादं च परिवाद तथानृतम | 





ज्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥२७६ 
एक: शयीत सत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌। .. 


कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥|१८० 


स्वप्ने सिफ्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः श॒ुक्रमकामतः । 
: स्वात्वाकमच यित्वा त्रिः पुनर्मामित्युच॑ जपेत॥|१८१ 
. उदकुम्भ सुमनसो गोशकन्मृत्तिकाकुशान्‌ | ._ 
. आहरेद्ावदर्थानि भक्न चाहरहरचरेत ॥१८२ 
 वेदयज्ञरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमसु । 





चार्याहरेद्भेश्ष' गृहेभ्यः प्रयतोउन्चहम्‌ (१८३. 





इंध्याय: | कत्तेव्याकत्तंव्यवणनम्‌ । 


गुरोः कुले न मिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलामभे त्वन्यगेहानां पूरब पूव विवजयेत्‌ ।१८४ 
सब वापि चरेद्आम॑ पूर्वोक्तानामसम्भवे | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेत ।!१८ 
दूरादाहत्य समिधः संनिदध्याद्िहायसि | 
सायम्प्रातश्च जुहुयात्‌ तामिरप्रिमतन्द्रित: ॥९<द 
अकृत्वा भक्षचरणंमसमिध्य च पावकम | 
अनातुरः: सप्ररात्रमवकी णिब्रतं चरेत्‌ ।१८७ 
मेक्षेण वतयेन्नित्यं नेकान्नादी सवेदूत्रती । 
भेक्षेण ब्रतिनो वृत्तिरपवाससमा स्मृता ।१८८ 
ब्रतवद् बदवत्ये पित्ये कमण्यथर्षिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितोडश्नीयात्‌ ब्रतमस्य न लुप्यते ॥२८ 
ब्राह्मणस्येव कमेंतदुपदिष्ट' मनीषिभि: | 
राजन्यवेश्ययोस्त्वेब॑ नेतत्‌ कम विश्रीयते ॥१६८ 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं वो | 
कुर्यादध्ययने यत्नमाचायस्य हितेषु च ||१६९ 
शरीर चेव वाच्च बुद्धीन्द्रियमनांसि च | 
नियम्य प्रात्जलिस्तिष्ठे ढीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ १६० 
नित्यमुद्घृतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचार: सुर्संयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमु्खं गुरोः !।१६३ 
हीनान्नवस्थतेषः स्यात्‌ सवदा गुरुसन्निधो | 
अत्तिष्ठेत्‌ प्रथम चास्य चेरम॑ चव संविशेत्‌ ।१६४ 


4 








>प 





३० 


मनुस्मृतिः |. [ द्वितीय 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 

नासीनो न च भुझ्जानो न तिष्ठन्‌ न पराडमुखः ।।१६४५ 
आसीनस्य स्थित: कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
प्रत्युद्‌गम्य त्वाब्रजतः पश्चाद्धावंस्तु घावतः ॥॥१६६ 
पराडमुखस्या भिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चंव तिछ्ठतः ॥१६७ 

नीच॑ शय्यासन चास्य सबंदा गुरुसन्निधो । 

गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥१६८ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपरि केवलम्‌ । 

न चवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ।।१६६ 


. गुरोयत्र परीवादो निन्दावापि श्रवतंते । 


कर्णों तत्र पिधातव्यौं गन्तव्य' वा ततोडन्यतः ॥।२०० 
परीवादात्‌ खरो भवति श्या वे भवति निनन्‍्द्कः+ 
परिभोक्ता कृमिमेवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१ 


दूश्थो नाचयेदेन न क्र द्वो नान्तिके स्त्रिया: । 


| «ये पे भिवादयेत्‌ | 
यानासनस्थश्व॑वंनमवरुदया ॥२०२ 


प्रतिवातेब्नुवाते च नासीत शुरुणा सह । क्‍ 
_ असंश्रवे चव गुरोन किब्बिद्पि कीतयेत्‌ ॥२०३ 





ध्यायः कत्तव्याकत्तव्यवर्णनम्‌ | १; 


विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्ति: स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपद्शित्स्रपि ॥२०६ 
श्रेय:सु गुरुवदूबृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌। 
गुरुपुत्रेषु चार्थेषु गुरोश्वेव स्ववन्धुषु ॥२०७ 
बाल: समानजन्समा वा शिष्यो वा यज्ञकमंणि । 

 - अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमहंति २०८ 
उत्सादन च गात्राणां ख्लापनोच्छिष्टमोजने | 
न कुर्णाद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्वावनेजनम्‌ २०६ 
गुरुवततिपूज्या: स्युः सवर्णा गुरुयोषितः। 
असवर्णास्तु संपूज्या: प्रत्युत्थानाभिवादनेः ॥२१० 
अभ्यंजन ख्लापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्ल्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥२११ 
गुरुपल्ली तु युवतिर्नाभिवाद्य ह पादयोः। 
पृूणविशतिवषण गुणदोषो बिजानता ॥२१२ 
स्वभाव एबं नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अतोडर्थान्न प्रमाग्यन्ति प्रमदासु बिपश्चित: ॥२१३ 
अविद्वांसमर्ल छोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
प्रमदा ह्यू त्पर्थ नेतु कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥।२१४ 
मात्रा स्वस्रा दुह्तित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांससपि कषति ॥२१५ 
काम तु गुरुपल्लीनां युवतोनां युवा भुवि | 
विधिवद्वन्दन कुर्यादसावह 














डर 


 मनुस्मतिः | [ द्वितीयो 


विप्रोष्य पादग्रहणमन्वर्ह चाभिवादनम । 
गुरुदारेष कुर्वीत सता धमंमनुस्मरन ।।२१७ 
यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छ्धति । 


तथा गुरुगतां विद्या श॒ुअश्रुबुरधिगच्छति २१८ 


मुण्डो वा जटठिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजट: । 
नेन॑ ग्रामेडभि निम्लोचेत्‌ सूर्यों नाभ्युदियात्‌ क्वचित्‌ ॥२१६ 
त॑ चेरभ्युदियात्‌ सूर्य: शयान कामचारतः । 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसे दिनम ।॥२२८० 
सूयगण ह्यमिनिमृक्तःशयानोडभ्युद्तिश्व यः | 
प्रायश्चित्तमकुर्बाणो युक्त: स्यान्महतेनसा ॥२२१ 
आचम्य प्रयतो नित्यमु्भे सन्ध्ये समाहित: | 
शुचो देशे जप॑ जप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२ 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेय: किचित्‌ समाच रेत्‌ । 
तत्‌ स्वंमाचरेद्य क्तो यत्र वास्य रमेन्मन: २२ 
धर्मार्थावच्यते श्रेय: कामार्थों धरम एब च । 

अथ एवेह वा श्रयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति: २२४७ 
आचार्यश्च पिता चेव माता श्राता च पूवजः | 


नातनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥२२६ 
.. आचार्यों ब्रह्मगो मूतिः पिता मूत्ति: प्रजापतेः । 
... माता प्रथिव्या मूत्तिस्त 





भ्राता स्वो मूतिरात्मनः ॥रश्द 


.._य॑ मातापितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ | 





्कतिः शक्‍्या कत॑ वषशतरपि ॥२२७ 


| 
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छ्यायः कत्तंव्याकत्तव्यवणनम्‌ | 


तयोरनित्य' प्रिय' कुर्यादाचार्यस्य च सवंदा | 

7 तेष्येव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥रंए्ट..._ 

: तेषां त्रयाणां शुअ्रूषा परमंतप उच्यते । 

. न तेरनभ्यनुज्ञातों धर्ममन्‍्य' समाचरेत्‌ २२६ 

त एव हि त्रयों छोकासस्‍्त एवं त्रय आश्रमा: । 
त एब हि त्रया वेदास्त णएवोक्तास्त्रयोउ्म्य: ।२३० 

> पिता वे गाहँपत्योउम्रिर्माताभ्रमिदक्षिण: स्मृत: |... 

गुरुराहबनीयस्तु साम्मित्रेता गरीयसी ॥२३१ 

... त्रिष्पप्रमायन्नतेषु त्रीन्‌ छोकान्‌ विजयेद्गृही | 

दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ॥॥२३२ 

द इमं छोक मातृभक्त्या पिठृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 

|. गुरुझुश्रूषया खर्च त्रद्मलोक॑ समश्नुते ॥२३३ 

। सवंतस्याह॒ता धर्मा यस्णेते त्रय आहताः । 
अनाहतास्तु यस्णेते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया: २३४ 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌। 

, तेष्वेव नित्य शुश्रुषां कुर्यात्‌ प्रियह्चिति रतः ॥२३४६ 

तेषामनुपरोधेन पारज््य' यद्यदाचरेत्‌ । 

तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचन करममिः ॥२३६ 

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्य' हि पुरुषस्य समाप्यते | 

एप धमः पर: साक्षादुपधर्मोउल्य उच्यते ॥२३७ 

श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 

अन्त्यादपि पर धम स्त्रीरत्न' दुष्कुछादपि ॥२३८ 


जप ओ कीट डर 


मल 
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ममुस्ततिः) _ [ द्वितीयों 


विषादप्यमृतं प्रह्म बालादपि सुभाषितम । 
अमित्रादपि सदूवृत्तममेध्यादपि काआ्वनम्‌ ॥२६६ 
स्त्रियों रत्ान्यथों विद्या धर्म: शौच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबंतः ॥ 
अब्राह्मणादध्ययनमापतकाले विधीयते । 
अनुब़्ज्या च शुश्रुषा यावद्ध्ययनं गुरों: ॥॥२४१ 
नात्राह्मणे गुरो शिष्यो वांसमात्यन्ति 6 वसेत्‌ । 
ब्राह्मण चाननूचाने काहुन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२४२ 
यदि त्वात्यन्तिक वास रोचयेत गुरो: कुले । 

युक्त: परिचरेदेनमाशरीरबविमोश्षणात्‌ ॥२४३ 


. आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रुषते गुरुम । 


स गच्छत्यश्लसा विप्रो त्रह्मग: सद्य शाश्वतम्‌ ॥२४४ 
न पूर्व गुखे किज्बिदुपकुर्वीत धमंवित्‌ । 

'स्रास्य॑स्तु गुरुणा55ज्ञप्त: शक्तया गुर्वर्थभाहरेत्‌ ॥॥२४५ 
क्षेत्र हिरण्यं गामस्वं छ॒ुत्रीोपानहमासनम्‌ ! 
घान्या.शाक्च वासांसि गुरुवे प्रीतिसावहेत्‌ ॥।२७६ 
आचाये तु खल प्रेते गुरुपुत्रेगुणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदूवृत्तिमाचरेत्‌ ।।२४७ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान्‌। 


. ग्रयुश्नानोउप्निशुश्रूषां साधयेद हमात्मन: ॥२४८ 







एबबरति यो विश्रो त्रद्मर्यमविष 
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धव्याय: | डे 


तृतीयो> ध्यायः 






षट्त्रिशदाब्दिक चय गुरो 
तदधिक पादिक वा ग्रहणान्ति 
वेदानधीत्य वेदौ वां वेदं वाउपि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतब्रह्मचयो ग्रहस्थाश्रममांवसेंत्‌ ॥२ 
प्रतीतं स्वधरमंण ब्रह्मदायहर पितुः। 
ग्विणं तल्प असीनमहयेत्‌ प्रथमं गवा ॥३ 
गुरुणाउनुमतः ख्लात्वा समावृत्तो यथाविधि। 
उद्दहेत ठ्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम ।॥।४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
द्विजातीनां सा प्रशस्ता दारकमंण्य मंथुनी ।।£ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोडजाबिधनधान्यतः । 
स्रीसम्बन्धे दशेतानि कुछानि परिवजयेत्‌ ॥६ 
हीनक्रियां निष्पुरुष निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ ! 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकृष्ठिकुलानि च ॥७ 
नोहहेत्‌ कपिलां कनन्‍्यां नाधिकाज्ली न रोगिणीम । 
नालोमिका नातिलछोमां न वाचालां न पिड्ललाम ॥|८ 
नांत्यपवंतनामिकाम्‌ । 
न च भीषणनामिकाम्‌ ॥६ 


हे 













मनुस्म॒ृतिः | [ तृतीयो 


यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमंशझ्टूया ॥११ 
सवर्णाउ्र द्विजातोनां प्रशस्ता दारकमंणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोडबरा: ॥१२ 
शूद्वे व भार्या शूद्रस्य सा च सवा च विशः स्घते । 
ते च सवा चव राक्षश्व ताश्च सवा चाग्रजन्मनः ॥।१३ 
न बाह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतो: | 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भायोपदिश्यते ॥१४ 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येब नयन्त्याशु ससन्‍्तानानि शूद्र॒ताम्‌ ॥१५४ 
शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च | 

शोौनकस्य सुतोतृपत्त्या तद्पत्यतया भ्रुगोः ॥१६ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणों यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तसयां बाह्मण्यादेव हीयते ॥॥१७ 
देवपिज्र्यातिथेयानि तत्मधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वग स गच्छति ॥१८ 
वृषल्लीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। 


तसयां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते॥॥१६ 


चतुर्णामपि वर्णानां प्रेल्य चेह हिताहितान। 
अष्टाविमान्‌ समासेन ख्रीविवाहान्रिवोधत ।। 


है ब्राह्मो दवबसस्‍्तथवाष पः 





द्व्यायः ] विवाहकमंवणनम । ७ 


क्‍ यो यस्य धरम्यों वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ। 
“- . तद्ठः सब प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाइगुणान्‌ ॥२२ 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्त्रस्य चतुरोज्वरानू। 
विद्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धरम्यान्न राक्षसान्‌ ॥२३ 
चतुरो बाह्यगस्याद्रान्प्रशस्तान्कवयो विदुः 
राक्षस क्षत्रियस्येकमासुरं वेश्यशूद्रयो: ॥२४ 
पंचानांतु त्रयो धर्म्या द्वावधम्यों स्वृताविह । 
पेशाचश्चासुरश्चव न कतंव्यो कदाचन ।।२५ 
पृथक्‌ प्ृथग्वा मिश्री वा विवाहो पूवचोदितो । 
.गान्यर्वों राक्षसश्वव धर्म्यों क्षल्नस्य तौ स्मृतो ॥२ 
े . आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं । 
आहूय दान कन्याया बाह्यो श्रम: प्रकीतितः ॥२७ 
क्‍ यज्ञे तु वितते सम्यग्रत्विजे कम कुवते। 
अलडकृत्य सुतादान देव॑ धरम प्रचक्षते ।२८ 
..... एक गोमिथुनं द्व वा वंरादादाय पघ्रमंत:। 
*... कन्याप्रदानं विधिवदार्षों धर्म: स उच्यते ॥२६ 
सहोभो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्मृतः ॥३० 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दृत््वा कन्‍्याय चेव श' 
कन्या5पप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यत् 
इच्छया न्योन्यसंयोग: कन्यायाश्व वरस्य च 
गान्धवे: स तु विज्ञेयो मथुन्यः कामसम्भव:ः ॥३२ 
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. मनुख्तृतिः | [ तृतीयो 


हत्वा छित्ता च भित्वा च क्रोशन्ती रुदतों गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥३३ 

सुप्रां मत्तां प्रमत्तां बा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्वाष्टमोड्धम: ॥३४ 
अद्विरेव द्विजाग्रयाणां कम्यादानं विशिष्यते । 
इतरेंषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥।३५४ 

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितों गुणः। 

सब शणुत त॑ विप्रा: सम्यक्‌ कीतेयत्तो मम ।।३६ 


कै ] कि 
दुश पूर्वान्‌ परान्‌ वेश्यानात्मानं चंकविशकम्‌ | 


बाह्यापुत्र: सुक्ृतक्कन्मोचयत्येनस: पितृन्‌ ॥३७ 
देवोढाज: सुतश्चव सप्त सप्त परावरान | 
आषोढाज: सुतर््रीं ँ्लीन्‌ घट घट कायोढज:ः सुतः ॥|३७ 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्ववानुपूवेशः | 
. बह्वचस्विन: पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मता: ।।३६ 


रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शर्त समा: ।|४० 
इतरेषु तु शिष्टेषु न्ुशंसानृतवादिन: । 


 जायत्ते दुर्विवाहदेयु बृह्मथमंद्विषः सुता: ॥४१. 


अनिन्दिते: श्ली विवाहैरनिन्या भवति प्रजा। 
निन्दितनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजयेत्‌ ॥४२ 


... पाणिप्रहणसंस्कारः सबर्णासूपदिश्यते |... 





असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकमंणि ।।४३ 


ज्थ्यायः | विवाहकमंवर्णनम । £ 


ह शरः क्षत्त्रियया ग्राह्मः प्रतोंदो वेश्यकन्यया | 
हु वसनस्य दशा ग्राद्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥४४ 
तुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरत: सदा । 
पववज ब्रजेच्च नां तदूत्रतो रतिकाम्यया ॥|४४ 
क्रुतु:ः स्वाभाविक: स्त्रीणां रात्रय: षोड़श स्घृता: । 
चतुर्सिरितरे: साद्ध महोभिः सह्ठिगहितेः ॥४६ 
तासामाद्याश्वतस्रस्तु निन्दितंकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रय:॥४७ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्नरियोज्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्मादूयुग्मासु पुत्रार्थी संविशदातंवे स्लियम्‌ ।।४८ 
पुमान्‌ पुसोउधिके शुक्र ल्ली भवत्यधिके ख्लिया: । 
समे5पुमान्‌ पु ख्लियो वा क्षीणेडल्पे च विपयय: ॥४६ 
. निन्‍्यास्वष्टासु चान्यासु ख््रियो रात्रिषु वजयंन्‌। 
ब्रद्मचायोव भवति यत्र तन्नाश्रमे वसन्‌ ॥॥(० 
न कन्याया: पिता विद्वान्‌ गृह्नीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गृहन्छुल्क॑ हि छोभेन स्यान्नरोउपत्यविक्रयी ॥५९ 
स्रीधनानि तु ये मोहादुपजी वन्ति बान्धवा: । 
नारीयानानि वख्र वा ते पापा यान्त्यघेगतिम्‌ ॥४ 
आर गोमिथुन शुल्क केचिदाहुस षव तत्‌ 
....... अल्पोष्प्येब॑ महान्‌ बाडपि विक्रयस्तावदेव सः ॥४३ 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय: | 
लम्‌ ॥५४ 























8० ः मनुस्म॒तिः | ..[ ठ॒वीयो 


पितभिर्त्रावभिश्वेता: पतिभिदेवश्स्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥।५४ 
यत्र नाय्य तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्‍्तु न पज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ॥४६ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याद, तत्‌ कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रता वद्ध ते तद्धि सबंदा ॥५७ 
जाभयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रति पूजिता: 
तानि. कृत्याहतानीव विनश्यंति समन्ततः ॥॥५८ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशने:ः । 
भूतिकामनरनित्यं सतकारेषृत्सवेषु च ६६ 
सन्‍्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथेब च।._ 
यस्मिन्नेव कुछे नित्य कल्याणं तत्र थे श्र व्‌ ६० 
यदि हि स्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंस: प्रजनन न प्बतंते ॥६१ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सव तद्गरोचते कुलम्‌ ! 
तसयां त्वरोचमानायां सब्ेभेव न रोचते ।॥६२ 
कुविवाहैः क्रियालोपवदानध्ययनेन च । 

कट यान्ति बराह्मगातिक्रमेण च ॥६३ 

. शिक्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्येश्व केवले: । 

. मोभिरश्वेश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ॥६४ 

. अयाज्ययाजलेश्वेब नास्तिक्येन च कमंणाम्‌ 

कुछात्याशु विनश्यन्ति यानि.हीनानि मन्त्रतः ॥६४ 











ल्‍्ज्छु 


धध्याय:ः | गृहस्थस्य पत्चमहायज्ञा: । १. 





मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुछान्यल्पघनान्यपि । 
कुलसंख्या च्व गच्छल्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥६ ६ 
वेवाहिकेउमौ कुर्वीत गृह्म कम यथाविधिः । 
पशञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं ग्रही ॥।६७ 
पंच सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः | 


कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌ ॥।६ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ महर्षिसि: । 


पंचक्लपा महायज्ञा: ग्रत्यहँ ग्रहमेधिनाम्‌ ।।६ 


अध्यापन बृहायज्ञ: पिठ्यज्ञस्तु तपणम्‌। 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोडइतिथिपूजनम्‌ ॥७० 
पंचेतान यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । 

स यृहेउपि वसन्नित्यं सूनादोषन लिप्यते ॥७१ क्‍ 


देवतातिथिभ्ृत्यानां पित॒णामात्मनश्च यः | 











न निरवेपति पंचानामुच्जझुबसन्न स जीवति ॥७२ 
अहुतं च हुतं चंव तथा प्रहुलमेव च। द 
बाह्मथ हुत॑ प्राशितं च पश्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥७३ 
जपोजहुतो हुतो होम: प्रहुतो भोतिको बलिः | 

बाह्यय' हुत॑ ट्विजाप्यार्चा प्राशितं पिठृतपंणध ।।७४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद वे चवेह कर्मणि 
दवकमणि युक्तों हि विभतीद चराचरम्‌ ७५ 
अ्नो प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिछतें । 
आदित्याजायते वृष्टिव्‌ ४ रञ्न तेत: प्रजा: ।७६ 





४२ 


....्व॑ सम्यगघवि 


 सहयावाप्रथिव्योश्व तथा स्विष्टकृर 


द मनुस्म॒तिः 5 | तृतीयो 


है ह ९ 0 सर्वज 
यथा वायु समाश्रित्य वतस्ते सबंजल्तव: | . 
तथा गृहस्थमाश्रित्य बतन्‍्ते सब आश्रमा: ॥७ऊ 


अस्मात्त्रयोष्प्याश्रमिणो ज्ञानेनान्न न चान्वहम्‌ | 


गहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गहीम ।॥७८ 
स सन्धाय: प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता. नित्य योउ्धायों दुबलेन्द्रिय:।॥७६ 


क्रूषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा | 


आशासते कुटुम्विभ्यस्तेभ्य:ः काय बिजानता- ८० 
स्वाध्यायेनाब येतर्षीनहोमद्‌वानयथाविधि । 
पितृष्छाद्ध श्च नुनज्न भू तानि बलिकमंणा ॥८१ 
कुर्यादहरह: श्राद्धमन्नाद् नोदकेन वा | 
पयोमूलफल््बापि पिठृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥८२ 
एकमप्याशयेद्विग्रं पिन्नथ पांचयज्ञिके । 

न चवात्राशयेत्‌ कंचिद्ठ श्वदेव॑ प्रति द्विजम ॥८३ 
वश्यदेवस्य सिद्धस्य यृह्य उमप्तो विधिपूवकम। - 
आभ्यः कुर्याद वताभ्यों बाह्मणो होममन्वहम्‌ ।॥८४. 
अग्ने: सोमस्य चेबादो तयोश्चेब समस्तयो: । 


_ विश्वेभ्यश्व व देवेभ्यो धन्वन्तरय एवं च ||८४ 


नै5न्ततः ॥८६ 











हु त््बा स्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । 
क्ाप्पतीन्दुभ्यः खानमुग्रेंभ्यो बलि हरेत 


है आय 


| कर 











ध््योयः ] .. वेश्वदेववक्िः । 


रु] 





मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्धाय इत्यपि | _ 
वनस्पतिभ्य इत्येव॑ मुसलोलूखंले हरेत्‌ |८८ 


उच्छीषके श्रिये कुर्याड्रद्रकाल्य च पादतः । 


बह्मवास्तोस्यपतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ ॥८६ 
विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाशं उतक्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त चारिभ्य एवं च ॥६० 
पृष्ठबास्तुनि कुर्वीत वलि सर्वान्नभूतये । 
पिठृभ्यो बलिशेष॑ तु सब दक्षिणतों हरेत्‌ ॥६२ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवंपेड्डवि ॥६२ 
एवं यः सवभूतानि ब्राह्मणों नित्यमचति । 
स गच्छति पर स्थान तेजोमूति: पथजुना ॥६३ 
कृत्वतदलिकम वमतिथि पूर्बमाशयेत्‌ | 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्बह्मचारिणे ॥६४ 
यत्‌ पुण्यफल्माप्रोति ग़ां दत्वा विधिवद्गुरो: | - 
पुण्यफल्माप्रोति भिश्चां दत्वा द्विजो यृही ॥॥६५४ 
भिक्षामप्युदपाञं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
वेदतत्त्वाथविदुषे बराह्मणायोपपादयेत्‌ ॥६६ 
नश्यन्ति हृव्यकव्यानि नराणामविज़ानताम | 
भस्मामूतेषु विग्रेषु मोहाइत्तानि दातृभिः ।॥६७ 


विद्यातपः सम्रद्ध षु हुत॑ विप्रसुखाभपिषु । 
दुर्गाघ्ष महतश्चब किल्विषात्त्‌ ॥।६८ 




















मनुस्मृतिः । [ तृतीयो 
: पंप्राप्ताय त्वतिथये प्रद्यादासनोदके । क्‍ 
अन्न चव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूवकम्‌ ॥६६ 
शिलानप्युब्छ॒तो नित्य॑ पंचाप्मीनपि जुह्नंतः । 
सब सुक्ृतमादत्ते बाह्मणोडनचितो वसन्‌ ॥१०० 
ठृणानि भूमिरुदक्क॑ वाक्‌ चतुर्थी च सूदता | 
एतान्यपि सतां गेहे नीच्छियन्ते कदाचन ॥॥१०१ 
एकरात्र त निवंसन्नतिथि्ब॒ह्मण:ः स्मृतः । 
अनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यतें ॥१०२ 
नकग्रामीणमतिथि विग्र॑ साज्ञतिक तथा क्‍ 
उपस्थित ग्रहे विद्याद्धार्या यत्राउम्रयोडपि वा ॥१०३ 
उपासते ये गृंहस्था: परपाकमबुद्धयः । 

तेन ते प्रेत्य पहछुतां त्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥१०४ 
अग्रणोद्योडतिथिः साय॑ सूर्योंढो गृहमेघिना । 
काले प्राप्तासत्वकाले वा नास्यानश्नन्‌ गृहे बसेत्‌ ॥१०५ 
.. न वे स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌। 

धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्य वाउतिथिपूजनम्‌ ॥॥१०६ 

आसनावसथोौ शब्यामनुब्रज्यामुपासनम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्वीने हीन॑ समे समम्‌॥॥१०७ 
. जैश्वदेवे तु निवृ त्ते यद्यन्योउतिथिरात्रजैत्‌। 

: तस्यापन्न' यथाशक्ति श्रदद्यान्न व्लि हरेत्‌ १०८ 
भोजनाथ स्वे. विग्नः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ | 


भोज लि । छवि ह 
ध्जक, सी] साथ रे ; 
६ ॥2 
॥ | फ् हि 












थिबणनम्‌ । ढ़ 





धव्यायः ) अति| 


न ब्ाह्मणस्य त्वतिथियृ हे राजन्य उच्यते | 
वेश्यशूद्रों सखा चेव ज्ञातयों गुरुरेब च ॥११० 
यदि त्वतिथिधमेण क्षत्तरियो गृहमात्रजेत्‌ । 
भुक्तवत्सु च॒ विप्रेषु काम॑ तमपि भोजयेत्‌ ॥१११ 
बेश्यशूद्रावपि ग्राप्ती कुदुम्बेडतिथिधमिणो । 
भोजयेत्‌ सह भृत्यस्तावानृशंस्य॑ प्रयोजयन्‌ ॥|११२ 
.._ इतरानपि सख्यादीच संप्रीत्या ग्रहमागतान । 
..... भ्रकृत्यान्न यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भायेया ॥११३ 
_ झुवासिनीः कुमारीश्च रोगिंणो गभिणीः:खियः । 
अतिथिभ्योञ्म एबेतान्‌ सोजयेदविचारयन्‌ ११४ 
अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुडन्क 5विचक्षणः | 
स भुज्जानो न जानाति श्वगृध्र ज॑ग्धिमात्मनः ॥ ११४ 
भुक्तवत्वथ विग्र॑ षु स्वेषु भ्॒त्येषु चवहि । 
. भुल्लीयातां ततः पश्चादवशिष्ट तु दम्पति ॥॥११६ 
. देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्‌ गृह्माश्च देवता: | 
हु पूजयित्वा ततः पश्चादूग्रहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ।।१९७ 
क्‍ अघ॑ स केवर्ल भुडनक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
5 यज्ञशिष्टाशनं हां तत्‌ सतामन्न' विधीयते ॥॥११८ 
है. _राजत्विक्स्लातकगुरून्‌ प्रियश्वशुरमातुलान्‌ । 
अहयेन्मधुपकण परिसंबत्सरात्‌ पुन ॥११६ 
राजा च श्रोत्रियश्च॑व यज्ञक्मण्युपस्थिति।.. 
 सधुपकेण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थिति: ।१२० 


सर 

















'मनुध्यृतिः । 


सायंत्वन्नस्य सिद्धस्‍्य पतनयमन्त्र वलि हरेत। 
वैश्बदेव हि नामेतत्‌ साय॑ प्रातर्विधीयते ॥१२१ 
पितयइं तु नित्य विप्रश्चन्द्रक्षये उप्रिमान । 
पिण्डान्वाहायक श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥ १४६ 
पितर्णा मासिक श्राद्धमन्वाहाय विदुवुधा: । 
तब्चामिषेण कतंव्य॑ ग्रशस्तेन प्रयक्लनः ॥॥१२३ 

तत्र ये भोजनीयाः स्पुर्य च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्वेव येश्चान्नस्तानप्रवध्ष्याम्यशंषतः ।॥१९४ 


ही देवे पितृकाय त्रिनेकेकमुभयत्र वा 


भोजयेतसुसझृद्धो उपि न प्रसज्न त विस्तरे ॥१९५ 


 सत्कियां देशकाली च शोच बाह्मण सम्पदः । 


पञ्च तानविस्तरो हन्ति तस्मास्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६ 
प्रथिता प्रेतकृत्येषा पित्रयं नाम विधुक्षये। 
तस्मिन्‌ युक्तस्थेति नित्य प्रतक्ृत्यव छोकिकी ॥॥१२७ 
श्रोत्रियायेव देयानि ह॒व्यकव्यानि दाठुभि: । 
अह्त्तमाय विप्राय त॑स्म दत्त महाफलम ॥ 


एकेकमपि. विद्वांस देवे पिच्ये च भोजयेत्‌ | 


पुष्कल फलमाप्रोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि ॥१२६ 


हा : दूरादेव परीक्षेत बाह्य वेदपारगम्‌ । 





तद्धव्यकव्यानां शा प्रदाने सोडतिथिः हम्वतः ॥१३० 





ध्याये: ] श्राद्धव्ण नम । .. ४७ 
ज्ञानोत्कूल्ाय देयानि कव्यानि च हवींषि च | 
न हि हस्तावंद्चग्दिग्घों रुधिरेगेव शुद्धायतः ॥१३२ 
याबतों गअंसते ग्रासाव हव्यकव्येब्बमन्त्रवितू । 
तावतो असते ग्रेत्य दीप्तशूलष्ख्य योगुडान्‌ ॥१३३ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचितू तपोनिष्ठास्तथापरे । 
तपःस्वाध्यायनिरष्ठ/श्व कमनिष्ठ स्तथापरे ॥ १३४ 
ज्ञाननिष्ठेयु कव्यानि ग्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः | 
व्यानि तु यधान्याय॑ सर्वेष्वेब चतुष्व॑पि ॥१३५ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्र: स्याद्व दपारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्र: ध्यात्‌ पिता स्याद्व दपारग: ।।२३६ 
ज्यायांसमनयो विद्यात्‌ यश्य स्याच्छोत्रियः पिता | 
मन्त्रसपूजनाथ तु सत्कारंमितवरोडहति ॥१३७ 
न श्राद्ध भोजयेन्मित्रं धने: कार्योउस्य संग्रह । 
नारिं न मित्र य' विद्यात्तं श्राद्ध भोजयेद्द्विजम्‌ ॥१३८ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च | 
तस्य प्रेत्य फर्ं नास्ति श्राद्धंषु च हविःषु च ॥१३६ 
यः सज्ञतानि कुरुते मोहाच्छाद्ध न मानवः । 
स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो द्विजाधम: ।।१४ 
द सम्भोजनी सारि भहिता पेशाची दक्षिणा ढ्विजे: । 
इढ्दैवास्ते तु सा छोके गौरन्थेवेकवेश्मनि ।१४१ 
यथेरिणे बीजमुप्ट्या न वप्ता छभते फलम्‌। 
तथाउनचे ह॒विदृत्ता न दाता छभते फलम ॥१४२ 























बंद 





मनुस्मृति: | [ तृतीयो 


दातृन्‌ प्रतिग्रहीत श्व कुरते फलभागिनः। 
. विदुषे दक्षिणा दत्त्वा विधिवत्‌ प्रेत्य चेह च॥१४३ 


कामं श्राद्ध उचयेन्मित्रं नाभिरूुपमपि त्वरिम । 


'दविषिता हि हविभश्क्तं भवति प्रेल निष्फलम १४४ 


यत्नेन भोजयेच्छाद्व बह, वेद पारगम । 
शाखान्तगमथाध्वयु. छुन्दोगन्तु समाप्तिकम्‌ ॥|१४५ 
एघामन्यतमो यस्य भुख्लीत श्राद्धम्चितः । 


.. पितणां तसथ तृप्ति: स्थाच्छाश्वती साप्रपोरुषी ॥१४६ 
एव वे प्रथमः कल्‍ूपः प्रदाने हव्यकव्ययो:। 


अनुकल्पस्त्वयं श्लेयः सदा सद्डिरनुप्ठितः ॥१४७ 
मातामहं मातुरुओ् स्व॒न्लीयं श्वशुरं गुरुम । 


'दौहिल्नं विद्षति बन्धुस॒त्विग्याज्यों च भोजयेत्‌ ॥१४८ 


न ब्ाह्मणं परीक्षेतर देवे कमणि घमंवित्‌ । 


 पिज्ये कमेणि तु प्राप्त परीक्षेत प्रय्लतः ॥१४६ 


ये स्तेनपतितक्कीबा ये च नास्तिकवृत्तय:। 

तान्‌ हज्यकव्ययोविग्राननर्हान्‍मनुरबबीत्‌ ॥१४० 
जटिल चानधीयान दुबरे कितवं तथा । 

याजयन्ति च ये पूरा स्तांश्च श्राद्ध न भोजयेत्‌ ॥१५९ 


हे चिकित्सकान्‌ देवलकान मांसविक्रयिणस्तथा । 





कप .. विपणेन च जीबन्तो बर्ज्याः स्थुहब्यकव्ययो: १५२ 
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यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृति: 
त्रह्मठ्टिंट परिवित्तिश्व गणाभ्यन्तर एब च ॥१४५४ 
कुशीलवोज्वकोीर्णी च वृषद्धीपतिरेव च' । द 
पौनभवश्च काणश्च यस्य चोपपतिग हे ॥२४५ 
भ्रतकाध्यापको यश्च भ्रतकाध्यापितत्तथा |. 
* शूद्रशिष्यो गुरुश्वेष वाग्दुष्ट: कुण्डगोलकौ ॥१४६ 
हे . अकारण परित्यक्ता मातापित्रोगंरोस्तथा |  . द 
. बाह्य योनिश्च सम्बन्धेः संयोगं पतितेगतः ॥१४७ 
. .. अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी वन्‍्दी च तेलिकः कुटकारकः ॥१५८ क्‍ 
... पित्रा विवदमानश्च कितवों मद्यपस्तथा | 
... पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥१५४६ 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्र दिधिषृपतिः । 
..... मित्रश्न ग्यतवृत्तिश्च पुत्राचायस्तथेव च ॥१६० 
ह भ्रासरी गण्डमालछी च श्विज्यथो पिशुनस्तथा 
उन्मत्तोहन्धश्च वर्ज्याः स्पुवदनिन्द्क एवं च ॥२६९ 
हस्तिगोश्वोष्र्मको नक्षत्रयेश्व जीवति । 
॥ .. पक्षिणां पोषको यश्च युद्वाचायर्तथंव च ॥१ ६२ 
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रत: । 
हसम्बेशको दूतो वृक्षारोपक एवं च॥१६३ 
....._ श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च । 
हिंख्रो वृषलबृत्तिश्व गणानां चेव याजक: ॥१६४ 
यश का ः 

















मनुस्म॒ति: | [ वृतीयो 


आचारहीनः छोवश्च नित्य याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्छीपदी च सद्धि्निन्दित एवं च ॥१६५ 
औरभश्रिको मादिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । 

प्रेतनिर्या (प ) तकश्वेब बजनीया: प्रयह्ञतः ॥२ ६६ 
एतान विगर्दिताचारानपाड्क्त यान्‌ द्विजाधमान | 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवजयेत्‌ ॥१६७ 
बाह्य गस्वनधीयानस्ट॒णा प्रिरिव शास्यति । 


. तस्मे हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हयते ॥१६८ 


अपडस्यदाने यो दातुभवत्युध्त फलोद्य: । 
देवे हविषि पिञ्ये वा त॑ प्रवध्ष्याम्यशेषतः ॥१६६ 
अज्नतेयद्ह्िजेभक्त परिवेखादिभिस्तथा । 

० ०५ चई का." ग | 
अपांक्त ययदन्यश्च॒ तद्ठ रक्षांसि भुख्जते ॥१७० 
दाराग्रिहेत्रस॑योग  कुछहते योउ्मजे स्थिते। 


परिवित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ॥१७१ 


परिवित्ति: परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 


. सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपंचमाः ॥१७२ 


आ्रातुप्र तस्य भार्यायां योउ्नुरज्येत कामतः । 


.. चर्मेगापि निपुक्तायां स ज्यों दिधिषूष तिः ॥|१७३ 


... पत्यो जीवति कुग्डः स्यान्द्वते ख्ते 


परदारेष जायेते ढो सुतो कुण्डगोलकौ । 
ट् भतेरि गोछक! ॥१७७ 
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अपाडत्तयो यावतः पांक्तयान्‌ भुश्नानाननुपश्यति । 
तावतां न फछ तत्र दाता प्राप्तोति वाडिशः ॥१७६ 
त््यान्धो नवतेः काण: षष्ठे : श्वित्री शतस्य तु 
पापरोगी सहखस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥|१७७ 
यावतः संघ्यरोदज्ञ ब॒ह्मिणाब्छूद्रधाजक:। , .. 


+ 





न 


तावतां न भंवेध्ातः फर्ल दानस्यथ पोतिकम्‌ ॥।१७८ 
वेदविद्वापि विग्रोश््य छोमात्‌ ऋृत्वा प्रतिग्रहमू | .. 
विनाश ं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥१७६ 
.... सोमविक्रयिणे विध्ठा भिषजे पृयशोणितम्‌। 
देवलके दत्तमप्रतिष्ठ तु वाधुषों १८०. 
.. यत्तु वाणिजके दत्त नेह नामुत्र तद़वेतू। 
क्‍ भस्मनीब हुत॑ हव्यं तथा पौनभवे ठिजे ॥१८१ 
इतरेबु त्वपांडक्तयेबु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । 
मेदोसड्यांसमज्ञास्थि वदन्‍्यन्न सनीषिण: ।१८२ 
... अपाडत्तयोपहता पडक्तिः पाव्यते यदिजोत्तमे।। 
'तान्निबोधत कात्स्यन ह्विजाग्यान्‌ पकक्तिपावनान्‌ ॥।१८३ 
। अग्रया: सवषु वेदेयु सवप्रवचनेषु च | 
रा .. श्रोत्रियान्वयजाश्चेब विज्ञेया: पढक्तिपावनाः १८ 
ः ... त्रिणाचिकेतः पंचाग्रिस्त्रिसुपण: षडज्ञवित्‌। 
. बुह्मदेयात्मसन्तानो ज्येप्ततामग एवं च ॥१८४ 
दार्थवित्‌ प्रवक्ता च बृह्मचारी सहखद्‌ः।... 
शतायुश्चेव विज्ञेया बाह्मणा: पंक्तिपाबनाः १८६ 




















५२ 


मनुस्मृति: | .[ ठृतीयों 


पूर्व॑थ रपरेद वा श्राद्धकमंण्युपस्थिते । 

निमनन्‍्त्रयीत ज्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥।१८७ 
निमन्त्रितो द्विजः पिज्ये नियतात्मा भवेत्‌ सदा | 

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तड़वेत्‌ १८८ 
निमन्त्रितानिह पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान | 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८६ 
केतितसत यथान्याय॑ हठयकउ्ये ट्विउ्तेत्तमः । 
कथच्विद्प्यतिक्रामन्पाप: सूकरतां ब्जेतू ॥१६० 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध वृषल्या सह मोदते | 
दातुयद्‌ दुष्क्ृत॑ किचित्तत्‌ सव प्रतिपय्यते ॥१६१ 
अक्रोधना: शौचपरा: सतत ब्रह्मचारिण: । 
न्‍्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूवदेवता: ॥॥१६२ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । 

ये च यरुपचर्या: स्युनियमस्तान्निवोधत ॥१६३ 


_ सनोदिरिण्यगर्भस्य ये मरीच्यादय: सुता: । 


तेषामषीणा सवा पुत्रा: पितृगणा: रुम्नता: ॥२६४ 


. विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । 
_ अगभ्िष्वात्ताश्च देवानां मारीचा छोकविश्रुता: ॥१६४ 


देयदानवयक्षाणा गन्धर्वारगरक्षसाम । 


सर ह सुपणकिन्नराणां च स्प्ृता बहिंषदोउत्रिजा: ॥१६६ रा 
... सोमपा नाम 





नाम विग्राणां क्षल्रियाणां हविभुजः। 
माज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥१६७ 








क्‍ | रे 





ध्ष्याय: | श्राद्धवर्णनम्‌ 


]॒ 


सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोउज्ञिरः सुता:। 
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिन: १६८ 
अग्निदग्धान पिदग्धान्काव्यान्व्िंषदस्तथा 
अनभिष्वात्तांश्व सौम्यांश्च बिग्राणमेव निदिशेत्‌ ॥१६६ 
य एते तु गणा मुख्या: पितर्णा परिकीतिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपोत्रमनन्‍्तकम्‌ ।|२०० 
षिभ्यः पितरो जाता: पितृभ्यो देवदानवाः | 
देवेभ्यस्तु जगत्सव चर स्थाण्वनुपूवेशः ॥२०१ 
राजतेर्भाजनेरेषामथो वा राजतान्विते: । 
वायपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकलूपते ॥२०२ 
देवकार्यादूद्विजातीनां पितृकाय विशिष्यते । 
देव हि पितृकायेस्य पूर्वमाप्यायन स्मृतम्‌ २०३... क्‍ 
तेषामारक्षभूत तु पूव देवः नियोजयेत्‌। 
.. शक्लांसि हि विल॒म्पन्ति श्राद्धमारक्षबजितम्‌ ॥२०४ 
_दवाद्यन्तं तदीहेत पिन्राद्यन्त॑ न तद्वेत्‌ । 
पित्राद्यन्त व्वीहमानः पक्षिप्रं नश्यति सान्‍वय: ।॥।२०५ 
शुचि देश विविक्त' च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणब व प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥२ 
अबकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेब हि । क्‍ 
.... विविक्तषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७ 
आसनेषूपक्लप्तेषु बहिष्मत्सु प्रथक प्रथक । 
.... अपस्पष्टोदकानसम्यग्िप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ ॥। 





हे 





>डो)9 
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मनुस्य॒ति: । [ ब्तीयाँ 


उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान । 
गन्धमाल्ये: सुरभिभिरचंयेद्द वपूवंकम्‌ ।।२०६ 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिछानपि । 
अग्नौकुर्यादनुज्ञातों ब्राह्मणों ब्राह्मण: सह २१८ 
अग्ने: सोमयमाश्यां च कृत्वाप्यशयनमादितः । 
ह॒विदानिन विधिवत्पश्ात्सन्तर्पयेत्‌ पितृन ॥२११ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावंवोपपादयेत्‌ । 

यो हग्नि: स द्विजोविप्रमन्त्रदर्शिभिरुच्यते २१२५ 
अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातना: | 
छोकस्याप्यायने युक्ताब्छाद्वदेवान्द्विजोत्तमान ॥२२३ 
अपसब्यमग्नौ कृत्वा सवंमावृत्परिक्रमम | 
अपसब्येन हस्तेन निर्वपेदुदक भुवि ॥२१४ 

त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्‌ पिण्डास्कृरवा समाहित: | 
ओदकेनेव विधिना निर्वपेदक्षिणामुखः ॥२९४ 
न्युप्य पिण्ड'स्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपु्वकम | 

नेषु दर्भषु त॑ हस्त॑ निम्र ब्याह पभागिनाम ॥२१६ 


'आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनेरसून | 


5 पडअषतम्ध 
क्‍ . उदक निनयेच्जुपं शने' 'पिण्डा डा लथ ! 75। प्र ह 








नमस्कुर्या त्पित॒नेव च सन्त्रवित 
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प्रियमाणे तु पितरि पृवेषामेव निवपेत्‌ । 
विग्नवद्वापि त॑ श्राद्ध स्वक॑ पितरमाशयेत्‌ ॥२२० 
पिता यप्य निवृत्तः स्याज्जी वेाच्चापि पितामहः 
पितुः स नाम सड्लीत््य कीतये्पितामहम्‌ ।॥२२१ 
पितामही वा तच्छ्राद्ध भुझ्जीतेत्यत्रवीन्मनु: |. 
काम वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥२२२ 
तेषां दत्त्वा त हस्तेष सपवित्र॑ तिलोदकम । 

त्पिण्डाग्र ग्रयच्चुत स्वधषामस्त्विति तब बन ।॥॥२२३ 
पाणिभ्यां तृपसंगृद्य स्वथमस्नस्य वधि तम्‌ 
विप्रांतिके पितन्ध्यायन्छनकरुपनि क्षिपेत्‌ ॥२२४ 
उभयोहंम्तयोमक्त' यदन्नमुपनीयते 
तड्ठिग्रलुम्पन्त्यसुरा: सहसा दुष्शचेतस: ॥॥९२ 
गुणांश्व सूपशाकाद्यान्‌ पयो दधि घृत॑ मधु । 
विन्यसेञयतः पूव भूमावेव समाहितः ॥२२६ 
भक्ष्य भोज्यं च विविध मूलानि च फलछानि च । 
इद्यानि चेव मांसानि पानानि सुरभीणि-च ॥२२७ 
उपनीय तु तत्सव शनकेः सुसमाहितः | 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सर्वान्ग्रचोदयन्‌ ॥२२८ 
नाख्रम पातयेज्ञातु न कुप्येन्नानूत बदेत्‌। 
न पादेन खरेदन्न। न चंतदवधूनयेत्‌ ॥२२ 
अख्तर गमयति प्रेतान्‌ कोपोडरीननूतं शुनः । 
पादस्परशस्तु रक्षांसि दुष्क्तीनवधूननम्‌ ॥२३० 
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ममुरमृतिः । [ तृतीयों 


यद्द्रोचेत विग्रेभ्यस्तत्तदयादमत्सरः । 
ब्रह्मोद्याश्व कथा: कुर्यात्पितणामेतदी प्सितम ॥२३१ 
स्वाध्यायं आवयेत्पित्ये घमंशास्त्राणि चब हि।.._ 
आख्यानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च ॥२३२ 
हषयेदूब्राह्मणस्तुष्ठो भोजयेच् शनेः शनेः । 

की है श्जै 
अन्नाय नासऋृव्चतान्गुणश्च परिचोदयेत ॥२३३ 


ब्रतस्थमपि दोहित्र श्राद्ध यत्नेन भोजयेत्‌ । 


कुतप॑ चासन॑ दद्य।त्तिछेश्च विकिरेन्महीम ॥२३४ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहिन्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चान्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥२३५४ 
अत्युष्णं सवमन्न' स्थाबुल्लीरंस्ते च वाग्यता: | 

न च द्विजातयो ब्र युर्दात्रा पृष्टाहविर्गुणान्‌ ॥२३६ 
यावदुष्णं भवद्यन्न यावदश्नन्ति वाग्यताः। 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नो का हृवि्गुणा:॥२३७ 
यद्व श्टितशिरा भुडक्त यद्भुडअाक्त दक्षिणामुख: | 
सोपानत्कश्च यद्ुक्त तद्द रक्षांसि भुझ़्ते ॥२३८ 
चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथेव च । 
रजस्तछा च पण्दश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान्‌ ॥२३६ 
होमे प्रदाने भोज्ये थ यदेभिरभिवीक्ष्यते 








| पिच्ये वा तद्गच्जुत्यथातथम्‌ २४० 


२9१ 


ध्ष्याय: | .. श्राद्धवर्णनम्‌ ... ४७ 


खज्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योडपि वा भवेत्‌ । 
हे हिनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्युन: ॥२४२ 
ब्राह्मणं भिन्लुक॑ं वाउपि भोजनाथंमुपस्थितम्‌ । 
ब्राह्मणरमभ्यमुज्ञात: शक्तित: प्रतिपूजयेत्‌ ॥२४३ 
साववर्णिकमन्नाय' सन्नीयाप्छाव्य वारिणा । 
समुत्तजेडुक्तवतामग्रतो विकिरन्‌ भुवि ॥२४४ 
असंस्कृतग्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्ट भागधेय॑ स्थाइभषु विकिरश्च यः ॥२०६ 
उच्ड्रेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य च । 
दासवगस्य तल्त्ये भागधेय॑ प्रचक्षते ॥२४६ 
आसपिण्डक्रियाकम हिजाते: संस्थितस्य तु । 
अदव भोजयेच्ड्राद्ध पिण्डमेक॑ तु निवंपेत ॥२७७ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः । 
अनयवाबूता कार्य पिण्डनिवंपर्ण सुतेः ॥२७८ 
श्राद्ध भुत्तवा य उच्छिष्र' वृषलाय प्रयच्छति । 
स सूढ़ो नरक याति काल्सूत्रमवाक्शिरा: ॥२४६ 
श्राद्धभुग वृषलीतल्प॑ तदहयोडघिगच्छत्ति । 
तस्या पुरीष त॑ मार्स पितरस्तस्य शेरते ॥२४० 
पृष्टवा स्त्रदितमित्येव तृप्तानाचामयेत्ततः । क्‍ हल 
आचान्तांश्वानुजानीयादभितो रम्यतामिति ॥२५१ 
स्वधाउस्त्वित्येव त॑ त्रयुर्न्ाह्मणास्तदनन्तरम्‌ | 
स्वधाकार: परा झ्याशीः सर्वेष पितृकमंस ॥२४२ 





मनुस्म तिः । 


ततो आक्तवतां तेपामन्नशेष॑ निवेदयेत्‌ | 


यथा ब्र, युस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो ह्विज: ॥२४३ 

पिज्ये खद्वतिमित्येव बाच्यं गोष्ठे तु सुश्तम | 

सम्पन्नमिद्मम्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥२५४ 

अपराहस्तथा दर्भा वास्तु सम्पादन तिलाः । 

सुक्षिम छिह्विंजाश्चाग्या: श्राउ्धकमसु सम्पदः ॥२५५४ 

दर्भा: पवित्र पूर्वाह्ो हविष्याणि च स्ेश: । 

पवित्र यत्र पूवक्त विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥२१ 
न्यज्ञानि पय: सोमो मांस यत्रानुपस्कृतम । 

अक्षारल्वर्ण चेब प्रकृया हविरुच्यते ॥२ ५७ 

विसज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु प्रयतो बिधिपवकम 

दक्षिणां दिशमाकांक्षस्याचेतेमान्त्ररान्पितन्‌ । 

दातारो नोडभिवद्ध न्तां वेदाः सन्‍्ततिरेब च॒ 

श्रद्धा च नो माव्यगमड़हुदेय॑ च नोउस्थिति ॥२५६ 


'एवं निवपणं कृत्या पिण्डस्तास्तरनन्‍्तरम । 
गां विप्रमजमप्रि वा प्राशयेदप्सु बा क्षिपेत ॥२६० 


पिण्डनिवपणं केचित्युरस्तादेव कुबते । 
बयोमि; खादयस्टन्ये प्रक्षिपन्यनलेड्प्सु बा ॥२६९ 


... पतित्रता धर्मपत्नी पितृपजनतत्परा । 














8३.“ 


ध्यायः:] श्राद्धवणनम्‌ ५६ 


प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्राय प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्य: सत्कृत दत्वा बान्धवानपि भोजयेत ॥२ 
उच्ज्रेषर्ण तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसजिता: । 
ततो गृहव लि कुर्या दिति धर्मों व्यवस्थित: ॥२ 
हवियब्रिररात्राय यज्ानन्याय कल्पते । 
पिठृभ्यों विधिवद्धत्त तत्‌ प्रवन्याम्यशेषत: ॥२: 
तिलतब्रींहियवर्मा+रद्धिमंडफलेन वा । 

दत्तन मास तृप्यन्ति विधिवत्यितरों नणास ॥२६ 
ठ्ो मासो मत्स्यमसेन त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणन तु । 

ओरश्रंणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पंच वे ॥२६ 
पण्मासज्ड्ागमांसेन पापंतेन च सप्त वे । 

अष्टाबणेय मांसेन रौरवेण नवेब तु ॥२६६ 

दशमासांस्तु तृष्यन्ति वराहमहिपामिप: ! 
शशकूमंयोस्तु मांसेन मासानेकादशेव तु २७८ 
संबत्सरे तु गठ्येन पयसा पायसेन च | क्‍ 

बार्भ्ीण सस्य मांसेन तप्रिद्ठांद्शवार्षिक्री ॥२७१ 

कालश।!कं महाशल्काः खज़लोहामिपं मधु | 

आनन्‍्तायव कह्य्यस्ते मुन्यन्नानि च सबशः ॥२७र 
यत्किचिन्मघुना मिश्र प्रदय्यात्तु त्रयोदशीम । 

दष्यक्षयमेव स्याहर्षासु च भधासु च ॥२७३ 
अपि नः स कुले भूयाद्यो नो दद्यात्वयोदशीम । 
पायस मधुसपिर्भ्या प्राक्छाये कुझ्लरस्य च २७४ 


धर 


हि हर > 


>» 3 


के 


न ट। 
>>» 7 
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..... प्रपितामहांस्त 
.... विघसाशी भव नि 


मनुस्मृतिः । [ तृतीयो 


यद्यददाति विधिवत सम्यक श्रद्धासमन्वितः । 

तत्तत्‌ पितृर्णां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥२७५ 
कष्णपक्षे दशम्यादों बज्यित्वा चतुद्द शीम । 

श्राद्ध प्रशस्तास्तिवयों यथता न तथतरा ॥२७६ 

युक्षु कुबन्‌ दिनक्षे प्‌ सर्वान्कामान्समश्नुत । 

अयुध्ष॒ तु पित॒न्‌ सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कछाम ॥२७७ 
यथा चबापरः पक्षः पवपक्षाद्विशिष्यत । 

तथा श्राद्धस्य पृवह्वादपराही विशिष्यत २७८ 
प्राचीनावी तिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 


पिन्यमा निव्रनात्काय बिधिवदभपाणिना ॥२७६ 


रात्रों श्राद्ध न कुर्वात राक्षसी कीर्तिता हि सा। 
सब्ध्ययोरुभयोश्वब सूथ चबाचिरोदिते ॥२८० 
अनेन विधिना श्राद्ध त्रिरूदस्पेह निवपेत्‌ | 
हेमन्तभ्रीष्मवर्षापु पाआ्चयज्ञिकमन्वहम ॥२८१ 
न पतृयज्ञियो होमो छोकिकेड्मी विधीयते। 

न दशन बिना श्राद्धमाहिताग्नेद्विंजन्मनः! ॥२८२ 
यदेव तपयत्यद्धिः पितृनस्लात्वा द्विजोत्तमः । 


तेनव ऋत्ह्ममाप्रोति पितृयज्षक्रियाफलम्‌ ॥२८३ 


वसून्व र॒न्ति वे पित॒न्‌ रुद्रांश्वंव पितामहान 





सृतभोजनः । 











ध््यायः गृह स्थाश्रमवणनम 


/०)9॥7 
लय 


एतद्वोडमिहितं सब विधान पाश्वयज्ञिकम । 
ह्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधान श्रूयतामिति ॥२८द 


इति मानवे धमशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां तृतीयोडध्याय: । 


१९४०० 


चतुर्थो5ध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रम वर्णनम्‌। 
चतुथमायुषो भागमुषित्वाउड्य' गुरो ह्विजः 
द्ितीयमायुषो भागं कृतदारों ग्रहे बसेत ॥९ 
अद्रोहेणब भूतनमल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेदनापदि ॥२ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथ स्वेः कमंभिरगर्टित: । 
अक्ल शेन शरीरस्य कुर्वोत धनसंचयम्‌ ॥३ 
.. क्ृतामृ॒ताभ्यां जीवेत्तु मतेन प्रमतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपिवा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥9 
ऋतमुञ्छशिलं जेयमम्रतं स्यादयाचितम्‌ । 
मत तु याचितं भेक्ष' प्रस्ततं कषणं स्मृतम्‌ ॥५ 
सत्यानृतं तु वाणिज्य॑ तेन चेबापि जीव्यते । 
सेबा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्‌ तां परिवजयेत्‌ ॥६ 
कुसू छधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एवं वा | 
व्यहैकिकों वाउपि भवेदश्वस्तनिक एब वा॥७छ.... 





8) 


के 





मअनुस्यृति: । | चतु्थों 


चतुर्गाम.पे चतेषां ठ्विजानां गृहमेथिनाम । 
ज्यायान परःपरो ज्ञेयो धमतो छोकजित्तमः ॥८ 
पट कम को भवत्येपां जिमिरम्य: प्रबतंते । 
ह्ाभ्यामेक्श्वत॒थस्तु बह्मयसत्रण जीवति ॥ 

वत्यश्व शिलोब्लाध्यामप्रिहोत्रपरायण: । 

इष्ठी: पार्वायणान्तीया: केवछा निवपेत सदा ॥१० 
न टोकप्चत्तंबत्तत वृत्तिहेतों: कथच्वन । 
अजिद्य|मशर्ठां शुद्धां जीवेदूब्राह्मगजीबिकाम्‌ ॥१९ 
सनन्‍तोप॑ परमास्थ/य सुखार्थोा संयतो भवेत 
सन्तोपमू् हि सुर्ख 5 खम॒र बिपयय: ॥१२ 

अतो ज्न्यतमया वृत्त्या जीव॑स्तु स्नातको द्विज: । 
स्वार्यायुष्ययशस्वानि ब्रतानीसानि घारयेत्‌ ॥१३ 
वेदोदित स्व कम नित्य कुर्याइतन्द्रितः । 

तद्धि छुबन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१४ 
नेहेतार्थाव प्रसदड् न न विहद्धन कमंणा । 

न विद्य ( कल्प ) मानेष्वथप नार््यामप्ति यतस्ततः ॥१५ 
इन्द्रियाथप सवप न प्रसड्येत कामत:। 
अतिप्रसक्तिब्चतेषां मनसा सम्निवत्तयेत्‌ ॥९ ६ 


सर्वा त्परित्यजेदर्था न्‌ स्वाध्यायस्य 








अध्याय ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ 


४१07 
न्दैएं 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्‍्यानि च हितानि च | 
नित्य शाल्त्राण्यवेश्वेत निगमांश्चेव वेदिकान ॥१६ 
यथा यथा हि पुरुष: शास्त्र समधिगच्छति | 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥२० 
ऋृषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवंदा । 
नयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२९ 
एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदों जना: । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्देव जुद्दति ॥२२ 
वाचप्रेके जुह्ति प्रार्ण प्राणे बाच॑ च सबेदा | 
बाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनित्र त्तिमक्षयाम्‌ ॥२३ 
... जञनेनबापरे विग्रा यजन्ते तेमंखे: सदा | 
ज्ञानमूडां क्रियामे्षा पश्यन्तो ज्ञानचलक्षुषा ॥२ 
अग्निहोत्र च जुद॒यादायन्ते दर निशोः सदा | 
दशन चाध॑मासान्ते पोणमासेन चब हि ॥२६ 
सस्यान्‍्ते नवसस्येष्य्या तथलन्ते द्विजोउध्चरेः । 
पशुना त्वयनान्ते तु समान्‍्ते सौमिकेमंखेः ॥२६ 
नानिष्टवा नवशस्येष्य्या पशुना चामप्रिमान्‌ द्विजः 
नवान्नम ग्रान्म|स वा दीवमायुजिजी विषु: ॥२७ 
नवंनानचिता ह्मस्य पद्नुहव्येन चाम्नयः | 
प्राणनिवात्तु मिच्जुन्ति नवान्नामिषगर्धिनः ॥२८ 
आसनाशन शय्याभिरद्धिमू छफडेन वा | 
नास्य कश्चिद्धसेरगेहे शक्तितोडनचि तोडतिथिः ॥२६ 








६ मनुस्मृतिः । [ चतुथों 
पाषण्डिनो विकर्मस्थानवेडालत्रतिकाब्छशठान । 
दैतुकानबकवबूर्ती श्र क॒द्यात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥३० 
बेदविद्यात्रतस्नाताब्छोत्रियान्‌ ग्रहमेधिन: । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्व वर्जयेत्‌ ॥३१ 
शक्तितोउपचमानेभ्यो दांतव्यं ग्रहमेधिना । 
संविभागश्व भूतेभ्यः कतंव्योडनुपरोघदः ॥३० 
राज'तो धनमन्विच्जेत्संसीदन्स्लोतक: झ्ुधा । 

_ याज्यास्तेवासिनोर्वाडपि न त्वन्यत इति स्थिति: ॥३३ 
न सीदेत्ल्लातको विप्र: झ्लुधा शक्तः कर्थचन | _ 
न जीण॑मलवद्वासा भवेश्व विसवे सति ॥३४ 
क्ल्प्रकेशनखश्मश्रु्दान्ति: शुक्वाम्बर: शुचि: । 
स्वाध्याये चर युक्त: स्या न्नित्यमात्महितेषु च ॥३५ 
बेणवीं धारयेय्रष्टि सोदक॑ च कमण्डलुम । 

' यज्ञोपवीतं वेद च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६ 
नेक्षेत्रोयन्तमादित्य॑ नास्द यान्‍्तं कदाचन | 
नोपर॒ष्ट' न बारिस्थ न मध्य नमसो गतम ॥३७ 





न चोदके निरीक्षेत स्वरूपमिति धारणा ॥३८ 
 मूईं गां देवतं बिग्न॑ घृतं मधु चतुष्पथम । 

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्न वनस्पतीन ॥३६ 
ड््रमत्तोडपि स्त्रियमातंवदशने 


. समान शयने चेव न शयीत तया सह ॥४० 











धब्यायः ] ग्रृहस्थाअश्रमवर्णनम्‌ । द््ट 


रजसाउमिप्छुतां नारीं नरस्य ह्युपगब्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बल चक्षुरायुश्वव प्रहीयते ॥४९२ 
तां विवजयतस्तध्य रजसा सम मभिप्लछुताम्‌ । 


अज्ञा तेजो बल चल्लुरायुश्वव प्रवधते |४२ 


नाश्नीयाड्भायेया साध नेनामीक्षेत चाश्नतीमू | 
क्षुवतों जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥४३ 
नाम्यन्तीं स्वके नेत्र न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ | 

न पश्येत्सवन्ती च तेजस्कामों द्विजोत्तस: ॥४४ 
नान्नमद्यादेकवासा न नमन: स्लानमाचरेत्‌ । 

न मूत्र पथ्चि कुर्वीत न भस्मनि न गोतजे ॥४५ 

न फालकृष्ट न जले न चित्यां न च प्वते | 

न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन .॥४६ 

न ससत्वेषु गत॒षु न गच्छन्नापि च स्थित: । 

न नदीतीस्मासाद्य न च प्वतमस्तके ॥४७ 
वाय्वप्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथंव गा: । 

न कदाचन कुर्वीत विण्मृत्रत्य विसजेनम्‌ ॥४८ 
तिरस्कृत्योचरेत्कापइलोषपत्रतृूणादि च। 
नियम्य प्रयतो वार्च संबी दाड्ीउवगुण्ठित: ॥४६ 


मूत्रोचारसमुत्सग दिवा कुर्यादुदड्मुखः । 


दक्षिणाभिमुखो रात्रो सन्ध्ययोश्व यथा दिवा ॥४५० 
छायायाप्रन्थकारे वा रात्रावहनि वा द्विज: । 
यथासुखमुख: कुर्यात्माणबाघमयेषु च ॥४१ 








ममुस्म॒तिः । 
प्रत्मग्नि प्रतिसूर्य च प्रतिसोमोदक्विजम्‌ । 
प्रतिगां प्रतिवात च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 
नारग्नि मुखेनोपधमेन्नग्नां नेश्षेत च स्त्रियम्‌ । 
नामेध्य प्रक्षिपेदग्नी न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
अधस्त ज्ञोपदध्याव न चेनममिलड्येत्‌ । 
न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत्‌ ॥४५४ 
नाश्नीयात्‌ सन्विवेछायां न गच्ऊुन्नापि संविशेत | 
न चेब प्रलिखेद्भूमि नात्मनोउपहरेल्खजम ॥५६५ 
नाप्सु मूत्र पुरीष॑ वा छीवन वा समुत्सजेत्‌ ।॥ 
अमेध्यलिममन्यद्वा छोहित॑ वा विधाणि वा ॥५६ 
नेक: स्वप्याच्जुन्योहे श्रेयांस न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाउमिभाषेत यज्ञ गच्ऊेन्न चावृतः ५७ 
अग्न्यगारे गया गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निवों। 
स्वाध्याये भोजने चंब दक्षिण पाणिसुद्धरेत्‌ ॥५८ 
न वारवेद्वं धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ 
न दिवीन्द्रायु्ध दृष्ट्वा कस्यचिदशयेद्बुध: ॥५६ 
नाथार्मिकरे वप्तेइ॒प्रामे न व्यधिबडुले भ्वशम्‌ 
नैकः प्रपद्य ताध्वान न चिर॑ पव॑ते बसेत॥६० 


न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनावृते 





न पाषण्डिगगाक्रान्ते नोपसष्टेल्त्त्यजेन भिः ॥६९ 





ध्यायः ] गृहस्थाभ्रमवणनम । .. हैंड 


न कुर्वीत वृथाचेडां न वायखलिना पिवेत | 
नोत्सज्ञ अशक्षयेद्धक्ष्यान्न जातु स्थात्‌ कुतूहली ॥६३ 
न नृत्येन्नेव गायेच्व न वादित्राणि वादयेत । 
नास्फोटयेन्न च ध्वेडेन्न च रक्तो बिरावयेत ॥६७४ 
न पादो घावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने | 
४] न भिन्नभाण्ड भुझ्लीत न भावश्रतिदूषते ॥६ 
उपानहों च वासश्च ध्ृतमन्येन धारयेत्‌ । 
उपवीतमलऊ्भारं स्रज॑ करकमेव च ॥६६ 
नाविनीतत्रजेद्ध यने च क्षुद्रयाधिपीडित: । 
न भिन्नशड्ञा क्षिखुरन बालधिविरूपित: ।|६७ 
_विनीतस्तु बजेन्नित्यमाशुगेलेक्षणान्विते: 
वर्गरूपोपसंपन्न : प्रतोदेनाक्षिपन्श॒ुशम ।॥६ 
बालातप: प्रतधमो वज्य भिन्‍नें तथाइडसनम | 
न चि्छिन्यान्नखरोमाणि दन्तनोत्पाटयेम्नखान । ६६ 
क्‍ न मलोष्ठ| च मदुनीयानन छिन्यात्करजेस्तृणप्‌ । 
क न कम निष्फलं कुर्यानज्नायस्याससुखोदयम ।| ७० 
| लोष्मदी तणच्ड्रेदी नखखलादी च॑ यो नर: 
स॒बिनाशं ब्रज॒त्याशु सूचकोउशुचिरेव च।। ७१ 
नल विगृह्य कथां कुर्याइहिर्साल्यं न धारयेत्‌ | 
गबां च यान प्रष्ठेन स्वथेव विगर्दितम।॥ उर 
अद्वारेण च नातीयादू्रामं वा वेश्म वा वृतम । 
रात्रो चवृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ७३ 





मनुस्मति: । [ चतुर्था 


नाक्षदीव्येत्कद्ाचित्त स्वयं नोपानहो हरेत्‌। 
शयनस्थो न भुल्जीव न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ 
सव॑ च तिलसम्बद्ध' नाद्यादस्तमितेरवो । 

न चर नम्नः शयीतेह न चोच्छिष्ट:ः कचिदूतजेत्‌ ॥ ७४ 
 आद्रपाद्रस्तु भुश्जोत नाद्र पादस्तु संविशेत्‌। 
आद्रपादस्तु भुञ्जानो दीघमायुरवाप्लुयात्‌ | ७६ 
अचक्षुविंषयं दुग न ग्रपद्म त कहिचित्‌। 

न विण॒मृत्रमुदीक्षेत्र न वाहुभ्यां जदीं तरेतू॥ ७७ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिका: | 

न कार्पासास्यि न तुषान्दीघमायुजिजीविषुः | ७८ 

न संवसेश्च पतितन चाण्डालून पुल्कसः 

न मूर्खेनविलिप्तिश्व नान्‍्त्येनान्‍त्यावसायिमिः ॥ ७६ 
ज्च शूद्राय. मति द््याज्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ | 

. न चास्योपदिशेद्धम ने चास्थ ब्रतमादिशेत्‌ | ८५ 
यो हास्य. धरंमाच यश्चबादिशति ब्रतम्‌। 
सोसंड्वुत॑ नाम तमः सह तेनेब मज्जति ॥ ८१ 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डुयेदात्मनः: शिरः । 
न खुरोब् तदुब्छिष्टो न च॒ स्नायाद्विना ततः॥८२ 
केशग्रहान्‌ प्रहारांश्व शिरस्पेतान्‌ विवजयेत्‌ 

शिरः सनातश्वच॒ तलेन नाक किल्बिदपि स्पृशंत। ८३ 








अध्याय; | ग्ृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । 


0, 
(0 


क्‍ दशसूनासमं चक्र' दशचक्रसंमों ध्वज: । 
- दशध्वजसमौ वेशों दशवेशसमों न्पःती 2४६ 
हे दशसूनासहस्त्राणि द्रो बाहेयति सोनिकः | 
तेन. तुल्यः स्व्रतो राजा घोरस्तस्‍््य प्रतिग्रहः || ८द 
यो राज्ञः प्रतिग्ह्ाति लव्धस्योच्छास्रवंतिनः । 
ा स पर्यायेण यातीमाननरकानेकविशंतिम।| ८७ 
तामिस्रमन्धतामिस्र” महारोरबरोरबो । 
नरक काल्सूत्र च महानरकमेव च | ८८ 
संजीव महावीचिं तपन॑ सम्प्रतापनम | 
संहातं च सकाकोर्ूल॑ कुडम् पूतिमंत्तिकम ॥ ८६ 
लोहरशंकुम्नजीष च पन्‍्थान शाल्मछीं नदीम । 
असिपत्रवनं चेबव छोहदारकमेव च || ६० क्‍ 
एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन:ः। 
न राक्ष: प्रतिग्रहन्ति प्रेत्य श्रेयोडमिकांक्षिण: ।। ६१ 
ब्राह्म मुहृत बुद्धय त धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌।. 
*.... कायबलेशांश्व तन्‍्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेव च।| ६२ 
उत्थायाबश्यक॑कृत्वा क्रतशौचः सम्राहितः | 
पूर्वा' सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाढे चापरां चिरं। ६३ 
क्रूषयो दीघसन्ध्यत्वाद्ीधमायुरवाप्नुयु 
प्रज्ञां यशश्न. किति च ब्रह्मवचंसमेव च ॥|६४ 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्मां वाउप्युपाकृत्य यथाविधि | 
युक्तरछदांस्यधीयीत मासान्विप्रोष्धपंचमांत्र ॥ ६४ 





मनुस्म॒ति: । [ चतुर्थों 


पुष्ये तु उद्चन्दसां कुर्याद्नहिरुत्सजन द्विज: | 
माधशुक्त्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेष्हनि || ६ 
यथाशाञ्ष तु कृत्वेवमुत्सग छंदर्सा वहि: | 

विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रि तदेवकमहर्निश || ६७ 

अत ऊध्व तु छुन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेतू। 
वेदाज्ञानि च सर्वाणि कृष्पक्षेप सम्पठेत्‌। ६८ 
नाविस्पष्रमथीयीत न शूद्रजनस न्निधो । 

न निशान्ते परिश्रान्तो ब्राह्माथ्रीत्य पुनः स्वपेत्‌॥ ६६ 
यथोदितेन विधिना नित्य छन्दस्कृतं पठेत्‌। 
ब्रह्मअन्दस्कृतं चेब द्विजो युक्तो हानापदि | १०० 
इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवज॑येत | 

अध्यापन च कुर्बाणः शिष्याणां विधिपूवक | १०१ 
कणश्रवेडनिले रात्रों दिवा पांशुसमहने । 

एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञा: प्रचक्षते ॥१०२ 

विद्य त्त्तनितवषषु महोल्कानां च संपएवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रबीत्‌ ॥१०३ 
प्तांस्वभ्युदितान्‌ विद्यात्‌ यदा प्रादुष्कृताम्रिपु 








तदा विद्यादनध्यायमनतो चाश्रदर्शने ॥१०४ 











ध््यायः | क्‍ ग्ृइस्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७९ 


नित्यानध्याय एवं स्यादूआमेषु नगरेषु च। 
धर्मनेपुण्यकामानां पूतगन्धे च सर्वेशः ॥॥१०७ 
अन्तगंतशवे ग्रामे वृषलूस्य च सन्निधौ। 
अनध्यायो रुय्यमाने समवाये जनस्य च ॥॥१०८ 
उदके मध्यरात्रे च विप्मूत्रस्य विसजने। 
उच्छिष्ठ: श्राद्धभुक्चेच मनसाउपि न चिल्तयेतू ॥१०६ 
प्रतिगह्म द्विजो विद्वानेकोहिष्टनिकेतन । 

त्यहं न कोतयेदूत्रह्म राज्ञो राहोश्व सूतके ॥११० 
यावदेकानुदिष्ठस्थ गन्धो लेपश्व तिष्ठति । 

विश्रस्य बिदुषो देह्टे तावदूत्रह्म न कीतयेत्‌ !१११ 
शयान: प्रोढपादश्व कृत्या चेवावसक्थिकाम ॥ 
नाधीयीतामिषं जर्प्वा सूतकान्नागमेव च॥११२ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयो: । 
अमावास्यथाचतुद्द श्योः पोणमास्यष्टकाप्तु च ॥११३ 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुद्द शी.। 
ब्रह्माट्कापोणमास्यों तस्मात्ता: परिवजयेत्‌॥११४ 
पांशुवष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। 
श्रखरोट्र च रुवति पड़क्तो च न पठेद्ढ्विजः॥११५ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोब्रजेडपि वा। 
वसित्वा प्थुन वास: श्राद्धिक प्रतिगह्य च॥१२६ 
प्राणि वा यदि वाउप्राणि यत्किड्विच्छाद्विक भवेत्‌। 


+ 
न 


तदालभ्याप्यनध्याय: पाण्यास्यों हि टद्विज: स्मृतः ॥॥११७ 








७२ .. सनुस्म॒तिः। [ चतुर्थो 
चौरेरुपप्छुते गामे संभ्रमे चाम्निकारिते। 
आकालिकमनध्याय॑ विद्यात्‌ सर्वाद्भुतेषु चं ॥११८ 
उपाकर्मणि चोत्सगग त्रिरात्र क्षेप्ण स्मृत । 
अष्टकासु ल्वहोरात्रम्ृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११६ 
नाधीयीताश्वमारूहो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ । 

न नावें न खर॑ नोटष्ट नेरिणस्थो न यानगः ॥१२० 
न विवादे न कलहें न सेनायां न सज्ञरे। 

न भुक्तमात्रे नाजीण न वमित्या न शुक्तके ॥१२१ 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भ्रशम्‌। 

रुधिरे च ख्र॒ते गात्राच्जस्त्रेण च परिक्षते ॥१२२ 
सामध्यनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन | 
वेदस्याघीय वाउप्यन्तमारण्यकमधीय च ।॥॥१२३ 
ऋग्वेदी देवदेवयो यजुबंदस्तु मानुषः। 

सामवेदः स्घृतः पिव्यस्तस्मात्तस्याशुचि७घध्रनि: ॥१२४ 
एतह्िदन्तो विद्वांसल््रयी निष्कषमन्वहम 

क्रमशः पूवमभ्यस्य पश्चाह्रद्मबीयते ॥१२५ 
पशुमण्डुकमाजा रिश्वत्तपनकुलाखुभि: 

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌ ॥१२३ 


द्वावेव वजयेन्निय्मनध्यायों प्रयत्नत 
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“ 


न स्नानमाचरेद्धत्वा नातुरो न महानिशि। 

ले वासोभि: सहाजसत्र' त़्ाविज्ञाते ज़लाशये ॥१२६ 
देवतानां . गुरो राज्ष: ख्रातकाचाययोस्तथा | 

नाक्रासेत्‌ कामतश्छायां: वश्न णो दीक्षितस्य च ॥१३० 
पंद्निउ्थरात्र च श्राद्ध भुक्षा च सामिषम्‌ | 

सन्ध्ययोरुभयोश्चव न. सेवेत चतुष्पथम ॥१३१ 

उद्वतानमपस्नानं विष्मूत्र रक्तमेव च। 

श्लेष्मनिष्ख्य तवान्तानि नाधिनिष्ठेत्तु कामतः ॥१३२ 

बेरिणं नोपसेवेत सहाय॑ चेब बेरिण:। 

अधार्मिक तस्करं च परस्येव च योषितम ॥॥१३३ 
हीहडशमनायुष्यं छोके किश्चन विद्यते। 

याहर्श पुरुषस्येह प्ररदारोंपसेवनम्त ॥९३४ 

क्षत्रिय चब सपं च ब्राह्मणं च बहश्नतम | 

नावमन्येत॑ व भूष्णु:ः कशानपि कदाचन ॥१३५ 

एतत्र॑य॑ हि. पुंरुष॑ निद हेदवमानितम । 

तस्मादेतत्त्रय: नित्य नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥१३ 

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिमिः 

आम्त्यो: श्रियमन्बिच्छेन्नेनां मन्‍्येत दुलभाम ॥॥१३७ 

सत्य ब्रयात्िय॑ ब्रुयान्नत्रुयात्सत्यसब्रियम ) 

प्रियं च'ः नानृतं ब्रयादेष धर्म: सनातनः ॥२३८ 
भद्रमिति त्र॒याद्धद्रमित्येव वा बद़ेत। 

शुष्कवर विवाद च न कुर्यातकेनचित्‌ सह ॥१३६ 








० 


 अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति 
पौबिकीं संध्मरन्‌ जाति ब्रह्म ट्ठि 
...._ अह्याभ्यासेन चाजख्रमनन्‍्त सुखमश्नुते ॥१४६ 


मनुस्मृतिः । [ चतुथों 


नातिकल्य॑ नातिसाय॑ नातिमध्यं दिने स्थिते। 
नाज्ञतेत सम॑ गच्छेल्नेको न वृष: सहः॥|१४० 
हीनाड्ानतिरिक्ता्भान्‌ विद्याहीनानू वयोडघिकान्‌। 
रूपद्रविणहीनांश्व जातिहीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥|१४९२ 

न ॒स्प्रशेत्पाणिनोच्ड्िषो विश्ो गोब्राह्मणानलान | 
न चापि पश्येदशुचिः स्वस्थो ज्योतिगंणान्दिवि ॥१४२ 
सपुष्टवेतानशुचि नित्यमड्ि: प्राणानुपस्व॒शीत्‌ । 

गात्राणि चंव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु॥१४३ 
अनातुरः स्वानि खानि न खुरोदनिमित्ततः | 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ ॥१४४ 
मड़्लाचारयुक्त स्यात्रयतात्मा जितेन्द्रियः | 

जपेच् जुडुयाज्चव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥१४५ 


मज्गञलाचारयुक्तानां नित्य च प्रयतात्मनाम | 


जपतां जुद्तां चेत्र बिनिपातों न विद्यते ॥१४६ 
वेदमेवाभ्यसे ( जपे ) न्निव्य॑ यथाकालमतन्द्रित: । 
त॑ हास्याहु: पर॑ धममुपध्रमोउन्य उच्यते ॥१४७ 
बेदाभ्यासेन सतत शौचेन तपसेब च। 








वाभ्यस्यते 





न्तिहोमांश्व कुर्यात्‌ पवंसु नित्यशः: 
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अा्यायः |... गृहस्थाश्रमबरणनम । ७५ 


दूरादावसथान्मूत्र॑ .दूरात्‌ू पादावसेचनमू। 
उच्छिट्ठान्नेनिषेक च दूरादेव समाचरेत्‌॥१४९१ 
मेत्र प्रसाधन स्रान॑ दन्‍्तधावनमश्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देबतानां च पूजनम्‌ ॥१४२ 
दवतान्यभिगच्जेतु धाम्मिकांश्व ट्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्वरं चंब रक्षाथ गुरूनेव च पवेसु ॥१४३ 
अभिवादयेद्वृद्धांश्व॒ दद्यात्नवासन स्वकम्‌। 
कताओञ लिरुपासीत गच्छत: प्रष्ठतोडन्वियात्‌ ॥२४४ 
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यडानिवद्ध' स्वेषु कमसु । 
धममूलं निषवेत सदाचारमतन्द्रित: ॥१४५ 
आचाराह्मभते ह्यायुराचाराद्ीप्सिता: प्रजा:। 
४ आचाराद्धनमशक्षय्यभाचारो हन्त्यलक्षणम ॥।१४४६ 
दुराचारो हि पुरुषों छोके भवति निन्दितः। 
| दुखभागी च सतत व्याधितोडल्पायुरेव च ॥१४७ 
सर्वलक्षणद्दीनोडषपि यः सदाचारवान्नरः | 
श्रद्धानोउनसूयश्थ॒ शर्त वर्षाशि जीवति॥|१४८ 
यद्यात॒ परवर्श कम तत्तयन्नन वजयेत्‌। 
यद्यरात्मवस तु स्यात्तत्ततसेवेत यत्नतः ॥१४६ 
सब परवशं दुः॑ सवमात्मवर्श सुखम । 
एतहििद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१ 

















मनुस्मतिः । [ चतुर्थो 


छः 
ह))5 


आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम | 

न हिंस्याद ब्राह्मणान्‌ गांश्न सवाश्वेब तपस्विनः ॥॥१ ६२ 

नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम | 

द्वेषं दम्म (तम्मं) च मान॑ च क्रोध तंदण्य चे वजयेत्‌ ॥१६३ 

परस्य दण्ड नोद्यच्छेतक द्वो न ( नं ) निपातयेत्‌। 

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्य्यथ ताडयेत्तु. तो ॥१६४ 

ब्राह्मणायावगुयब ह्विजातिंबंधकाम्यया | 

शत वर्षाणि तामिन्न नरके परिवतते ॥१६४ 

ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्म तिपृवकम । 

एकविशतिमाजाती: पापयोनिपषु जायते ॥१६६ 

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासगड्भतः । 

ठुःख सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञया नर:॥१६७ 

शोणित॑ याबत:ः पांसून्संगृह्नाति महीतलात । 

तावतो*ऋद्दानमुत्रान्य: शोणितोत्यादको5द्यते ॥१६८ 

न कदाचिद्हिजे तस्मादिद्वानवगुरेदपि | 

न ताडयत्तणेनापि न गात्रातत्रावयंदसक।।१६६ 

अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं घनम । 
 हिंसारतिश्व यो नित्य नेहासो सुखमेधते।॥॥१७० 





. न सीदन्नपि धर्मण मनोउधर्म निवेशयेत्‌ 
_ अधामिकाणां पापानामाशु पश्यन विपययम्‌ 








क्र्याय: | गृहस्थश्रमवर्णनम । .. ७७ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेट्परश्नुषु नप्तृबु । 
न. त्वेव. तु ऋतोड्धमः कतुमंवति निष्फलः १७३ 
अधमणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति | 
ततः सपल्लान्‌ जयति समूलस्तु बिनश्यति ॥१७४ 
सत्यधर्मायबृत्तेषु . शौचे चंबा रमेत्‌ सदा। 
शिष्यांश्व शिष्याद्धमंण वाग्वाहृदरसंयतः ॥|१७५४ 
परिद्यजदथंकामो यो. स्यातां पर्मवर्जितौ। 
धम चाप्यसुखोदक .लोकवि (सं) ऋ ४मेव च ॥१७६ 
न पाणिपादचपलो न॑ नेत्रंचपलोउनजु:। 
न स्थाद्राक्चपलूश्चव. न परद्रोहकमंधी: ।।१७७ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पिंतामहा:। 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छुन्नरिष्यंते २७८ 
ऋत्विकपुरोहिताचार्यरमात॒छातिथिसंश्रिते: 
बालवृद्धातुरबद्य ज्ञातिसम्बन्धिवान्धव: ॥१७६ 
मातापितृभ्यां जामीभिश्रात्रा पुत्रेण भायया। 
हित्रा दासवगण विवादं॑ न समाचरेत्‌ ॥२८० 
एतविवादान्‌ संत्यज्य सबेपापेः प्रमुच्यते। 
एमिजितश्व॑ं जयति सर्वा छोकानिमान्गृही ॥१८१९ 
..... आचायों ब्ह्मालोकेश: प्राजापत्ये पिता श्रभुः। 
अतिथिर्त्बन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चर्तिजः 
जामयोउप्सरसां लोके वेश्वदेवस्य वान्धवा:। 
संम्बन्धिनों ह्पां छोके प्रथिव्यां मात्मातुलौ 











न वायपि प्रयच्छेत्तु बेडालब्रतिके द्विज्षे 
. न बक ब्तिके बिग्रे ( पापे ) नावेदबिदि धर्मवित्‌ ॥१६२ 
" त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाउप्यजितं घनम्‌।.... 





मनुस्मृतिः । . [ चतुथ 


 आकाशेशास्तु विज्ञेया बाल्वृद्धकृशातुरा: । 


श्राता ज्येष्ठ; समः पिनत्रा भारया पुत्र स्वका तनुः॥१८४ 
छाया स्वो दासवगंश्च दुह्ता कृपणं परम । 
तस्मादेतरघिक्षिप्त: सहेतार्सज्वरः सदा ॥॥१८५ 
प्रतिग्रहसमथोडपि प्रसद्ज तत्र वजयत्‌। 

प्रतिग्रहेण ह्मस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥१८६ 

न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे । 

प्राज्ञ: प्रतिग्रह कुर्या दवर्सीदननपि झछ्लुघधा ॥॥१८७ 
हिरण्यं भूमिमश्व॑ गामनन॑ वासस्तिलान घृतम्‌। 
प्रतिगृहन्नविद्वांसतु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥१८८ 
हिरण्यमायुरन्त॑ च भूरगोश्चाप्योषतस्तनुम । 
अश्श्रश्लुस्त्वचं वासो धृत॑ तेजस्तिला: प्रजा: ॥१८६ 
अतपास्त्वनधीयान: प्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
अम्भस्यश्मग्वेनेव सह तेनेव मज्जति ॥१६० 
तस्माद्विद्वान्विभिय य प्मात्तस्मात्मतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्वान्‌ हि पड्ुूं गौरिव सीदति ॥१६९ 
| | 








प्रायः ..... गृहस्थाश्रमवणनम । छह 


धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाद्मिको छोकदम्भकः | 
 बेड़ालब्रतिको ज्ञेयो हिंखः सर्वाभिसन्धकः ॥१६५ 
अधोदष्नेस्कतिक: स्वाथसाधनतत्पर: । 

शठो मिथ्याविनीतश्व वकबत्रतचरो द्विजः ॥१६६ 
ये बकत्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिज्लिनः । 

ते पतन्ल्यन्वतामिल्न तेन पापेन कमंणा ॥१६७ 
न धमस्यापदेशेन पाप॑ छृत्वा ब्रत॑ चरेत्‌। 
ब्रतेन पाप॑ प्रच्छाय कुबन्‌ ख्रोशूद्रदम्भनम्‌ ॥१६८ 
प्रेत्येह चेहशा विग्रा गह्मेन्ते त्रद्मयादिभि:। 
छुद्मना चरित यज्न ब्रतं रक्षांसि गच्डुति ॥१६६ 
अलिड्ञी लिड्ञिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति | 

स छिह्लिनां हरत्येनस्तियग्योनी च जायते २०० 
परकीय निपानेषु न स्लायाद्धि कदाचन | 
निपानकरत्त: स्रात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते २०१ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च। 
अदत्तान्युपयुज्ञान एनस: स्यात्तुरीयभाक्‌॥२०२ 
नदीबु देवखातेबु तड़ागेबु सरःसु च | 

स्नान॑ समाचरेन्नित्य' गत्तप्रखवगेषु च ॥२०३ 
यमान्सेवेत सततं न नित्य नियमान्बुधः । 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवछान्‌ भजन्‌ ॥२०४ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा। 
स्लरिया कछीवेन च हुते भुझ्जीत ब्राह्मण: कचित्‌ 























पनुस्मृतिः । [ चतुर्थो 
अश्लीक ( छ ) मेततसाधूनां यत्रजुह्तमी हृविः | 
प्रतीपमेतद वानां तस्मात्तत्परिवर्जयत ।।२८६ 
मत्तक्र द्वातुराणां च. न भुझ्लीत कदाचन | 
केशकोटावपन्न॑च पदा स्पर्श च कामत: |[२७० 


अ,णघ्नावेक्षितं चेव संस्प्ठ चाप्युदक्यया | 


पतत्रिणाउवलीढ' च गुना संस्पष्मेत व ।॥॥२०८ 

गवा चाज्नमुपाप्रातं घुष्टान्न च विशेषतं: | 

गणान्न गणिकान्नं च विदुषा च जुशुप्सितम ॥२०६ 
स्तेनगायनयोश्रान्न॑ त्ष्णोर्वार्ध षिकस्य च ! 

दोक्षितस्य कद्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥॥२१० 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्मिकस्य च | 

झुक्त पर्युषितं चंब शूद्र॒स्योच्चिमेव च ॥२१४१ 
चिकित्सकस्य मंगयोः क्र रस्योच्डिष्टमोजिन: | 
उप्रान्न सूतिकान्न॑ च पर्याचान्तमनिद शम।|२९२ 


_ अनचितं वृथामांसमवीरायाश्व योषित: | 


द्विषदन्न नगयस्न पतिताननमवक्षुतम्‌ २१३ 
पिशुनानतिनोश्रान्न॑ क्रतुविक्रयिणस्तथा 


राद्यतुस्नवायान्न कतधघ्नस्यान्नमेव च ॥२१४ 








धष्यायः गृहस्थाश्रमवर्णनम । ८ 


मृष्यन्ति ये चोपपति स्रीजितानां च स्वशः । 
अनिदशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥२१७ 
राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्न' ब्रह्मवचचंसम्‌ | 
आयुः सुवर्णकारान्न॑ यशश्चर्मावकर्तिन: ॥२१८ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बर्॑ निणेजकस्य च | 
गणान्न गणिकान्नथ्व लोकेभ्य: परिक्ृन्तति ॥२१६ 

पूर्य चिकित्सकस्यान्न पुंश्रल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ | 
विष्ठावाधुषिकस्यान्न॑ शब्नविक्रयिणो मलम्‌ ॥२२० 
य॒एतेउन्ये त्वभोज्यानना: क्रमशः परिकीर्तिताः । 

तेबां त्वगस्थिऐेमाणि वदन्द्त्न मनीषिण: ॥२२१ द 
भुकत््वाउतोडन्‍्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं ज्यहम्‌ | 

मद्या भुकत्वाउ5्चरेत्क्च्छू: रेतोविणमृत्रमेब च ॥२२२ 
नाद्याच्छूद्रस्य पकान्न- -विद्वानश्नाद्धिनो द्विजः । 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरा त्रिकम्‌ ।। २२३ 
श्रोजियस्य कद्येस्य वदान्यस्य च वाधुंषे:। 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममनन्‍नमकल्पयन्‌ २२७ 
तान्‌ प्रजापतिराहै मा कृढव विषम॑ समम । 
श्रद्धापूत बदान्यस्य हतसश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२४ 
श्रद्धयेष्ट च पूत च नित्य कुर्यादतन्द्रितः | 
श्रद्धाकते ह्क्षये ते भवतः स्वागतद्ध नः॥| २२६ 
दानधम निषबेत नित्यमष्टिकपोतिकम | 


रा परितुष्टन भावेन पात्रमासाद् शक्तितः ॥ २२७ 
् 




















मनुस्मृतिः । [ चतुर्था का 


यत्किचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्र यत्तारयति स्वतः || २२८ 
बांरिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः। 
_'तिलप्रदः प्रजामिशं दीपदश्चश्लुरुतमम्‌ ।। २२६ 
भूमिदों भूमिमाप्नोति दीघमायुहिरण्यदः। 
गृहदोउ्ग्रयाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपमुत्तमम ॥२३० 
वासोदश्रन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः । 
अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्तस्य विष्टपम्‌॥ २३१ 
यानशब्याग्रदो भार्यामेश्वयमभयप्रदः । ५ 
धान्यद्‌ः शाश्वतं॑ सोख्य॑ ब्रह्मदो ब्रह्मसाश्टिताम॥ २३२... 
सर्वषामेव दानानां त्रह्मदानं विशिष्यते। 5 
वायननगोमहीवासस्तिलकांचन सर्पिषाम्‌॥| २३३ 
येन येन तु भवेन यद्यद्ान प्रयच्छुति। 
तत्तत्तेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपुजित: ॥ २३४ 
योडर्चित॑ प्रतिग्रह्मति ददाद्यचितमेव वा । 
ताबुभौ गच्छुत: स्वर्ग नरक॑ तु विपयेये।॥। २३४ 
न विस्मयेत तपसा वदे्‌दिष्ववा च नानृतम्‌। 
. नातोप्यपवदेद्विप्रान्न द॒त्वा परिकीतंयेत्‌॥ २३६ 
...यज्ञोघ्तृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। 
 आयुविप्रापवादेन दान॑ च परिकीतेनात्‌॥ २३७ 


“८ थे 








ध्ध्यायः गृहस्थाश्रम (थम) वर्णनम । ८३ 
नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केबरः।॥| २३६ 

... एक: ग्रजायते जनन्‍्तुरेक एवं प्रछीयते। 
एको5जुभुझक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम ॥| २४० 
मृत॑ शरीरम॒त्मज्य काप्ललोष्ठसमं छ्षितों। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति। २७९ 
तस्माद्वम सहायाथ नित्य संचिमुयाच्जुनः | 
धमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌॥ २४२ 
धर्मग्रधान॑ पुरुष॑ तपसा हतकिल्बषम्‌ | 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌॥ २४३ 
उत्तमहत्तम नित्य सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषु: कुल्सुत्क्षमधघमानधमांस्व्यजेत्‌॥ २४४ 
उत्तमानुत्तमान्गच्जन्ही नानदीनाओ्ववजयन । 
ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌। २४५ 
हृढकारी मदुर्दान्तः ऋरराचाररसंवसन | 
अहिसो दसदानाभ्यां जयेत्स्थवग तथात्रत:।॥ २४६ 
एधघोदर्क मूछफलमन्नम भ्युद्यतं च यत्‌ । 
सवंतः ग्रतिगृह्नीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥| २४७ 
आहताभ्युवतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम | 
मेने प्रजापतिर्ग्राद्यासपि दुष्क्रूककमंण: ॥। २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पंच च। 
नच हटव्य॑ वहत्यप्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४६ 








८ बे 


_यज्ञोज्तृतेन क्षरति तपः क्षरति 
 आयुविप्रापवादेन दान॑ च परिकीततनातू॥ २३७ 


मनुस्थृतिः । [ चतुर्था 


यरत्किचिद्पि दातव्य याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्र यत्तारयति स्वतः | २२८ 
वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः । 


'तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चश्षुरुत्तमम्‌ || २२६ 


भूमिदों भूमिमाप्नोति दीघमायुहिरण्यदः । 
गरहदोञ्मयाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपमुत्तमम्‌ ॥।२३० 
वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः । 

अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदों ब्रध्तस्य विष्टपम ॥ २३१ 
यानशय्याप्रदों भायमिश्वयमभयप्रदः । 

धान्‍्यदः शाश्वत॑ सोख्य॑ ब्रह्मदो ब्रद्मसाप्ट्रिताम्‌॥॥ २३२ 
सवषामेव दानानां ब्रह्मदान॑ विशिष्यते | 
वायननगोमहीवासस्तिलकांचन सर्पिषाम्‌॥ २३३ 

येन येन तु भावेन यद्दानं प्रयच्छति। 
तत्तत्तेनेब भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजित:॥ २३४ 
योडर्चितं प्रतिगरहाति ददाय्चितमेव वा 


 ताबुभी गचडश्तः स्वग नरक तु विपयेये॥| २३४ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिधश्ववा च नानृतम्‌। 


नातोउप्यपवदेद्विग्रान्न दत्वा परिकीतयेत्‌॥ २३ 














ध्य्यायः]..... गृहस्थाश्रम (धम) वर्णनम्‌ । 











नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः। 

न पुत्रदारा न ज्ञातिधमेस्तिष्ठति केबल: ।॥| २३६ 
एक: प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रछीयते। 
एकोउजुभुकक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम || २४० 
मत शरीरसुत्यज्य काप्ठछोष्ठ सम क्षितों। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धमंस्तमनुगच्छति।॥ २४१ 
तस्माद्धम सहायाथ नित्यं संचितुुयाच्डन:। 
धर्मण हि सहायेन तमस्‍््तरति दुस्तरम्‌॥ २४२ 
धमंप्रधानं पुरुष॑तपसा हतकिल्वषम । 

परलोक॑ नयत्याञु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌॥ २४३ 
उत्तमेहत्तम नित्य सम्बन्धानाचरेत्सह |... 
निनीषु: कुल्मुत्कषमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ।। २४४ 
उत्तमानुत्तमान्गच्जुन्हीनानदीना्ववर्जयन्‌ | 
ब्राह्मण: श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌॥ २४५ 
हृढकारी मृदुर्दान्तः क्र राचाररसंवसन्‌ | 

अहिस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्थवग तथात्रतः || २४६ 
एधोदक॑मूलफलमन्नम भ्युयतं च यत्‌ । 

सर्वेतः प्रतिगृह्दीयान्मध्यथाभयदक्षिणाम्‌ ॥| २४७ 
आहवताध्युग्रतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ | 

मेने प्रजापतिर्शाद्यामपि दुष्ककमंण: ॥ २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दृशवर्षाणि पंच च। 
नच हवठ्य॑ वहत्यप्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४६ 








८ 





मनुस्म्ृतिः | [ चतुर्थो 
शय्यां गुहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि | 
धाना मत्तयान्पयों मांस शा्क चेव न निणदेत्‌ |२६० 
गुरू त्यांश्ो जिहीषननचिष्यन्देवतातिथी न्‌ । 
सवंतः श्रतिगृह्ीयान्न तु तृप्येत्वय ततः ॥ २६ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु बिना वा तंगृहे वसन्‌ 


आत्मनो वृत्तिमन्बिच्चन्‌ गृह्दीयात्साघुत:ः सदा ।। २४६२ 


आधिकः कुछमित्र च गोपालो ढासनापितों | 

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्वात्मान निवेदयेत्‌।॥। २४५३ 
याहशोजत्य भवेदात्मा याहर्शच चिकीषितम । 
यथा चोपच रेदेन॑ तथाउउ्त्मानं निवेदयेत्‌।| २५४ 
योज्न्यथा संतमात्मानमत्यथा सत्सु भाषते। 

स पापक्ृत्तमों छोके स्तेन आत्मापहारकः || २४४ 
वाच्यर्था नियता: सव वाइमूला वाग्विनिःसताः | 
तां तु यः स्तेनयेद्व/चं स सर्वेस्तेयक्रृू्नरः || २४६ 
महविपितृदेवानां गत्वाउब्नृण्य॑ यथाविधि 

पुत्रे सवे' समासज्य वसेन्‍्म/ध्यस्थ्यमास्थित 
एकाकी चिल्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनि 
एकाकी चिन्तयानों हि पर श्रेयोडघिगच्छति ॥२५८ 


'एबोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविंश्रस्य शाश्वती | 
_ स्ातकब्रतकल्पश्व सरववृद्धिकर: शुभ:।॥ २४५६ 

... अनेन वि्रो वृत्तेन बतयन्‌ वेदशासत्रवित्‌ 
कि डक ह व्यपेतकल्मषो ४ तय. ब्रह्म 


कमी । के महीयते || २६० क्‍ 
क्तायां मनुस्तद्या चतुथोध्याय: ॥ 








































ज्ध्यायः 


पश्चमोउ ध्याय! 
तत्रादो - अभक्ष्यवर्णनमाहं-- _ 
श्रुत्वेतानृषयों धर्मान्‌ स्लातकस्य यथोदितान । 

दमूचुमहात्मानमनलप्रभवं भ्रगुम्‌ ॥ 
एवं यथोक्त विप्राणां स्वधममनुतिष्ठताम्‌ । 
कर्थ मृत्यु: अभवति वेदशाखबिदां प्रभो ॥ २ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‍्मानवों भ्रगुः। 
श्रूयतां येन दोषेण मृत्युविश्राद्धिधांसति ॥ ३ 
अनभ्यासेन वेदानांमाचारस्य च वजनात्‌। 
आहल्स्यादन्नदोषाच् मृत्युविप्राज्लिघांसति | 9 
लशुन ग्रश्नन॑ चेव पलाण्डू कबकानि च | 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रमभवानि च ॥ ५ 
लोहितान्‌ वृशक्षनिर्यासान्‌ ब्रश्चनप्रभवांप्तथा 
शेलुं गठ्यं च पेयूष॑ प्रयन्न न विवर्जयेत्‌॥ 
वृथाक्सरसंयाव॑पायसापूपमेव च | 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च || ७ 
अनिदंशाया गोः क्षीरमोट्रमेकशर्फ तथा। 


. आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गो पयः ॥|८ 


आरण्यानां च॒ सर्वेषां स्गाणां माहिषं विना। 
स्रीक्षीरं चेव॒ वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चब हि ॥६ 
थधि भद्ष्य च शुक्तष सव च दथधिसम्भवम्‌। 
यानि चेवामिषूयन्ते पुष्पमूछफलेः शुभेः॥ १० 











्ट्द्‌ः मनुस्मृतिः । [ पश्चमो 

क्रव्याद: शकुनीन्‌ सबॉस्तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनिर्दिष्टांश्वेकशर्फांशिट्रिम च विवजयेत्‌ ॥ ११ 
कलविक्क' प्र॒ुव॑ हंस चक्राह्न ग्रामकुक्कुटम्‌ | 

सारसं रज्जुदालं च दास्यूद शुकसारिके ॥ १२ 
प्रतुदान्‌ जालूपादांश्व कोयश्टिनलखविष्किरान्‌ । 
निमजतश्च मत्य्यादान्‌ सोन बल्लूस्मेव च॥ १३ 
बक॑ चेव बलाकां च काको्रू खंजरीटकम । 
मत्य्यादान्‌ विडवराहांश्व मत््यानेब च सवेशः ॥ १४ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसादउच्यते । 
मत्स्यादः सर्बमासादस्तस्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌ ॥१४ 
पाठीनरोहितावाद्यों नियुक्तो हव्यकव्ययो: । 
राजीवाः सिंहतुण्डाश्व सशल्काश्वेब स्वशः || १६ 
न भक्षयेदेकचरानज्नातांश्व मृगद्विजान। 

अक्ष्येष्यपि समुद्दिष्टान्‌ सर्वान्‌ पंचनखांस्तथा || १७ 
श्वाविध॑ शल्यक॑गोधां खड़ग कूमंशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्‌ पश्चनखेष्वाहुरनुष्टांश्वेकतोदतः ॥। १८ 
छुत्राक विड्वराह च छशुन ग्रामकुकक्‍्कुटम । 

पलाण्डुं गुश्नन॑ चेब मद्या जरूतबा पतेद्द्विज:॥ १६ 
_अमत्यतानि षड़जम्ध्वा कृच्छ' सान्तपन चरेत्‌। 

_ यतिचान्द्रायणं बापि शेषषृपव्सेदह 

... संवत्सरस्यकमपि चरेल्कऋूच्छू' ट्विजोत्तमः। 








नर 








धध्यायः अभक्ष्यवर्णनम । ८७ 


यज्ञार्थ ब्राह्मणेबेध्या: प्रशस्ता मगपक्षिणः। 
भ्॒द्यानां चेब वृत्त्यथमगस्त्यों ह्याचरत्पुरा ॥। २२. 
वभूवुहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां म्ृगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च॥ २३ 
यर्त्किचित्सनेहसंयुक्तः भव्य सोज्यमगर्दितम्‌ । 
तत्पयुषितमप्याद्य! हविःशेष॑ च यद्भवेत ॥२४ 
चिरस्थितमपि त्वायमस्नेहाक्त द्विजातिभिः 
यवगोधूमर्ज सब॑पयसश्चव ॒विक्रिया ॥ २५ 
एतदुक्त ह्विजातीनां भ्रक्याभक्ष्यमशेषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजने ॥। २६ 
प्रोक्षितं अक्षयेन्मांस तब्यगानां च काम्यया ! 
यथाविधि नियुक्तस्तु श्राणानामेव चात्यये ॥ २७ 
प्राणस्यान्नमिद॑ सब प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
स्थावरं जड़मं चोब सर्वप्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८ 
चराणामन्नमचरा दुंट्रिणामप्यदंष्टिण: 
अहस्ताश्र सहस्तानां शूराणां जैव भीरवः॥ २६ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नादान्‌ श्राणिनोहहन्यहन्यपि । 
धात्रेव खूट्टा ह्ाद्याश्रप्राणिनोजत्तार एबं च॥ ३० 
हे क्‍ 











राक्षसोविधिरुच्यते ॥३१ 
क्रीव्वा स्वयं वाष्प्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा | 
देवान्‌ पितुश्चात प्रांस न दुष्यति ॥३२ 











<< मनुस्मृतिः । [ पश्चमों 
नाद्यादविधिना मांस विधिज्ञोडनापदि द्विज:ः। 
जरूवा ह्मविधिना मांस प्रेत्य प्रेत) तरव्यतेडबशः ॥॥३३ 
न ताहशं भवत्येनो मृगहन्तुधनाथिनः । 
याहर्श भवति ग्रे्य वृथामांसानि खादतः ॥३४ 
नियुक्तस्तु यथान्याय यो मांस नात्ति मानवः। 
स॒प्रेथ पशुतां याति सम्मवानेकचिशतिम्‌ ॥३४ 
असंस्कृतान्पशून्मन्त्रर्नाद्यादिप्र: कदाचन । 
मन्त्रस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्रतं विधिमास्थितः ॥|३६ 
कुर्यादवृतपशु सदड्गः कुर्यायिपप्पपशु तथा। 


नत्वेव तु वृथा हन्तु' पशुमिच्छेत कदाचन॥३७ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ कृत्वोह मारणम। 


वृथापशुध्नः प्राप्नोति प्रेय्य जन्मनि जन्मनि ॥३८ 
यज्ञाथ पशवः सूष्टा: स्वयमेव सयम्भुवा | 
यज्ञस्‍्य भूत्ये स्वस्थ तस्मादयज्ञे बधोड्बबः॥३६ 
ओपषध्यः पशबरो वृक्षास्तियश्व पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निषन प्राप्ता: प्राप्लुवन्त्युच्छिती: पुनः ॥४० 

 मधुपक च यज्ञ च॑ पितृदवतकमंणि 

अन्नव पशवो हिंस्या नान्‍्यत्रेल्मन्नबीन्मनु 

. एष्वथेषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेदतत्त्वाथविदद[' 
आत्मान च पशुच्च वगमयत्युत्तमां गति 
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अध्याय: ] ... अक्ष्याभक्ष्यवर्णनम्‌ 


भ् 


पा 


या वेदविहिता हिसा नियताउस्मिश्वराचरे । 
अहिसामेव ता विद्याह्रदाद्ध्मों हि निवभौ ४४ 
योडहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 
स॒जीवंश्व मृतश्चेब न कचित्‌ सुखमेधते ॥४१५ 
यो बन्‍्धनबधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषंति | 
स॒ सवस्य हितप्रेससु: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४६ 
यद्ध्यायति यत्कुरुते रति वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोट्ययन्ल न यो हिनस्ति न किचन ॥४७ -: 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पय्यते कचित। 

न॒च प्राणिबधः स्वग्यस्तस्मान्मांस विवर्जयेत्‌ ।|४८ 
समुत्पत्ति च मांसस्य बधबन्धौं च देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निवतेत स्वरमांसस्थ भक्षणात्‌ ॥४६ 

न अक्षयति यो मांस विधि हित्वा पिशाचवत | 
स छोके प्रियतां याति व्याधिमिश्र न पीड्यते ॥४० 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चंति घातकाः ४१ 
स्वमांस परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति | 
अनभ्यच्य पितन्देवांस्ततोहन्यो नास्ट्यपुण्यक्रत ४२ 


। & | 
वष वर्षडश्रमेघेन यो यजेत शत समाः। 





मांसानि च न खादेदय्यस्तयो: पुण्यफर्क समम्‌ ॥४३ 


| शनम चर 2020, | पी 
फलमूलाशनमध्यमुन्यज्ञानां च भोजन: । 
न तत्फलछमवाप्रोति यन्‍्मांसपरिवर्जनात ॥४५४ 





हद 


प्रनुस्मृति: । 






मांस भक्षयिताउमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
एतन्मांसस्थ मांसत्व॑ प्रबवदन्‍्ति मनीधिण: ॥५५ 
न मांसभक्षण दोषो न मद्य न च सेथुने | 
प्रतित्तिरिप! भूतानां निवृत्तिस्तु सहाफ़ला ५ह। 
प्रेतशुद्धि प्रबकन्‍्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेब च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपृत्रेशः ॥६७ 
दन्तजातेउनुजाते च क़ृतचूडे च संस्थिते | 
अशुद्धा बान्धवाः सब सूतके च तथोच्यते ॥४८ 
दशाहं शावमाशोच सपिण्डपु विधीयते । 

अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां ध्यहमेकाहमेव च ४५६ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्मे विनिवतंते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदन ।॥६० 

यभ्ेद॑ शावमाशोच सपिण्डंषु विधीयते | 
जननेःप्येवमेव स्यान्निपुर्ण श॒ुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६९ 
सवषां शाबमाशो्च मातापित्रोस्तु सूतकम। 


 सूतक मातुरब स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥६२ 





निरस्य तु पुमाइछेक्रमुपस्पृश्यंब शुध्यति 
बंजिकादभिसम्वन्धादनुरु ध्यादर्ध' उयहम ।|६३ 








ध्याय: ] प्रंतशुद्धिवर्णनम्‌ | 





रात्रिभिर्मासतुल्यामिगभस्त्रावे विशुुध्यति । 
श्जस्यपरते साध्वी स्लानेन ख्री रजस्वला ।।६ 
तृणामकतचूडानां विशुद्धिनेशिकी स्घृता। 

नित त्तमुण्डकानां तु॒तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।६७ 
निद्ध्युर्वान्धवा वहिः। 


ल्‍्छ हैक 












काष्ठबत्त्यक्तता क्षपेतत््यहमेव च ॥॥६६ 
नाश्रिवर्षस्थ कतंव्या बान्धवेरुदकक्रिया। 
जातदन्तस्य वा कुयुन्नाम्नि वाउपि कृते सति ७० 
सन्नह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्थृतम। 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्रज्छुद्धिरिष्यते ॥७१ 
ल्यीणमसस्कृतानां तु ज्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः। 
यथोक्तेनेब कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभ्य: ॥७२ 
अक्षारल्बणाजन्ना: स्यु निमड्जेशुश्व ते व्यहम्‌। 
सांसाशन थे नाश्मीयु: शयीरंश्र प्रथक्‌ क्षितों ॥७३ 
सन्निधावेष वे कल्प: शावाशौचस्य कीर्तितः | 
असन्निधावयं ज्ञेयो बिधिः सम्बन्धिबान्धव: ७० 
विगत तु विदेशस्थ' शणुयाद्यों ानिदंशम। 
यच्छेष॑ दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभबेत्‌ ७५ 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमझुचि 
संबत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टबबापों । 





























६२५ 








मनुस्ट्ृतिः । [ पञ्चमो | 


निर्देश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 

सवासा जलूमाप्तुय शुद्धों भवति मानवः ॥७७ 

बाले देशान्तरस्थे च॒ प्रथक्‌ पिण्ड च संस्थिते । 

सवासा जलमोप्छुय सच्य एव विशुध्यति ॥७८ 

अन्तद्द शाहे चेत्घ्यातां पुनमरणजन्सनी ! 

तावह्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌ ॥७६ 

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्य संख्यिते सति। 

तस्य पुत्र च पत्लयाँ च दिवारात्रमिति स्थिति: ॥८० 

श्रोत्रिये तृपसम्पन्ने त्रिराजमशुचिभेवेत्‌ । 

मातले पश्षिणीं राह्रि शिष्य त्विग्बान्धवेषु च ॥८१ 

व्रेते राजनि सज्योतियस्य स्याहिषये स्थितः । 

अश्रोज्िये त्वहः कुत्लमनूचाने तथा गुरो ॥८२ 
इध्येद्रिमोदशाहेन दादशाहेन भूमिपः 

वेश्यः पञ्चदशाहेेन शूद्रों मासेन शुध पति । 

न वद्ध येदघाहानि प्रत्युह्देनाग्निपु क्रियाः 


जन च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योउप्यशुचिभंवेत्‌ ॥८४ 


दिवाकी तिमुद्ब्यां च पतितं सूतिकां तथा 


'शबं तत्घष्टिनं चेव स्पृष्दवा ख्ानेन शुध्यति॥८५ | 
 आचम्य प्रयतो नित्य॑ जपेदल्मुचिदर्शने । हा 
. सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्र शक्तित: ॥८६ 





स्पष्टवाउस्थि सस्नेहँ ख्ात्वां विप्रो विशुध्यति 














... 5ध्याय: प्रेतश॒ुद्धिवर्णनम ३ 





आदिष्टी नोदक॑ कुर्यादाब्रतस्य समापनात्‌ | 

समाप्ते तूदक॑ क॒त्वा त्रिरात्रेणब शुध्यति ॥८८ 
ह थासद्भरजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌। 
आत्मनस्थागिनां चवच निवततोदकक्रिया || 
पाषण्डमश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः | 
गर्भभत दुह्ं चंच सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६० 
रे आचाय स्वमुपाध्यायं पितर मातर गुरुम्‌। 
निह व तु ब्रती प्रेतान्न बत्रतेन वियुज्यते ॥६९ 
दक्षिणेन मृत शूद्र' पुरद्वारेण निहरेत्‌। 
पश्चिमोत्त रपूवस्तु यथायोगं ह्विजन्मनः ।।६२ 
न राज्ञामघदोषोउस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌। 
ऐन्द्र' स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥६३ 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशो्॑ विधीयते। 
प्रजानां परिरक्षाथमासनं चात्र कारणम्‌॥६४ 
डिम्बाहवहतानां च विद्यूता पाथिवेन च | 
गोब्राह्मणस्य चेबाथ यस्य चेच्छति पाथिवः ॥६५४ 
सोमाग्न्यर्का निलेन्द्राणां विज्ताप्पत्योयमस्य च | 
अष्टानां छोकपाछानां वपुर्धारयते नृपः ॥६६ 
लोकेशाधिप्ठितो राजा नाश्याशोच॑ विधीयये । 
शौचाशौचं हि मर्लानां लोकेभ्य:प्रभवाप्ययौ ॥६७ 
उद्यतराहवे शस्त्र: क्षत्रधमंहतस्थ च । 
सद्य: सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा5ःशौचमि 
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अध्याय: | द्रव्यशुद्विवर्णनम्‌ । ६४ 

एप शोचस्य बवः प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः | 

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्ध शणुत निर्णयम्‌॥११० 

वेजसानां मणीनां च सर्वेस्याश्ममयस्य च । 

अस्मनाउड्चिय दा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११ 
बिरछप॑ कांचन भाण्डमद्धिरेव विशुध्यति। 
अब्जमश्मसयं चेब राजतं चानुपस्कतम॥११२ 
अपामस्नेश्च संयोगाद्ध मं रौप्यं च निबभो। 
तस्मात्तयो: स्वयोन्यव निर्णको गुणवत्तरः ॥११३ 

.. ताम्रायः कांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च | 

.._ शौच यथाह कतंव्य॑ क्षाराप््रोदकबारिभिः ॥११४ 
द्रवाणां चब सवषां शुद्धिरुत्पवन स्पृतम्‌। 
ग्रोक्षण संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ (१५५ 
माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि। क्‍ 
 चमसानां ब्रहाणां च शुद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥२१६ 
चरूणां खत्र्‌कल्ल बाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा | 
स्फ्यशूपेशकटानां च मुसलोछखलस्य च ॥११७ 
अड्विस्तु प्रोक्षणं शो्च बहूनां धानयवाससाम्‌। 
प्रक्षाउनेन त्वल्पानामद्धिः शौर्च विधीयते॥११८ 
चलवच्मर्णा शद्धिवदलानां तथव चर 
शाकमूलफछानां च धान्यवच्छद्धिरिष्यते ॥|११६ 
कौशेयांविकयोरूष: कुतपानामरिष्टक:। 

..  श्रीफलेसंशपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपेः॥१२० 
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क्षणात्तणकाष्ठं च पलारलू॑ चंब शुध्यति 
मार्जनोपाझनेवेश्म पुनः पाकेन मण्मयम्‌ ॥१२२ 
मद्य मृत्रे: पुरीषर्वा छीवनेः 
संस्पृरष्ट नेव शुद्ध त पुनः पाकेन मृण्मयम 
सम्माजनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च | 
गवां च परिवासेन भूमि: शुद्धाय्यति पंचमिः १२४ 
पक्षिजग्धं गबवा घातमवधूृतमवश्लुतम्‌ | 
दूषितं॑ केशकीटेश्च मृल्क्षेपण झुद्ब्थति ॥१२५ 
यावन्नापेत्यमेध्याक्ताद्‌गन्धोलेपश्च तत्कृतः 
तावन्मद्वारि चादेय॑ सर्वासु द्रव्यशु 
त्रीणि देवा: पवित्राणि ब्राह्मगानामकल्पयन्‌ 
अदृष्टमद्धि्निणिक्त यत्व वाचा प्रशस्यते 
आप: शुद्वा 


























धध्याय: |] शरीरशुद्धिबर्णनम्‌ । 80० 








ऊद्ध्व नाभेयानि खानि तानि' मेध्यानि. सबंशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाब्ेब . मलाश्व्युता: ॥॥१३२ 

मक्षिका विप्ुषश्छाया गौरश्वः सूयरश्मयः। 

रजो भूर्वायुरप्रिश्व॒ स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत ॥१३३ 

विप्मृत्रोत्सगंशुद्धयर्थ मद्दा्यदियमथंबतू। 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३४ 
वसा शुक्रमसड्यज्ञामृत्रविट्घ्राणकण विद । 

श्लेष्माश्रुदूषिकास्वेदो द्वादशेते नृणां मलछाः ॥१३४ 

>लिझ्ज गुदे तिस्नस्तथेकत्र करे दश। 
उभयोः सप्त दातव्या मदः शुद्धिमभीप्सता ॥१३६ 
एतच्छोच॑ गरृहस्थानां हिंगुणं ब्रद्मचारिणाम्‌। 
त्रिगुणं स्थाहनस्थानां यतीनां तु चतुर्गणम्‌ ॥१३७ 
कृत्वा मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्थशेत्‌ | 

. वेदमध्येष्यमाणश्च अज्नम 














श्लंश्व सबंदा ॥१३८ 


वेश्यवच्छौचकल्पश्च ह्विजोच्छिष्ट च भोजनम्‌ 
.. नोच्छिष्ट कुबेते झुख्या विश्नुषोड्ज्ञ पतन्ति 
. न स्मश्रूणि गतान्यास्यं न दल्तान्तरधिष्ठितम्‌ 




















न स्वातन्त्येण कततञ्य किचित्काय गृहेष्बपि ॥१४७ 


पुत्राणां भतरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्व॒तन्त्रताम्‌ ॥१४८ 





मनुस्मति [ पश्चमों 


उच्छिष्टज तु संस्पष्टों द्रव्यहस्तः कथ्थंचन | 
अनिधायब तदूद्॒व्यमाचान्त: शुचितामियात्‌ ॥१४३ 
वान्तोविरिक्तः ख्ात्वा तु छृतप्राशनभाचरेत । न 
आचामेदेव आुक्त्वान्न' ख्ान॑ मेशुनिनः स्वतम॥१४४ 
सुत्वा छुत्वा च भुक्ता च निष्ठोग्योक्ताउन्तानि च।... 
पीत्वाउ्पोड्ध्येष्यमाणश्च आचामेटयतो5पि सन्‌ ॥१४५४ 
एप शौचविधि: कुस्म्रो द्रव्यशुद्धिस्तथेब च | 

उक्तो व: सववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्लियोधत ॥१४६ 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाउपि योषिता। 








बालये पितुबंशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्यथ यौवने । 
पित्रा भर्जा सुरतर्वाईपि नेच्छेद्विरमात्मन: । 
विरहेण स्त्री गह्म॑ कुर्या 
सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकायषु दक्षया। 
सुसंस्क्ृतोपस्करया व्यये चामुक्त 














ख्रीधमंवर्णनम । 





विशीलः कामबृत्तो वा गुणर्बा परिवर्जितः। 
उपचय: स्त्रिया साध्ड्या सततं॑ देववत्पतिः ॥९१४४ 
नास्ति स्त्रीणां प्रथग्यज्ञो न ब्रत॑ नाप्युपोषितम । 
पति शुश्रूषत्ते येन तेन स्वर महीयते।॥१४४ 
पाणिग्राहस्य साध्बी स्त्री जोवतों वा झतस्य वा । 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिद्प्रियम्‌ ॥२४६ 
काम तु क्षपयेद हूं. पृष्पमूलफले: शुभ: । 
न तु नामापि गृह्लीयात्पत्यों प्रेते परस्थ तु॥१४७ 
आसीतामरणात्क्षान्‍्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
धरम एकपल्नीनां काह्म्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१५६ 
.. अनेकानि सहस्त्राणि कुमार्रह्मचारिणाम । 
व॑ गतानि विप्राणामकृत्वा कुछपन्ततिम्‌॥१४५६ 
मृते भतरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचय व्यवस्थिता | 
स्वग गच्छल्यपुत्राईपि यथा ते ब्रह्मचारिण: ॥१६० 
अपल्लोभाजद्या तु स्त्री भर्तास्मतिबतते | 
सेह निन्‍्दामवाप्रोति परछोकाधर हीयते।॥२६९ 
नान्‍्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चान्यस्यपरिअहे | 
न ह्वितीयश्च साध्वीनां क्चिद्धतोपदिश्यते ॥१६२ 
पर्ति हित्वापकर्श स्वमुत्कर् या निबंबते। : 
निन्‍्य व सा भवेल्लोके परपूवेति चोच्यते ॥१६ 


























सा भत्‌ लोकमा 
अनेन नारीवृत्तन मनोवाग्देहसंयता | 
इह्ाग्रयां कीर्तिमाप्रोति पतिछोक परत्र च ॥१६ ह 





दाहयेदग्िहोत्रेण यज्ञपात्रश्व धर्मवित्त्‌ ॥॥१६७ 
भार्याये पूबमारिण्य दत्त्वाप्नीनन्‍्त्यकरमंणि । 
पुनर्दारक्रियाँ कुर्यात्पुनराधानमेव च ।।१६८ 
अनेन विधिना नित्य पंच यज्ञान्न हापयेत | 
टद्वियीयमायुषो भागं कृतदारों गृहे बसेत्‌॥१९६६ 
_इति माजवे धमंशास्त्रे भृगुप्रोक्ता्या मनुस्मृस्यां शो 
' पश्चमोउ्ष्याय: ।| 
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वानप्रस्वर्णनम । ४; 





संत्यज्य आम्यमाहार॑ सब चेव परि. 
पुत्रुपु भार्या' निश्चिप्य बने गच्छेर 
अग्निहोत्र समादाय गृह्य चाप्मिपरिच्छुदम । 
ग्रामादरण्यं निःसत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: (४ 
मुन्यज्न विविधमध्ये: शाकमूलभलेन वा । 
एतानेव _ महायज्ञा न्निवपेद्विधिपूषकम्‌ || 

वसीत चम चीरं वा साय॑ स्रायात्गे तथा 
जदाश्च विभृयान्नित्यं श्मश्रुठोमनखानि च । 
यद्भक्ष्य स्थात्ततो द्याह्वल्ि भिक्षां च शक्तित:। 
अम्मूछफलभिशक्षाभिरयेदाभ्रमागतान्‌ 
स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्याह्ान्तोमन्र: समाहितः | 
दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पकः ॥|८ 
बंतानिक च जुहुयादर्निहोत्न यथाविधि। 
दर्शमस्कन्द्यन्पवपौर्णमा्स व योगतः ॥६ 
क्क्षेप्टयाग्रयर्ण चंव चातुर्मास्यानि चाहरेत 
तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥२०. 

















लक, कल हूँ... की 


वासन्तशारदंमध्यमुन्यन्न : स्वयमाहतः। 
पुरोडाशांश्चरू शचब बिधिवन्निवपेत्यूथक्‌ || १९ 
देवताभ्यस्तु तद्घुत्वा वस्य॑ मेध्यतर 














पुष्पमूलफले्बापि केबलेबंतयेत्सदा । 


_ स्थानासनाभ्यां विहरत्सवनेपृपयज्ञप: || 








न्‍्मधु मांस व भौमानि कवकानि 
भूस्तणं शिम्न्‌ क॑ चंब श्लेष्मातकफलानि 


य ६. 
हा जज 














न फालकृष्टमश्नीयादुत्सट्रमपि केनचित | 
नग्रामज्ञातान्यातोडपि सूलानि(एप्पएणि) च फलानि च' 
अग्निपक्काशनो वा स्यात्कालपक्क: कमुगेव वा । 
अश्मकुट्टो भवेद्रापि दन्‍तोरछूखलिकोउपि 
सद्य:प्रक्षालकों वा स्यान्मासरंव यिको5पि 
षण्मासनिचयो वा स्थात्समानिचय एवं वा ॥१८ 








चतुथकालिको वा स्थात्स्याद्वाप्यपट्मकालिक:ः ।।१६ 
चन्‍्द्रायणविधानवा शहझ्लकृष्ण 
पक्षान्तयोर्बाप्यश्नीयाथवागू: क्थिः 











कालपक: स्वर्य शीणैबंखानसमते स्थित 
भूमी विपरिबतत तिष्ठेद्दा प्रपदंदिनम 











है 23) 





न 
इप्याय: वानप्रस्थवणनम्‌ । १०३: 


| अग्नीनात्मनि बेतानान्त्समारोप्य यथाविधि। 

अनग्निरनिकेत: स्यान्मुनिमुंडफलाशनः ॥२६ 

अप्रयल्ल: सुखाथषु ब्रह्मचारी धराशयः। 

शरणेष्वममश्चेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥२६ 

रा तापसेष्वेव विग्रेषु यात्रिकं भेक्माहरेत्‌। 

गृहमेधिषु चास्येषु हिजेष बनवासिषु ।२७ 

ग्रासादाहवत्य वबाइश्नीयादष्गो ग्रासान्‍्वने बसन्‌। 
प्रतिगह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥|२८ 
एताश्चान्याश्व सेवेत दीक्षा विग्नरो बने वसन्‌। 
विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥२६ 
क्रषिभिरत्नाह्मगेश्चेव यृहस्थरेव सेविता: । 
विद्यातपोविवृद्धयथ शशरीरस्य च शुद्धये ॥३० 
अपराज़ितां वाउइःषस्थाय त्रजंदहिशमजिद्मग: । 

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिदाशनः ॥|३१ 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्तवाउन्यतमया तनुम्‌। 
बीतशोकभयो विश्रो ऋद्यछोरे महोयते ॥३२ 
वनेषु तु बविह॒त्यब॑ तृतीय ' भागमायुषः । 

क्‍ चतुर्भमायुषी भागं त्यक्तवा सद्भनान्परित्रजेत्‌ ॥३३ 
आश्रमादाश्रम॑ गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । हक 
भेक्षावलिपरिश्रान्तः प्रत्नजन्‌ प्रेत्य बर्धते ॥३४ 

: क्षूणानि त्रीण्यपाकृत्य समनो भोशक्षे निवेशयेत। 
... अनपाकृत्य मोक्ष' तु सेवमानो त्रजत्यघः ॥३५ 























ध््याय: | संन्यासवर्णनम्‌। 


थै 





अतिबादांध्तितिक्षेतर नावमन्येत कथ्चन। 

न चेम॑ देहमाश्रित्य बेर कुर्वीत केनचित्‌ ।|४७ 
ऋष्यन्तं न प्रतिक्रूध्येदाक्र ४: कुशर्ल बदेत्‌। 
सप्रद्वारावकीर्णा च न वाचमनृत्तां वदेत ॥४८ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों निरामिषः । 
आत्मनंव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥४६ 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राद्भविद्यया। 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिंचित्‌ ॥४० 
न तापसत्रह्मचिणवा वयोभिरपि था श्वभि:। 
आकीण भिक्षुकरर्वा ध्यरागारमुपसब्र॒जंत ।।५९ 
क्लप्केशनखश्मश्रु: पात्री दण्डी कुसुम्भवाय्‌ | 
विचरेन्नियतो नित्य सवभूतान्यपीडयम्‌ ॥५० 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रणानि च । 
तेषासद्धिः स्मृत॑ शौच चमसानामिवाध्वरे ॥५३ 
अछाबु' दारुपात्रं च मृण्मय बेदर्ल तथा। 

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोज्जवीतू ॥५४ 
एककार्ल चरेद्ध क्ष न प्रसज्जत बिस्तरे। 

भक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सज्जति ॥॥४५४ 
विधूमे सन्‍नमुसले व्यद्जगरे भुक्तवज्जने | 

वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्य यतिश्चरेत्‌॥।५६ 
अछाभे न विषादी स्याह्ाभे जैब न हषयेत। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्सात्रासज्भा 























मनुस्मृतिः ! . [पष्ष्ठो 
अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सबंशः | द 


 अभिपूजितलाभश्च यतिमंक्तीडपि बध्यते ॥४८ 


अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च | 
हियमाणानि विषयरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥४५६ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । क्‍ 
अहिंसया च भूतानामप्ठतत्ताय कल्पते ॥॥६० 


अवेक्षेत्र गतीन॒णां कमंदोषसमुद्धवा 


निरये चंत्र पतन यातनाश्च यम॒क्षय ॥॥६१ 
विप्रयोग॑ प्रियेश्वचय संयोग॑ च तथाउप्रिय: 
जरया चामिभवर्न व्याधिभिश्वोपपीडनम्‌ ॥६२ 
देहादुक्कसगं च.स्मात्युनगभ च सम्भवम्‌ | 


योनिकोटिसदे्ख ष्‌ खतीश्चस्यान्तरात्मनः ॥।६३ 
 अधरमंग्रभव॑ चेव दु खयोगं शरीरिणाम्‌। 
_ घर्माथग्रभव॑ चेब सुखसंयोगमश्षयम ।।६४ 


.. सृक्ष्मतां चान्बवेक्षेत योगेन परमात्मन: । 


देहेजु च समुल्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥६५ 


.. भूषितोडपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः। 
. समः सर्वेषु भूतेषु न छिल्ल धरकारणम्‌ ॥६& 





| 





फर्ल कतकवृक्षस्यथ ययदप्यप्युप्रसादकम्‌ 


न नामग्रहणादेव तस्थ बारि प्रसीदति ॥६७ 
.. संरक्षणाथ जस्तूनां रात्राव हनि वा सदा। 
हे शरीरध्यात्यये चेब समीक्ष्य बसुधां चरेतू 





रेत्‌ ॥६८ 





धध्याय: | संन्यासवर्णनम्‌ ! १०७ 


अह्ा रात्र्या च याज्जन्तून्दिनस्यज्ञानतो यतिः । 

तेषां स्रात्वां विशुद्धयर्थ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥।६६ 
प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोडपि विधिवत्कृता: । 
व्याहृतिप्रणवय॒क्ता विज्ञेंयं परमंतपः ।|७० 

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मछाः। 

तथेन्द्रियाणां दल्यस्ते दोषा: प्राणस्यथ निम्रहात्‌ ७१ 
प्राणायामेबहेद्योषान्धारणा भिश्च किल्विषम्‌ । 

प्रत्याहारेण संसर्गावध्यानेनानीख्वरान्गुणान्‌ ॥७२ 

उच्चावचेत्रु भूतेषु दुल्लयामक्ृतात्मभिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः ७३ 
सम्यर्दशनसम्पन्न: कमंभिन निबध्यते । 
दशनेन विहीनसतु संसार ग्रतिपद्यते ॥७४ 
अहिंसयेन्द्रियासज् व दिकेश्वेव कर्ममिः । 
तपसश्च रणेश्चोग्न : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७४ 
अख्विस्थृर्ण स्रायुयुतं, मांसशोणितलेपनम | 
चर्मावनद्ध' दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयो: ।।७६ 
जराशोकसमाविष्ठ॑ रोगायतनमातुरम्‌ । 

._ स्जस्वलमनित्य च भूतावासमिम त्यंजेत्‌ ॥७७ 
नदीकूलं यथा वृक्षों वृक्ष वा शकुनियथा। 
तथा व्यजन्नि् देह कृच्छाटआहाहिमुच्यते ॥७८ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमग्रियेषु च दुष्क्ृतम । 
विसज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनादनम्‌ |७६ 














_गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः *स त्रीनेतान्विभर्ति 
यथा नदीनदाः सब सागरे यान्ति संस्थितिम््‌ 
तथंबाश्रमिण: सब. गृहस्थे 


मनुस्मृतिः । [ षष्ठो 


यदा भावेन भवति सवभावेषु निष्पृष:। 

तदा सुखमवाप्नोति ग्रेत्य चेह च शाश्रतम्‌ ॥८० 
अनेन विधिना सवास्त्यक्त्वा सन्भाव्जनशानंः | 
सर्वद्वन्द्रविनिर्मक्तो ब्रह्यण्येबावतिष्ठते ॥॥८९ 

ध्यानिर्क सबमेवतद्यदेतदभिशब्दितम्‌ । 

न ह्ानध्यात्मवित्कश्चिक्कियाफलमुपाश्नुते ॥८९२ 
अधियह्ञ ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च । 
आध्यात्मिक च. सततं वेदान्ताभिद्दितं च यत्‌ ॥८३ 
इदं_शरणमज्ञानामिदमेव. विजानताम्‌ । 
इद्मन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥॥८४ 
अनेन क्रमयोगेन परिब्रजति यो हिजः 
स॒विधूयेह पाप्मानं पर ब्रह्माधिगचछति ॥|८४ 
एव धर्मोउ्ठुशिष्लो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌। 
वेदसंन्यासिकानां तु कमंयोर्ग निबोधत ॥॥८६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानग्रस्थो यतिस्तथा। 

एते ग्रहस्थप्रभवाश्चत्वार: प्रथगाश्रमा: ॥॥८७ 


सर्वेषपि क्रमशस्ववेते यथाशार्त्र निषेविताः 
यथोक्तकारिणं विप्र॑ नयन्ति परमां गतिम्‌॥८८ 


सर्वषासपि चंतेषां वेदस्मृति (अ्रति) विधानतः । 
॥८६ 








यान्ति संस्थितिम ॥६० 








। 
हु 
जा 
व] 
हा 
| 


अध्याय: संन्‍्यासधमंवणनम्‌ । 


चतुर्मिरपि चवतर्नित्यमाश्रमिमिद्िज: | 
दशलक्षणकों धर्म: सेवितव्यः ग्रयल्नतः ॥६५ 
धृति:क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घमर्मलक्षणम्‌ ।६२ 
दश लक्षणानि धमस्य ये विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चानुकतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥६३ 

. दशलक्षणकं॑ धमंमनुतिष्ठन्समाहितः ।| 
वेदान्त॑ विधिवच्छू सवा संन्यसेदनणो द्विजः ॥६४ 
संन्‍्यस्य सर्वेकर्माणि कमंदोषानपानुदन। 

. _ नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्चय सुखं बसेत्‌ ॥६४ 

.. एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोउस्पहः। 
संन्‍्यासेनापहत्येनः ग्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥।६६ 
एब वोउभिहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ चतुर्विषः। 
पुण्योउक्षयफल: प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोघतः ॥६७ 


इति मानवे धर्मशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां षष्ठोड्थ्याय: | 


---०83०--- 














मनुस्द्तिः । | सप्रमो 


सप्रमो उ ध्याय। | 
अथादौ- राज्यशासनधर्मव्णनम्‌ | 


राजधम स्मिवक्ष्यामि यथाकृत्तो भवेन्नूपः। 
सम्मवश्च यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा॥३ 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्तरियिण यथाविधि 
सर्वस्थास्य यथान्याय॑ कतेव्य॑ परिरक्षणम्‌ ॥२ 
अराजके हि छोकेउस्मिन्‌ स्वतो विद्वुते भयात्त्‌ ! 
रक्षार्थमस्य सबध्य राजानमसजल्मभुः ॥३ 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तेशयोश्वेब मात्रा नित्य शाखतीः ॥॥४ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यों निसितों लृपः । 
तस्मादभिभवत्येष सबभूतानि तेजसा ॥५ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्कुषि च मनांसि च। 

चेन॑ भुवि शक्तोति कश्निदृष्यभिवीक्षितुम्‌ ॥६ 
सोउप्रिभवति वायुश्र सोउईकः सोमः स धमेराट । 
स॒ कुबेरः स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः॥ 
बालोउपि नावमन्‍्तव्यों मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता ह्ांषा नररूपेण तिष्ठति ॥८ 
एकमेव दहत्यप्रिनेर॑ दुरुपसर्पिणम्‌ | 


हम . कु दृहति राजाप्िः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥६ 





शक्तिश्व देशकाछी च तत्त्तः | 
थ विश्वरूप॑ पुनः पुनः ॥१० 











ध्ध्यायः ] राज्यशासनधर्मवणनम्‌। ... १५११ 





यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्व पराक्रमे। 
सृत्युश्व वसति क्रोधे स्वतेजोमयो हि. सः ॥११ 
त॑ यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ | 

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१२ 
तस्माद्धम यमिष्ठेषु स व्यवस्येन्नराधिपः । 

अनिए्ठ चाप्यनिशेषु त॑ धम न विचाल्येत्‌ ॥१३ 
तस्यारथ स्भूतानां गोपार॑ धमंमात्मजम्‌। 
ब्रद्मतेजोमयं दण्डमर्जत्यूवंमीश्वरः ॥ १४ 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्वोगाय कल्पन्ते स्वधंम,न्न चलन्ति च ॥१४ 
त॑ देशकाछों शक्ति च विद्या चाबेत्य तत्त्वतः | 
यथाहंतः सम्प्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु |१६ 
स राजा पुरुषोदण्ड'ः स नेता शासिता च सः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७ 
दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा- दण्ड एवाभिरक्षति। 
दण्डः सुप्तेष्‌ जागरति दण्ड धम विदुबुंधा: ॥१८ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक सर्वा रख्जयति प्रजा: | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥१६ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड्यं ध्वतन्द्रितः । 

शूले मत्स्यानिवापक्षयन्दुबलान्बलवत्तरा: २० 
अद्यात्काकः पुरोडाशं खाउबलिह्माद्धविस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्थात्करिंमश्विग्रवतताघरोत्तरम्‌ ॥२१ 















. न शब्यों न्‍्यायतों नेतुं सतक्तेन विषयेषु च॥३० शी, 


: ग्रणेतुं शक््यते दण्डः सुसहायेन  घीमता ॥३१ 





मनुस्त॒तिः | [ सप्तमो 


सर्बों दण्डजितो छोको दुलेभो हि शुचिनेरः 
दण्डस्‍्य हि. भयाव्घव॑ जंगद्भोगाय कल्पते !।२२ ह 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः 


लेडपि भोगाय कह्पन्ते द॒ण्डनेव निपीडिता: 
दुष्येयु: सर्बंवर्णाश्व॒भिद्य रूसबंसेतव: 


सर्वेलोकप्रकोपश्च भवेदृण्डस्य विश्रमात्‌ ॥९२४ ८ 


यत्र श्यामों छोहिताक्षों दण्डेश्वरति पापहा। 


प्रजास्तत्र न मुद्यन्ति नेता चेत्साथु पश्यति ॥९५ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजान सत्यवादिनम 


समीक्ष्यकारिणं प्रा धर्मकास अंकोविदम ।।२६ 
हं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गंणामिवधंते | 
'क्रामात्मा (कामान्धों) विषम: क्षुद्रो दण्डनेव निहन्यते ॥२७ 


दण्डो हि. सुमहत्तेजो दुधरत्ाकृतात्ममिः। 


धर्माहिचलित हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥२८ 


ततो दुर्ग च राष्ट्र च छोक च सचराचर्म्‌ | 
अन्तरिक्षगतांश्वेव मुनीन्देबाम्ध पीडयेत्‌ ॥२६ के 
सोडसहायेन मुढेन लुब्घेनाकृतबुद्धिना। | 





शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाश्वानुसा 


धर. शन्रुषु 


राज्यशासनघमंबर्णनम्‌ । ११३ 


एवं वृत्तस्यथ नृपते: शिलोब्छेनापि जीवतः॥ 
विस्तीयते यशों छोके तेलविन्दुरिवाम्भसि ॥३३ 
अतस्तु विप्रीतस्थ नृपतेरजितात्मनः । 

श्षिप्यते यशों छोके घृतविन्दुरिबाम्भसि ॥३४ 
से सत्रे थम निविष्टानां सवषामनुपूवेशः । 
वर्णानामाश्रमाणां च सजा सृष्टोडमिरक्षिता ॥३५ 
तेन सद्यस्सभृत्येन कतेव्यं रक्षत्रा प्रजाः । 
लक्तद्वोड् प्रेवक्ष्यामि यथाबदनुपूबंश: ॥॥३६ 
ब्राह्मणान्षयुंपासीत प्रातरुत्थाय पार्थि 














थबः । 





बृद्धांश्व॒ नित्य 
द्वसेवी हि. सतत॑ स्क्षोभिरपि पूह्यते ॥३८ 
तेभ्योडधिगच्छेहिनयं विनीतात्माईपि निद्श॒ः। 
विनीतात्मा हि. नृपतिन विनश्यति' कहिचित्‌ ॥३६ 
बहवो5विंनयान्नष्टा राजानः: सपरि /अहाः) च्छद्गः । 
वनस्था अपि हाज्यानि ब्रिनयाअतिपेदिरे ॥७७ 
नो विनष्टोडविनयान्नहुषश्वव पाथिवः 

खुदा: पेजबनश्बेब सुमुखो निमिरेव च ॥४१ 
पृथुस्तु विःनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। 
कवेर्त धनंश्रय ब्राह्मण्य चेब गाधिजः ॥४२ 
विद्याहण्डनीति च शाश्रतीम्‌ । 
चात्मविद्यों वार्तारम्भांश्व छोकतः ॥४३ 





























््ि _मनुस्म॒तिः । [ सप्तमो 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम । 
जितेन्द्रियों हि. शक्तोति वशे स्थ पयितु' प्रजा: ॥४४ 
दश कामसमुत्थानि तथाउछ्लौ क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्‍तानि प्रयत्न न विवजयेत्‌ ॥४५ 
कामजेषु असक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
बियुल्यते5थेघर्म म्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥४६ 
मसृगयाउक्षो दिवास्वप्तः परिवादः खियो मदः ! 
तौर्यत्रिकं ब्रथाठ्या च कामजो दशकों गणः ॥४७ 
पेशुन्यं साहस द्रोह इर्ष्याउसूयाउथ दृषणम्‌ । 
वाग्दण्डज॑ च पारुष्यं क्रोधजो5पि गणो5ष्टकः: ॥४८ 
इयोरप्येतयोमृरू य॑ सर्वे कबयो बविदुः। 
त॑ यत्नेन जयेह्रोभ॑ तज्ञावेतावुभा गणो ॥४६ 
पानमक्षा: खियश्वेव सगया च यथाक्रमम ! 
 एतत्कष्टतम विद्यानतुष्क॑ कामजे गणे॥५० . - 
 दण्डस्य पातन चेव वाकपारुष्याथदूषणे। 
क्रोधजेंषपि गणे विद्यात्कष्टमेतल्नरिक सदा ॥५१ 
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अध्याय: ] राज्यशासनधमंवर्णनम्‌ ११६ 
अपि यत्सुकरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम। 
शेषतो5इसहायेन कि नु राज्यं महोदयम ॥॥५५ - 
तेः साद्ध चिन्तयेन्नित्य॑ सामान्य सन्धिविग्नहम्‌ । 
" स्थान समुदर्य गुप्ति रब्धप्रशमनानि च ॥५६ 
तेषां रवे स्वमभिप्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ प्थक्‌ | 
समस्‍्तानां च कयषु विद॒ध्याद्धितमात्मनः ॥५७ 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्विता। 
मंत्रयेत्परमं मंत्र राजा षाड़ गुण्य संयुतम्‌ ॥/८ 
नित्य तस्मिन्समाश्रम्तः सवेकार्याणि निश्चिपेत्‌। 
. _तेन साद्ध विनिश्वित्य ततः कम समारभेत्‌ ॥४६ 
अन्यानपि पग्रकुर्वीत शुचीन्‍्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थंशलमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ६०... 
निवततास्य यावंद्विरितिकतेज्यता नृभि:। 
तावतोडतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥॥६१ 
तेषामथ नियुश्चीत शूरान्दक्षान्कुलोद्रतान । 
भीरूनन्तनिवेशने ॥६२ 
सव्वेशाखविशारदम्‌ | 
इद्धिताकारचेटर्श शुचि दक्ष कुलोद्रतम ॥।६३ 
अनुरक्तः शुचिदंक्ष: स्ट्ृतिमान्देशकालवित्‌। 
वुष्मान्वीतभीर्बास्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥६४ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वनयिकी क्रिया। 
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मनुस्म॒ति: 
दूत एवं हि सन्धत्ते भिनत्त्येवष 'च संहतान । 
दूतस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते येन मानवाः ॥।६६ 
सं विद्यादस्य कृत्येषु निगृढेब्वितचेहिते: 
आकारमिन्लितं चेशं भ्रत्येब्‌ च चिकीषितम ।।६७ । 
बुध्वा च सर्व तत्वेन परराजचिकीर्षितम । 
तथा प्रयल्नमातिष्ठे्यथाउउत्मानं न पीडयेत्‌ ६८ 
जाडल॑ सत्यसम्पन्नमायत्रायमनाविल्म्‌ | ः 
रस्यमोनतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ |६६ 
धन॒दु ग॑ महीदुर्गमब्दुग वाक्षमेव वा । 
मृंदुग गिरिदुग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ||७० ह ः 
सवंण तु श्रयल्लन गिरिदृंग समाश्रयेत | । हे 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुग विशिष्यते ॥७९ 
त्रीण्याद्यान्यश्रितास्तेषां म्गगर्ताश्रयाप्सरा: । 
त्रीण्युत्तराणिं क्रमशः पुबद्लसनरामरा: |।७२ 
यथा दुर्गाश्रितानेतान्नापहिसन्ति शत्रवः। 
तथाउर॒यो न हिंसन्ति जप दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥७३ 
एक: शत योधयति प्रक्तारस्थो धनध 
शत दशसहस्त्नाणि तस्मादूदुगं 
तत्थ्यादायुधसम्पन्न धनधान्येन बाहने: 
ब्राह्मण: शिल्पिभियन्त्रेयबसे- 











गज: | राज्यशासनघधमबर्णनम। ४... ११७ 


दध्यास्योह्हेड्धार्या, सबर्णा' लक्षणान्विताम्‌ । 
कुछे महति संभूतां ह्थां रूपगुणान्विताम [॥७७ 
पुरोहित॑ च कुर्बीत वृणुयादेव चर्तिज:। 

इस्य गृद्याणि कर्माणि कुर्युवेतानिकानि च ॥७८ 
यजेत राजा क्रतुभिविबिधराप्रदक्षिण 
धर्माथ चेब विश्रेभ्यो द्याद्भोगान्धनानि च॥७६ 
सांबत्सरिकमाप्र श्व राष्ट्रादाहारयेद्नलिम्‌ | 
स्थाच्ाम्नायपरो छोके वर्तेत पिठबन्जूषु ॥। 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेज्स्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नूणां कार्याणि कुबताम ॥|८१ 
आवुृत्तानां गुरुकुलादिग्राणां पूजकोभवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्ोष निधिब्राझोडमिधीयते।॥॥८२ 
न त॑ स्तेना न चामित्रा हरन्ति न चः. नश्यति। 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥|८३ 
न सस्‍्कन्दति न च्यवते न विनश्यति कहिचित्‌। 
वरिष्ठमभिहोत्रेम्यो ब्राह्मणस्य मुख हुतम.।|८ 
सममत्राह्मणे दान॑ हिगुण॑. ब्राह्मगन्न॒वे | 
प्राधीते (आचाय) शतसाहस्नरमनन्त॑ वेदपारगे ॥॥८ 
पात्रस्य हि. विशेषेण श्रद्धानतयव॒ च। 

प॑ वा बहु वा प्रेत दानस्य फलछमश्नुते ।| 

समोत्तमाघमे राजा त्वाहृतः पालयन्प्रजा: । 

न निवतत संग्रामाह्क्षात््र प्रममनुस्मरत |।८७ 
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संप्रामेष्य निव तित्व॑प्रजानां चेव पालछनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम 
आहवेषु मिथोउ्न्योन्यं जिधघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः पर शक्तया स्वर्ग यान्यपराकमुखा: ॥८६ 
न॒कूटेरायुघेहन्‍्याद्य ध्यमानो रणें रिपून। 

न कर्णिभिर्नापि दिख्थेर्ाभिज्वलिततेजने: ॥|६० 

न च हन्यात्य्लारूढ न छीवेँ न कृताअलिम । 

न मुक्तकेशं नासीन॑ न तवःस्मीति वादिनम्‌॥६९१ 
न सुप्र न विसन्नाह न नग्न न निरायुधम्‌ | 
नायुध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२ 
नायुधव्यसनग्राप्त नात नातिपरिक्षतम्‌ | 

न भी्त न पराबृत्तं सतां धममनुस्मरन्‌ ॥६३ 

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भर्तृर्यद्दुष्छृत किंचित्तत्सव अ्तिपद्मते ॥६४ 

बास्य सुकृत॑ किचिदमुत्राथंम॒ुपार्जितम । 

भर्ता तत्सवंमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥६४ 

रथाश्व हस्तिनं छत्रें घन घान्यं पशूर्खिय: | 
सर्वद्व्याणि कुष्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ 
राज्षश्व दद्य_रुद्धारमित्येषा बेदकी श्रुतिः। 
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमप्रथरिजतम्‌ ॥६७ 
योधधम:ः सनातन: । 

यो ध्नत्रणे 
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च््श 


।यः |] राज्यशासनधमंब्णनम्‌। श्श्हू 


अलब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेतयल्रतः। 
रक्षितं वद्ध येश्ेव वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥६६ 
एतब्चतुविधं॑ विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌।........ 
अस्य निद्यमनुष्ठान सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥१०० 
अलब्धमिच्छ्ेदण्डन लब्ध रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धेयेद्वृद्धया वृद्ध पात्ेषु निश्षिपेत्‌॥१०१ 
नित्यमुग्यतदण्डः स्यान्निय विवृतपोरुष: । 
नित्य संबृतसंबायां नित्यं छिद्रानुसायेरेः ॥१०२ 
निद्यममुग्रतदण्डस्य कत्तमुद्रिजते जगत्‌ 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डनेब प्रसाधयेत्‌ ॥१०३ 
अमाययव वर्तत न कथच्चन मायथा। 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्य सुसंवृततः ॥१०४ 
नास्य छिद्र॑ परोविद्यादिश्यानिछिद्रं परस्य 
गहेल्कूम इवाज्ञानि रक्षेद्विवरमात्मन: ॥१०४ 
बकवशिन्तयेदर्थान्सिहबच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चाबलुम्पेत शशबच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६ 
एवं विजयमानस्य येउस्य स्थुः परिपंथिनः | 
तानानयेद्वश॑ सर्वान्सामादिभिरुपक्रमः ॥१०७ 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपाये: प्रथमेख्विभि: । 
दण्डनवप्रसह्यतां श्छुनकेवशमानयेत्‌ ॥१०८ 
सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः। 
सामदण्डो प्रशंसन्ति नित्य राष्ट्राभिवृद्धये ॥१०६ 






































राष्ट्र्य संग्रहे नित्य विधानमिंदमाचरेत । _ 
सुंग्रहीतराष्ट्री हि पार्थिव: सुखमेधते ॥११३ 
हयोखयाणां पश्चानां मध्पे गुल्ममधिष्ठितम । 
तथा ग्रामशतानां च॒ कुर्याद्राश्टस्य संग्रहम ॥१९४ 
प्रामस्यथाधिपति कुर्याइशप्रामपति तथा ॥ 
विशतीश शतेश च सहस्रपतिमेव च ॥११५ 
प्रामदोषान्समुत्पन्नान्यामिक: शनकेः स्वयम | 
शंसेद्आमदरेशाय दशेशों विशतीशिने ॥११३ 
बिंशतीशछ्तु तत्सव शतेशाय निवेदयेत्‌ | 
शंसेद्म्ामंशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम )।११७ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं. प्रामंबासिभिः ! 











'तंथाल्पाल्पो ग्रंहीवत्यों राष्ट्राद्राज्ञादि 


ध्याय:].. राज्यशासनघमबर्णनम्‌ | १२१ 


नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवार्थचित्तनमू).... 
उ्रस्थान घोररूप॑ सक्षत्राणामिब ग्रहम्‌ ॥१२९ 

स तॉननुपरिक्रान्न त्सर्वानिव सदा स्वयम्‌ | 

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्येंग्रॉषटर षु 'तब्चरः ॥१२२ 

राज्ञो हि रक्षाधिक्रता: पररवादायिनः शठा:। 
भ्रल्या, भवन्ति ग्रायेण तेम्योरक्ष दिसा: प्रजा: ॥१२ 
ये कार्यिकेभ्योडर्शमेव ग्रह्दीयु: पांपचेतसः । 
तेषां स्वे्वमादाय राजा कुर्यात्मवासनम्‌ ॥१२७ 
राजकमंसु युक्तानां स््ीणां प्रेष्यजनस्य च। 

प्रत्यहं कल्पयेद्व्ृत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥१२६ 

पणो देयोउबकृष्टस्थ षड़॒त्कृष्रस्थ वेतनम्‌। 
पाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६ 
क्रयविक्रयमध्वान भक्त च सपरिव्ययम्‌। 


योगक्षेम॑ च सम्प्रेन्‍्ष्य वणिजों दापयेत्करान्‌ ॥१२ 


यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमंणाम्‌ | 
तथावेक्ष्य नपो राष्ट्र कल्पयेत्सतबं करान्‌ ॥५२ 


यथाल्पाल्पमदत्याद्य बॉर्योकोवस्सघट्पदा: । 
इकः कर; ॥ १०२६ 





पश्चाशद्भांग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययों: | 
धान्यानामश्मो भाग: पषड़ो द्वादश एवं वा ॥९१ 
आददीताथ षंडभागं द्रुमांसमधुस पिषाम्‌ | 











करा ह 


श्र 'मनुस्यृतिः । [ सप्तमो 
पत्रशाकठ॒णानां च्‌ वेदरस्य च चर्मणाम । 
मृण्मययानां च भाण्डानां सर्वेस्थाश्ममयस्य जे श्र 
प्षियमाणोउप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम । क्‍ 
न च क्षुधाउस्य संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन्‌ ॥१३२३ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति छ्ुधा 
_तस्‍्यापि तत्झुधा राष्ट्रमचिरेणंव सीदति 0१३४ 
श्र॒तवत्ते विदित्वास्य वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ | 
संरक्षेत्सवंतश्चेन॑ पितापुत्रमिवोरसम्‌ ॥१३५ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा य॑ कुरुते धमंमन्‍्जहम । 
ः तेनायुवंधते राज्ञो द्रविण राष्रमेव च ।॥।१३६ 
7 यत्किचिदपि वर्षस्थ . दापयेत्करसंज्ञितम्‌ | क्‍ 
क्‍ व्यवहारेण जीवन्त राजा राष्ट्र प्रथग्जनम ॥१३७ 
रुकाब्छिल्पिनश्वेब शूद्रांख्रात्मोपजीबिनः | " 
एकेक॑ कारयेत्कम मासि सासि महीपतिः ॥१३८ क्‍ 
8 . नोच्छिन्यादात्मनों मूल परेषां चातितृष्णयां। 
.. उच्छिन्दन्हात्मनों मूल्मात्मान तम्र पीडयेत्‌ ॥१३६ 
कम ...._ तीदणश्चव मृदुश्च स्यास्काय वीश्ष्य महीपतिः | 
जम मत तीढ्णश्वब मृदुश्वेब राजा भवति संम्रतः ॥१४० 
.. अमासमुख्य॑ ध्मज्ञ प्राज्ञ दान्तं कुछोद्रतम | 
स्वापयेदासने तस्मिन्खिस्नः कायक्षणे नृणाम ॥१४१ 








अथ्यायः | राज्यशासनघधमंबणनम्‌ । २३ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धि यन्‍्ते दस्युभिः प्रजाः। 


संपश्यतः सश्रत्यस्य मृतः स न तु जीबति ॥१४३ 
क्षत्त्रियस्य॒ परो धर्म: प्रजानामेब पालनम्‌। 

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धमण युज्यते ॥१४४ 
उत्थाय पश्चिमे यामे क्ृतशोच: समाहितः । 

... हुताप्रिर्ननाह्मणांश्चाचय प्रविशेत्स ठुभां सभाम्‌ ॥१४५ 
तत्र स्थितः प्रजा: सर्वाः प्रतिनन्‍्य विसजयेत्‌ | 
विसृज्य च प्रजा: सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१४६ 

गिरिप्ृष्ट समारुद्य प्रासाद॑ वा रहोगतः । 

अरुण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥१४७ 

यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य प्रथग्जना: | 

छृत्स़ां प्रथिवीं भुकक्ते कोशहीनोडपि पार्थिवः ॥१४८ 
जडमूकान्धबधिरांस्तयग्योनान्‍वयोतिगान्‌ । 

छछठ्याधितव्यज्जगन्मन्त्रकालिडपपसारयेत ॥१४६ 

मिन्दन्त्यवमता मन्त्र तयग्योनास्तथेव च। 

श्लियश्चब विशेषण तस्मात्तत्राह्तोभवेत्‌ ॥१४० 

न्दिनेउ्धरात्रे वा विश्रान्तों विगतक्ुमः । 

चिन्तयेद्धमंकामार्थावसाथ तरेक एब वा ॥१४१ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम । 
ऋुल्यानां सम्प्रदान॑ च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१४२ 
:... दृतसस्प्रेषणं चेब कायशेषं तथब च | 
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मनुस्मृतिः । द | सप्तमो 


: कृत्ख' चाटबियं कर्म पच्चवर्ग व तत्त्व: 
अनुरागापरागौ च॒ प्रचार मण्डल्स्य च ॥१५४ 
मध्यमत्य प्रचार॑ च विजिगीषोश्व चेशितम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चोब प्रयन्नतः ॥१५५ 
एता: प्रकृतयों मूर्ल मण्डलस्य समासतः । 
अश्ी चानन्‍्या: समाख्यांता दादशब तु ताः स्प्ता: ॥१५६ 
अमात्यराष्रदुर्गाथद्ण्डाख्या: पथ्च चापरा: । 
प्रव्येक॑ कथिता ब्योताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५४७ 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीन॑ तयोः परम ।॥|१४८ 
तान्सरवा नभिसंद्ध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः । 
व्यस्तेश्वेव समस्तेश्व पौरुषण नयेन च ॥१५६ 
संधि च विग्रह॑ चेव यानमासनमेव च। 

धीभाव॑ संश्रयं च षड्गुणांश्विन्तयेत्सदा ॥१६० 

आसन चेव यान च सन्धि विग्नहमेव च । 

कार्य बीक्ष्य प्रयुज्ञीत ह्रथ॑ संश्रयमेव च ॥१६१ 

संधि तु द्विविध॑ विद्याद्राजा विग्नहमेज च। 

जसे यानासने चंव द्विविधः संश्रयः स्घथृतः ॥१६२ 

समानयानकर्मा. दा विपरीतस्तथंव च । 

शदा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिज्ञयो हिलक्षण: ॥१६३ 
स्वयंकृतश्य कार्यायथमकाले काल एवं वा। 

ढिविधो विग्रहः स्वृतः ॥१६४ 





ह् 


।यः ] राज्यशासनघमंवर्णनम । १ 


एकाकिनश्रात्ययिंके कार्य प्राप्त यदच्छुया। 

संहतस्य च मित्रेण द्विविध॑ यानमुच्यते ॥१६४५ 

क्षीणस्य चेब क्रमशो देवात्यूवंकतेन बा। 

स्‍्य चानुरोघेन दिंबिध॑ स्मतमासनम्‌ ॥१ 
वल्स्य स्वामिनश्चवः स्थितिः कार्याथसिद्धये । 

: 'ढदिबिध॑ कीत्यते हथ॑ षांडेशुण्यगुणवेद््‌मि: ॥१६७ द 
अथंसम्पादनाथ च पीडेयमानंस्य शत्रुभिः। 


साधुषु व्यंपदेशाथ द्विबिध: संश्रयः स्पृतः ॥॥१ ६८ 


यदावगच्छेदायत्यामाधिक्थ' पध्र-बमात्मन:-। 
तदोांखें चाल्पिकां पींडां तदां संन्धि संमाश्रयेत्‌॥ 


यदा ग्रहंष्टों मन्‍्येत सर्वास्तु प्रकुतीयर शम्‌। : 


+ 
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कक मु 


अत्युष्छित तथा5उत्मानं तदा कुर्बीत विग्नहम्‌ ॥१७० 


यदा मन्येत भावेन हुईं पुष्ट बछ स्वकम। 
परस्यं विपरीत च' तदा यायाद्रिपु 


प्रति ॥१७१ 
यदा तु स्थात्परिक्षीणो वाहनेन वलेन. च॑ | - 


५ 


 'तदाडब्सीत प्रयन्नस शनकः सान्त्वयम्नरीन ॥२७२ के 
मन्येतारि यदा राजा संवेधां बल्वत्तरम्‌॥ 
तेदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्कायमात्मनः ।।१७३ 


यंदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । | 
तदां तु संभ्रयेत्क्षिप्र धार्मिक बलिन नृपम्‌ ।|१७४ 
निग्रह प्रकृतीनां च कुर्याद्रोईरिबलस्यथ चे। 


उपसेवेत .त॑ नित्य सर्वेयत्न गुर यथा ॥॥१७५ 











१२६ 


मनुस्तति।...[ स्प्तमो 


थदि तत्रापि सम्पश्येदोष॑ संश्रयकांरितमे । 


सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशक्कुः सम चरेत्‌ ॥१७६ 


सर्बोपायेस्तथा कुर्याज्नीतिज्ञ: प्रथिवीपतिः । 
यथाउस्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥१७७ 
आयति सर्वकार्याणां तदात्व॑ च विचारखेत्‌ 


अतीतानां च सर्वेषां गुणदौषो च. तत्वतः ॥|१७८ 
आयसतां गुणदोषज्ञस्तदात्ते क्षिप्रनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥१७६ 


यथेन नाभिसन्दध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 
तथा स्व संविदध्यादेष सामासिकों नेयः॥॥१८० 


यदा तु यानमातिष्ठ दंरिराष्ट्र प्रति प्रभुः। 


तदाउनेन विधानेन यायादरिपुरं शनः॥१८१ 


मागशीष शुभे मासि यायादात्रां महीपतिः 


'फाहगुन वाउथ चेत्र' वा मासौ प्रति यथाबलूम ॥१८२ | 


.. अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्भू,व जयम्‌ 


_तदा यायादहिगृह्येव व्यसने चोलियते रिपो: ॥१८३ 
_कूत्वा बिधान मूले तु यात्रिक च यथाबिधि 


.. उपगृह्यास्पदं चेब चाराल्सम्यम्बिधाय च॥१८४ 





माग पड़विध॑ च बल स्वकम। 





अध्याय: | राज्यशासनधर्मवर्णनम । २७ 


दृण्डव्यूहेन तल्माग यायात्तु शकटेन वा।... 
बराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा॥१८७ 
यतश्च भयमाशहू त्ततो विस्तारयेद्रलम । 

पद्मेन चेव व्यूहेन निवेशेत संदा रवयम्‌ ॥१८८ 
सेनापतिबलाध्यक्षो सबंदिक्षु निवेशयेत्‌। 

यतश्च भयमाशहू ञाचीं तां कल्पयेद्दिशम्‌॥१८६ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्क्ृतसंज्ञास्समन्तत:।...... 
ख्थाने युद्ध च कुशछानभीरूनविकारिण: ॥१६० 
संहतान्योधयेदल्पान्का्म विस्तारयेह्नहून्‌ । 

सूच्या वजंण चेवेतान्ज्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥१६१ 
स्यन्दनाश्वे: समे युद्ध दनूपे नो हिपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावते चापेरसिचर्मायुधेः ख्बले ॥१६२ 
कौरुक्षेत्रांश्व मत्त्यांश्व पश्चालाब्छूरसेनजान | 
दीर्घाल्लेंघृंश्वेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१६३ 
प्रहषयेद्र्ल व्यूह्य तांश्व सम्यक्परीक्षयेत्‌ | 
चेट्टाश्वव विजानीयादरीन्योधयतामपि । 
उपरुध्यार्मिसीत राष्ट्र" चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेब्वास्य सततं॑ यवप्तान्नोदकेन्धनम्‌ ॥१६५ 
भिन्धाश्वेव॒ तंडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेश्वेन॑ रात्रो वित्र।सयेत्तथा ॥१६६ 
डपजप्यानुपजपेद्गुध्येतेव च तत्कृतम्‌। 

युक्त च दवे युध्येत जयप्रप्सुरपेतभीः ॥१६७ 














शब्द अलुछाति:) - 

 साम्रा दानेन भेदेन समस्तरथवा. प्रथक्‌। 
 क्जित' प्रयतेतारि न युद्ध न कदाचन ॥१६८ 
अनिद्यो विजयों यस्माद श्यते युध्यमानयो:। 
_ प्राजयरचः संग्रामे तस्मांयू द्धा विवजयेत्‌ ॥१६६ 
त्रयांणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भने। 

. तथा युध्येत संपन्नों विजयेत रिपून्यथा २०० 
 जिल्वासम्पजयेह वान्‍्त्राह्मणांश्वव धामिकान | 
प्रदर्शाश्परिहाराथ ख्यांपयेदसयानि च ॥२०१ 
सर्वेषां तु विदिंत्वेषां समासेन चिकीर्षितम्‌। 
 द्यापयेत्तत्र तहंश्यं कुर्याक्षः संम्रयक्रियाम्‌ ॥२५०४ 
 अमाणानि . चर॒ कुंबीत तेषां धर्म्योन्यथोदि्तान। 
रहने श्य' पूजयेदेन प्रधानपुरुष: सह ॥२०३ 
आदानमग्रियकर दान व प्रियकारकम्‌। - 
अभीप्सितानामर्थानां' काल्युक्त. प्रशुस्यते ॥२०४ 

.. सब कमदमायत्त विधाने दँवेमानु्ष। क्‍ 
तयोदवमचिलन्त्यं तु मानुष विद्यते क्रिया ॥२८६ 
सह वाडपि ब्रजेद्य क्त: सन्धि कृत्वा प्रयत्नतः। 
मित्र हिरण्य. भूमि वा .सम्पश्यंश्रिविध फर्म २०६ 
पार्ष्णिग्राहँ च॒ संप्रेत्य .तथाउ5क्रन्द॑ च. मण्डले । 
 मिऋदथाप्यमित्राद्दा यांत्राफेलडमवाप्नुयात्‌ १२०७ 

|... हिरण्यमूमिसंप्राप्त्म' पाथिवों 'न तथघते। 

पा  यशथ्ञा मित्र धभ्र॒व लछब्ध्चा. कृशमप्यायतिक्षमम ||२०८ 








राज्यशासनधमंवर्णनम | श्६ 





अनुरक्त स्थिरारम्भ॑ रघुमित्र प्रशस्यते॥ २०६ 
प्राज्न॑ कुलीन शूरं च दक्ष दातारमेब च। 
कतज्ञ घुतिमन्त॑ च कष्टमाहुररिं बुधा: ॥२१० 
आयता पुरुषज्ञनं शौय करुणवेदिता । 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोद्यः ॥२११ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्य पशुवृद्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्द्रपो भूमिमात्माथमविचारयन्‌ ॥२१२ 
आपदथ घन रक्षेद्ारानक्षद्धनरपि । 
_ आत्मन सततं रक्षेद्वारंरपि -घनेरपि ॥२१३ 
... सह सर्वाः समुत्न्ना: प्रसमीक्ष्यापदों भ्ृशम्‌। 
संयुक्तांश्व॒वियुक्तांश्च स्वोपायान्सजेद्ुधः ॥२१४ 
उपेतारमुपेय॑ च स्वोपायांश्च कृत्सशः। 
.. एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतांथसिद्धये ।२१४ 
एवं सवंमिद राजा सह संमनन्‍्ठ्य मन्त्रिमिः। 
व्यायम्याप्छुत्य मध्याह भोक्तमन्त:पुर विशेत्‌॥२१६  - 
तत्रात्ममूत: कालशैरहायः परिचारकः । 
सुपरीक्षितमनन्‍्नादमद्याल्मंग्रेबिघापहे: ॥२१७ 
विषध्ने(रुदक रगदेश्वास्य स्वेद्व्याणि ( शोधयेत्‌ )योजयेत्‌ । 
दे विषष्नानि च रल्लानि नियतो धारयेत्सदा ॥२१८ 
परीक्षिता: ख्नियश्वेन व्यजनोदकघूपने: । 
वेषाभरणसंशुद्धा: स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥२१६ 











श्ड्ण 


ः मसनुस्मतिः। [ सप्तमो 


'हंब॑ प्रय्न कुर्वीत यानशय्यासनाशने । 


स्वाने प्रसाधने चेव सर्वालझ्डारकेवु च २२८ 


भुक्तवान्विहरेबेव श्लीमिसन्‍त:पुरे सह, । 


विहत्य तु यथाकाल पुनः के र्याणि चिल्तयेत्‌ ॥२२१ 
अलड्डू,तश्च संपश्येदायुधीय॑ पुनजनम। 
बाहनानि च॒ सर्वाणि शब्लण्याभरण नि च॥ 
सरूयां चोपास्य झ्णुयादब्तवेश्मनि शल्॒श्रत्‌। 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वस्यत्समनुज्ञाप्य त॑. जनम्‌ 

प्रविशेड्ञोजना्थ च ख्रीवृतोउल्तःपुरं पुनः ॥२२४ 


श्श्र 


तत्र झुत्तवा पुनः किचित्तुयंघोषः प्रहर्षितः | 


संविशेत्तु यथाकांल्मुत्तिष्ठेश् गतकुमः ॥२२५ 

एतद्विधानमातिष्ठेद्रोगः प्रथिवीपतिः। 

अश्वस्थः सर्वमेतत्तु श॒ल्येबु विनियोजयेत्‌ ॥२२६ 
इति मानवे धर्मशास्त्रे भ्रुप्रोक्तायां मनुस्तृृत्या 

_राज्यशासनधमवर्णननाम सप्तमोउ्ष्यायः ॥ ७ 























ध्याय राजधमेदण्ड >> 
..... अष्टवोज्च्यायः है अर 
....._ राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌।.. 
.... व्यवह्यारान्दिदक्लुस्तु ब्राह्मणेः सह पार्थिव:। 
क्‍ ल्रिभिश्वेव विनीतः प्रविंशेत्सभाम॥ १ 
के अक स्थितो बाडपि पाणिमुश्यम्य दक्षिणम्‌। क्‍ 
... विनीतवेषाभरण: पश्येत्कार्याणि कायिणाम्‌ ॥२ 
तेषासायहणादान निक्षेपोज्स्वामिविक्र:। 
.. सम्भूय च्‌ समुत्यानं दत्तस्यानपकम च॥४ 
द _ बेतनस्थेब चादान संविदश्च व्यतिक्रम। 
... क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयों: ॥६-. 
॒ . सीमाविवाद्धमंश्व पारुष्ये दण्डबाचिके। 
क्‍ स्तेयं च. चब स्रीसंग्रहणमेव च ॥६ | 





एवं च। : 
व्यवहार॒स्थिताविह ॥७ 
ष्ठ विवाद चरतां नृणाम्‌। 
हक 


'कुर्याव्कायविनि 










| 
! 








श्श्२ 


ममुस्स॒तिः | [ अष्टमो 


यदा स्वयं न कुर्यातु हृपतिः कायद्शनम्‌ | 

तदा नियच्ज्याहिद्वांस ब्राह्मणं काययदशने ॥६ 
सोउत्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यरेब त्रिमिव तः | 
सभामेब प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एवं बा ॥१० 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विश्रा वेदविदख्मय: । 
राज्षश्बाधिकृतो विद्वान्त्रह्मणप्तां सभां विदुः॥११ 
धर्मों विद्धस्वधमंण सभां यत्रोपतिष्ठते । 


शल्य चास्‍्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः॥१२ 


सभां वा न प्रवेष्ठठया वक्तव्य वा समझसम। 
अन्नुवन्विल्ववन्याईपि नरो भवति किल्विषी ॥१३ 
यत्र धर्मों हध्मण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद:ः ॥१४ 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मोरक्षति रक्षित:। 

तस्माद्धमों न हन्‍्तव्यो मा नो धर्मो हतोडबधीत्‌।॥॥१५ 
वृषो हि भगवान्धमंस्तंस्थ यः कुरुते छालम्‌। 


: वृषर्॑ त॑ विदुर्दंबास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥१६ 


एक एवं सुहृद्धमों निधनेडप्यनुयाति यः। 
शरीरेण सम नांश संवेमन्यद्धि गच्ज्ति १७ 


. पादोवम॑स्थ कर्तारं पादः साक्षिणमच्छुति। 
......._ पादः सभासदः सर्पान्पादों राजानमृच्छति॥१८ 
...._ राजा अभवत्यनेनास्तु मुच्यस्ते च सभासदः 





ति कर्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्धते ॥१६ 


ध््याय: राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ । 


जातिमात्रोपजीबी वा काम स्याद्वाह्मणन्रुवः । 
धर्मप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कर्थचन ॥२० 
यस्‍्य शूद्रस्तु कुरुते राज्षो ध्मविवेचनम्‌ | 

य सीदति ठद्वाष्ट्र पक गोरिब पश्यतः ॥२ 
यद्रा्ट्र' शूद्रभूयिष्ठ. नास्तिकाक्रा्तमद्विजम्‌ । 
विनश्यद्याशु तत्कृत्ल॑दुभिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥२२ 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताडुः संमाहितः 
प्रणम्य छोकपालेभ्यः कार्यद्शनमारभेत्‌ ॥२३ 
अर्थानर्थाबुभौ बुद्ध्वा धर्माधमों च केवलो। 
बर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४ 
बाह्य विभावयेलिद्ज मावमनन्‍्तगत  नृणाम्‌ । 
स्व॒रवर्ण ड्विताकारेश्रक्षुपा चेष्टितेन च ॥२४ 
आकार रिज्वितंग्या चेडयां भाषितेन च। 
नेत्रवक्त्रविकार श्र ग्रद्मयतेइन्तगंत मनः ॥२६ 





वशाउपुत्रासु चर्व स्याद्रक्षण 
च स््रीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८ 

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयु: स्ववान्धवाः । 

रदण्डेन धार्मिक: प्रथिवीपतिः ॥२६ 

















श्श््ट 


राजा तदुपयुझ्ञानश्रीरस 


मनुस्मतिः । .. [अष्मो 


ममेदमिति यो ब्रयात्सोइलुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादी न्स्वामी तदद्वव्यमहति ॥३९ 


: अवेदयानो नष्श्य देश का च तत्त्वतः । 


वर्ण रूप॑ प्रमाणं च तत्सम दण्डम हलि ॥३२ 


आददीताथ षड़भाग प्रणाधिगतान्नृप:ः 


दशम द्वादर्श वाउ॒पि सता धमंमनुस्मरन्‌ ॥३ ३ 
प्रनष्टाघिगत द्रव्य तिष्ठय क्तरधिष्नितम । 


अस्तत्र चौरान्गृह्वीयात्तात्राजेभेन घातयेत्‌ ॥३४ 


ममायमिति यो ब्रयान्निधि सत्येन मानव: | 


तस्याददीत षड़भागं राजा द्वादशमेव वा ॥३४ 


अनृतं तु वदनन्‍्दण्ड्य ध्ववित्तस्यांशमशसम । 

तस्येव वा निधानस्य संख्यायात्पीयर्सी कलाम ॥ हेन 
विह्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्बा पृर्वोपनिहित निधिम 
अशेषठो5प्याददीत सर्वस्याधिपतिरह्िं सः ॥३७ 

य॑ तु पश्येन्निधि राजा पुराणं निहित क्षितो 


_ तस्मादिजेभ्यो दत्त्ताउधेमथ कोशे प्रवेशयेत ।।३८ 


निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितो 
अपसाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिहिं सः ॥।३६ 


. दातव्यं सववणभ्यों राज्ञा चौरेह त॑ घनम । 





स्थाप्रोति 





गैरस्थाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४० 
कह णीधमाश्नधर्मवित्‌ 








ध््यायः | राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ । ३ 


५ 


ञ 


स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्‍तोडपि मानवा:। 
प्रिया भवन्ति छोकस्य स्त्रे स्त्रे कमण्यवस्थिता: ॥७२ 
नोत्पादयेत्स्वयं काय राजा नाप्यस्य पुरुष:। 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेताथ कंचन ॥ ४३ 
यथा नयत्यस्क््पातंम्र गस्‍्य॑ सगयु: पदम। 
नयेत्तथाउनुमानेन धमंस्य नृपतिः पदम्‌।॥॥४० 
.... सत्यमथ च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणम्‌ | 
देश रूपं च कार्ठ॑ च व्यवहारविधों स्वतः ॥०५ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकश्च द्वि 
तह शकुछजातीनाम विरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥०६ क्‍ 
अधमर्णाथेसिध्यर्थमुत्तमर्णेन 
दापयेद्धनिकस्पार्थप्रधमणीदिमावितम ।७७ 
ययरुपायरथ स्त॑ प्राप्तुयादुत्तमणिकः । 
तंस्तरुपाये: संग्रह्य दाषयेदधमणिकम ॥४८ 
घमण व्यवहारेण छलेनाचरितेंन च। 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पंथ्वमेन बलेंने च॥४६ है 
यः स्वयं साधयेदथमुत्तमणोउ्थमर्णिकात । 
न स राज्ञाउभियोक्तज्य: स्वक संसाधयन्धनम्‌ ॥॥५० 
. अर्थपव्ययमानं तु कारणेन विभावितम्‌। 
... दपयेद्धनिकस्थाथ दण्डलेशं च शक्तितः ॥५१ 
अपहृवेडधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । क्‍ 
क्‍ अभियोक्ता दिशेहं शं कारणं वाउन्यदुद्िशेत ॥५२ 






















३३ 







न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥॥५६ 


 अ्यवर: साक्षिम्रिर्भाव्यो नृपत्राह्मणसन्नियों ॥६० 
. याहशा धनिमिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः 
 ताहशान्सम्प्रव्यामि यथा वाच्यस्त च तः ॥६१ 


मनुस्मतिः।.. [ अष्टमो 


_ अदेशं यश्च दिशति निद्श्यापह्न ते च यः। 


यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते ॥५३ 
अपदिश्यापदेश च पुनयस्त्वपधावति | 
सम्यक्प्रणिहित॑ चाथ प्रष्ट: सन्नाभिनन्‍्द्ति ॥४४ 
असंभाष्य साक्षिमिश्च देशे संभाषते मिथः। 
निरुच्यमान प्रश्न च नेच्डेयश्चापि निष्पतेत्‌ ॥४५५ 
ब्रह्मीट्युक्ततव न त्रूयादुक्त च न विभावयेत्‌ | 


साक्षिण: (ज्ञातार:) सन्ति मेत्युत्तवा दिशेत्युक्तो दिशेज्न यः। 
धर्मस्थः कारण रेतहींन॑ तमिति निर्दिशेत्‌ ॥४७ 
अभियोक्ता न चेदूत्रयाहन्ध्यो दण्ड्यश्व घमंतः । 

न चेलिपक्षास्त्र॒याद्यम प्रति पराजितः ॥४८ 

यो यावन्निद्ववीताथ मिथ्या यावति वा बदेत्‌। 


न 2 न कम कलाकार ल पनप पलक पदनान ५ है - 


तो नृपेण ह्यधमंज्ौं दाप्यो तद्हिगु्ण दमम्‌॥५६ 


पृष्टोउपपव्ययमानस्तु कृतावस्थो घनेषिणा | 





20 


: सादक्ष्यर हेल्ति न्‍्तिन ये कैचिदनापदि |६२ 
परीतांस्तु वजयेत्‌ ॥६३ 





ध्यायः राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ । १३७ 


नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वरिण:। 
न दृष्दोषा: कर्तव्या न व्याध्याता न दूषिताः: ॥६४ 
न साक्षी नृपतिः कार्या न कारुककुशी लवो | 
नश्रोत्रियो न न सद्ग म्यो विनिर्गंतः ॥६५ 
नाध्यवीनो न वक्तत्यों न दस्युन विकमंकृत्‌। 
न वृद्धो न शिशुनको नान्‍्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६ 
नातों न मत्तो नोन्‍्मत्तो न झ्ुत्तृष्णोपपीडितः । 
न श्रमाता न कामातों न क्र द्धो नापि तस्करः ॥६७ 
श्लीणां साक्ष्य द्वियः कुय द्विजानां सहशा ह्विजाः। 
शूद्राश्व सन्‍तः शूद्राणामन्यानामन्त्ययोनयः ॥६८ 
अनुभावी तु यः कश्रित्कुर्यात्साद्य विवादिनाप्‌ | 
अन्तवश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६६ 
स्त्रियाउप्यसम्भवे काय बालेन स्थविरेण वा। 
शिष्येण बन्युना वाउपि दासेन भ्रुतकेन वा ॥|७० 
बालब्रद्धातुरागां च साक्ष्येषु बदतां म्रषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनरसां तथा ॥७१ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च। 
'बारण्डयोश्र पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिण:।॥७२ 
.. बहुत्व॑ परिगद्दी यात्साक्षिद्रेधे नराधिपः । 

.... समेबु तु गुणोत्कष्टान्गुणिद्ध ह्विजोत्तमान्‌ ॥७३ 
समक्षदर्शनात्साक्ष्य श्रवणाबेव सिध्यति कप 
'तत्र सत्य॑ ब्रुक्‍न्साक्षी धर्मार्थाम्यां न हीयते॥४ 














११८ 





मनुस्पृतिः ! 


साक्षी दृष्भ्नतादन्यद्िल्रुवज्ञायसंसदि । 


अवाबनरकमम्येति प्रेत्य स्वर्गाश्न हीयते ॥॥७४ 
यत्रानिबद्धोड्पीक्षेत श्ृणुयाद्वाउपि किचन । 

पष्स्तत्रापि तदूअुयाद्रथादृर्ट यथाश्रुतम ।' न 

एको छुब्घस््वसाक्षी स्वाइडेयः शुब्योडपि न स्त्रियः । 
स्त्रीयुद्रे रास्षि एट्वात्तु दोषेश्वान्येडपि ये बता: ॥॥७७ 
खभावेनेव यदूज युस्तदूआहां व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यद्यद्वित्रुयुरवर्माथ तदपाथेकम्‌ ॥७४८ 

सभानन्‍्तः साक्षिगः प्राप्तानथिप्रत्यथिस जित्रो । 
प्राडविवकोजुयुद्ञी त विधिनाउनेन सान्खयन्‌ ॥७६ 
यद्द्योरनयोवेंत्थ कार्येडस्मिज्वेशित मिथ: । 


तदूत्रुत सब 


सत्य॑ साक्ष्ये त्रव 


स्पेन युब्माक बात्र साक्षिता।॥॥८० 
वच्साक्षी छोकानाप्रोट्य(पुष्ककान )निन्दितान । 





इह चानुत्तमां कीत्ति वागेषा त्रह्मपूजिता ॥८१ 
9 पाशबंध्यते कै ९ अप. 
साह्ष्येउनृतं बदन्‍्पाशबंध्यते वारुणभ्र शम | 
विवराः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं बदेदतम ॥८% 
सत्येन पूयते साक्षी धमः सत्येन बद्ध ते । 


तध्मात्सत्यं हि वकत््यं सवेवणषु साक्षिभिः ॥८३ 





साक्षी गतिरात्मा तथाउहमनः | 




















ध््याय 


राजधमंदण्डविधाने-साक्षीवर्णनम । ९ 


द्योभमिरापो हृदयं चन्द्रार्काम्ियमानिलाः | 
रात्रि; सन्ध्ये च धमश्व वृत्तज्ञा: सर्वदेहिनाम ||८ 
देवत्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्य प्रच्छेट्रत ह्विजान । 
ढ्मुखान्प्राइ्मुखान्वा पूर्वाह व॑ शुचि: शुचीन्‌ ॥८७ 
ब्रहीति ब्राह्मणं प्रच्छेत्सत्यं त्रुहीति पाथिवम । 
गोवीजकांचनंवर्श्य शूद्र' सर्बेस्तु पातके: ॥८८ 
ब्रह्मप्नो ये स्मरता छोका ये च स्त्रीबालघातिन: 
मित्रद्रह: कृतघ्नस्य ते ते स्युन्नंबतो म्रषा ॥॥८६ 
जन्मप्रश्नति यत्किचित्पुण्य भद्र त्वया कृतम्‌। 
तत्ते सर्वे शुनो गच॑डेद्यदि बत्रुयास्त्वमन्यथा ||६० 
एको5हमस्मीव्यात्मान यस्‍स्च्॑ कल्याण मन्‍्यसे | 
नित्य स्थितस्ते हद्यंष पुण्यपापेक्षिता मुनिः॥६१ 
यमो वेबल्वतो देवों यस्तवेष हृदि स्थितः। 


तेन चेदविवादस्ते मा गज्ञां मा कुरहूत गमः ॥६२ 


नम्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्लुत्पिपासितः | 
अन्धः शत्रकुर्ल गच्छेयः साक्ष्यमनृतं बदेत ॥६३ 
अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरक ब्रजेत्‌। 

यः प्रश्न वितथं ब्रयात्यष्ट: सन्धमनिश्चये ॥६४ 

न्‍न्‍धो सत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकः सह । 
यो भाषतेड्थबकल्यमप्रत्यक्ष/ सभा गतः ॥॥६४ 
यस्य विद्वान्हि बद्तः क्षेत्रज्षो नातिशद्भुते। 
तस्मिन्न देवा: श्रेयांस लोकेउन्य पुरुष बिदुः ॥६ ६ 


चक्कर 


















कुष्माण्डर्वाडपि जुड़ 


यावतो बान्धव स्यस्मिन्दन्ति साक्ष्येअलत बदन 
ठावतः सट्लंयया तस्मिन्‌ सटय सौम्यानुपूवशः ॥६७ 
पंच पश्वचृते हन्ति देश हल्ति गवानूले 


शतमश्रानृते हर्ति सहखत पुरुषानूते ॥६८ 


हन्ति जातानजातरशश् हिरण्याथंउनृत बदन 
सब भूम्यनृते हल्ति मास्स भूम्यनूत॑ वदीः ॥६ 


अप्सु भूमिवदित्याहु स्त्रीणां भोगे च मथुने । 


अब्जेष चव रत्नषु स्वष्बश्ममयषु च ॥१०० 
एतान्दोषानवेदय ट्वे सर्वाननृतभाषणे । 


यथाशुत यथाद८ सर्वमेवाज्लसा वद्‌ ॥१०१ 
गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ 


प्रैष्यान्वर्धुषिकांश्वेव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०९ 
तद्दन्धर्मतोड्थेषु जानन्नप्यल्यथा नरः। 


न स्वर्गाच्च्यवते लोकादेबीं वां वदन्ति ताम ॥॥१० ३ 
शूद्रबिदक्षत्रविप्राणां यत्रतोक्तो भवेद्वधः । 


तत्र वक्तव्यमनत तद्धि सत्याद्रिशिष्यते ॥१०४ 


बाग्देवस्येश्व चरुभियजेरंस्ते सरस्वतीम 


अनृतस्यनसस्तस्य कुंबोणा निष्कृति पराम्‌ ॥१०४ 
हुयादूघृतम प्रो यथाविधि । 


ब्देवबतेन वा ॥१० ६ 








वा वारुण्या ठ्चेनाब 


सब दशरथ च स्वतः ॥१०७ 





ब्थाय: |. राजधम्मदण्डविधाने साक्षीवर्णनम | छ 


यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिण: | 
रोगोउ्रमिज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दर्म च सः १०८ 
असाक्षिकेषु त्वथेषु मिथो विवद्मानयो:। 
न॒विन्द॑स्तत्वततः सत्यं शपथेनापि लूम्भयेत्‌ ॥१०६ 
महर्षिभिश्च देवश्च कार्याथ शपथाः कृताः | 
वशिष्ठश्वापि शपर्थ शेपे पेजबने नृपे ॥॥११० 
न वृथा शपथ कुर्यात््वल्पेउप्यथ नरो बुधः | 
वृथा हि शपथ कुव॑न्प्रत्य चेह च नश्यति ॥१११ 
कामिनीषु विवाहेषु गयां भक्ष्य तथेन्धने | 
ब्राह्मणाभ्युपपत्तोी च शपथ नास्ति पातकम्‌ ॥११२ 
सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुे: । 
गोबीजकांचनेवेश्यं शूद्र' सर्वेस्तु पातकेः ॥११३ 
अर वा5ष्हारयेदेनमप्सु चेन निमज्जयत्‌ | 
.. पुत्रदारस्य वाउप्यन शिरांसि स्पशेयेट्रथक।॥११४ 
यमिद्धो न दहत्यप्रिरापो नोन्मज्यन्ति च। 
न चार्त्तिमच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः॥११५ 
वत्सस्य ह्मभिशस्तस्य पुरा ञ्राता यवीयसा। 
सत्यन जगत: स्पृशः ॥११६ 






यतें |". 


द्य॑ वितंथमुच्य 


4 
रँ 


अज्ञानादूवालभावातच्र स 
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तदेषु सर्वमप्येतत्मयुल्लीत चतुष्टयम्‌ ॥|२३० 
कसंव्यवहाराथ या: संज्ञा: प्रथिता भुवि | 
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः ग्रवक्ष्यामशेषतः ॥१३१ 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्म दृश्यते रजः। 
_. अ्रथर्म तत्प्माणानां त्सरेणुं प्रचक्षते ॥१३२ 
त्रसरेणवो5छो विज्ेया लिक्षेका परिमाणतः। 
ता राजसघपस्तिश्नस्ते त्रयो गौरसषपः ॥१३३ 
सर्षपा: षट्‌ यवों मध्यस्रियवं त्वेकक्ृष्णछलम। 
पञश्चक्रष्णलिको माषस्ते सुबणस्तु षोड़श ॥१३४७ 
पर सुवर्णाश्वत्वार:: पछानि धरणं दश । 
ढ ऋष्णले समधते विज्ञेयो रोप्यमाषकः ॥१३५ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्वेब राजतः। 
कार्षापणस्तु विज्ञ यस्ताप्निक: कार्षिक: पणः ॥१३६ 
घरणानि दश ज्ञयः शतमानस्तु राजतः। 
चतु:सोवर्णिको निष्को विज्ञ यस्तु प्रमाणतः ॥१३७ 
शते सार्थे प्रथमः साहस: स्मृतः। 
विज्ञंयः सहसत्र' वेब चोत्तम: १३८ 
पश्चक शतमहंति।.. 
हत्ले_ तद्द्विगुणं तल्मनोरनुशासनम्‌ ॥१३६ 
बसिष्ठविहितां वृद्धि सजह्वित्तविवधिनीमू। 
शीतिभागं ग्रह्दीयान्मासाद्वाधुषिक: शते ॥१४०. 



























कै 





ह्व्कि 


ठ्व्कि 
मासस्य वृद्धि गृह्दीयाद्वर्णानामनुपूवंशः ॥१४२ 
लेबाधौ सोपकारे कोौसीदीं वृद्धिमाप्लुयात्‌ 


न चाथे: कालसंरोधान्रिसगोस्ति न विक्रय: ॥१ 





न भोक्तव्यों बलादाधिभंञ्ञानो वृद्धिम॒त्सजेत्‌ 
मूल्येन तोषयेब्ननमाधिस्तेनोउन्यथा भवेत्‌ ॥१४४ 
आधिश्रोपनिधिश्रोभो न कालात्ययमहंत 
अवहायों भंवेतां तो दीघकालमवस्थितो ॥१४४५ 
संप्रीव्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन 
धेनुरुद्रो बहन्नश्वोयश्व दम्यः प्रयुज्यते ॥॥१४६ 
यत्किचिदशवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी। 
भुज्यमान परेस्तृष्णी न स तह्नव्धुमहंति 
अजडबश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते 
भ्न तद्यवहारेण भोक्ता तद्द्व॒व्यमह॒ति 
आधिः सीमा बारूधन 
राजस्ं श्रोत्रियस्व॑ च 

































यावतो सम्भवेद्दद्वित्तावतीं दातुमहति ॥१५४ 
.._*. चक्रइृद्धि. समारूढो देशकालव्यवस्थितः। 

हा अतिक्रामन्देशकाकौ न तत्फलूमवाप्लुयात्‌ ॥१४६ 

ही समुद्रयानकुशला देशकालाथंदशिनः । क्‍ 

व स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्नाधिग़म प्रति ॥१(७ 
हे यो. यस्य. प्रतिभूस्तिष्ठेहशनायेह सानवः। ...... 
...... अदश्यन्स त॑ तसय प्रयच्ओ: (यरतेन) व्सधनाहणम, ॥१४८ 





प्रातिभाव्यं वृथादानमा: 


लत 


चले. 











(तप्रक्नताबुणम्‌ । 


प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६६ 
प्रतिभू: ; स्यादर्ूंवनः 


ल्‍ 





(छा 
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असंबद्कृतश्चव व्यवहारों न सिद्धथति ॥१६३ 

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्याठतिष्ठटिता 
बहिश्वेद्गाष्यते धर्मान्नियताइ'यावहारिकात ॥१ ६४ 
योगाधमनविक्रीत॑ - योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 

यत्र वाउप्युपधि पश्येत्तत्सव विनिवतयेत्‌ ॥१६५ 
ग्रहीता यदि नष्ट: स्यात्कुटुम्वाथ कतो व्ययः । 

दातव्य॑ बान्धवेस्तत्त्यात्रविभक्तेरपि स्वतः ॥१६ 
कुटुम्बाथडष्यधी नो5पि व्यवहार यमाचरेत्‌ 

खदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७ 





बलाइतं बलाडुक्त बलाद्यब्यापि लेखितम । 
सर्वान्बरलझतानर्था नक्वतान्मतुखबी त्‌ ॥१ है ८ 
त्रयः पराये छिंश्यनित साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌। 

_ ्वत्वासस्तूपचीयन्ते 'विप्रे आह्यो वणिकठ॒पः ॥१६६ 

अनादेय॑ नाददीत परिक्षीणोडपि पाथिवः। हा 
न दादेय॑ सहद्वोडपि सूश्ममप्यथंमुत्सजत ॥१७० ; 


स्वादानाहर्णसंसर्गास्वबलानां च रक्षणात्‌ 
7 7 शह्माधम 55 स्वासी स्वयं दित्वा प्रिया्रिये। 
... बतत यान्‍्यया दवृत्त्या 


अनादेयस्य चादानादादेयस्‍्य च ब्जनात्‌ 
दौव॑ल्यं॑ ख्याप्यते राकज् 











सितकोधो जितेन्द्र: १७३ 

















यस्त्वधर्मण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिप: । 
अंचिरास दुरात्मानं बशे कुबन्ति शत्रवः ॥२७४७ 
कामक्रोधों तु संयमभ्य योडर्थान्यमण पश्यतिं। 
बतंस्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१७४ 
यः साधयन्द छुन्देन वेदयेद्धनिक मैपे। 
स राज्षां तथतुर्भाग वाप्यस्तंस्‍ध्ध च तद्धनम १७६ 
कमंणापि सम॑ कुर्याद्धनिकायाधर्मंर्णिक 
समो5्वक्ृष्टजातिर्सु दद्याच्छुयांस्तु सच्छने: ॥१७७ 
अनेन विंधिना राजा मिथोविषदता नृणाम्‌। 
साक्षिप्रथययसिद्धामि कार्याणि समतां नयेत्‌ ।॥१७८ 
वृत्तसम्पन्ने धर्मजे 














धमशज्ञ - सलबादिनि ४ 
महापक्षे धनिम्यायें निश्षेप 
यो यथा निरक्षिपेद्धस्ते येसथ यस्य मानंवः | 
स॒तथैब प्रद्ीतव्यो 
यो निशक्षेप॑ याच्यमानों निश्षिप्तुन 
स याच्यः प्राडंबिवाकेन तश्निक्षेप्तुरस 














अंपदेशेश्व संन्यस्य हिरण्यं तस्य तस्‍्वतः ॥१८२ 
स॒ यदि श्रतिपद्य त यथान्यस्त' यथाकृतम्‌ | 





न ॒तत्र विद्यते किचिद्यत्पररमिंयुज्यते १८३ 
तेषां न दयाद्दि तु तद्धिरण्यं यथाविधि। 
४ स्थांदिलि धमेस्य घारणा॥१८४ 











र६८ 


-विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत्‌ ॥॥१८७ 


_ ताब॒भौ चौरवचदस्पौ दाप्यो वा तत्समं दमम्‌॥१६९१ 


98 20223 22 


... मनुस्तृतिः। [ अष्टमो 
निक्षेपोपनिधी निल न देयो प्रय्यनन्तरे। - 
नश्यतो विनिपाते तावनिंपाते त्वनाशिनों ॥१८४ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्थ प्रतनल्तरे। 
न स्‌ राज्ञा नियोक्तव्यो- न निष्ेप्तुश्च. बन्घुमिः ॥॥१८६ 
अच्जुलेनेव चान्विच्केत्तमथ प्रीतिपूवंकम । 


निश्षेपेष्मेषु सर्वेषु. विधिः स्थात्वरिसाधने | 


समुद्रे नाप्तुयात्किचियदि  तस्म,न्न संहरेत्‌ ॥१८८ 
चौरेह त॑ जलेनोढमप्रिना दग्धमेव्र वा। 


निक्षेपस्यापहर्तार ,.तत्समं॑ दापयेहसम्‌ | - 


 तथोपनिधिहर्तास्मविशेषेण पाथिव:ः ॥१ ६२ 


.. उपधामिश्र य+ कश्रित्परद्रठ्य हरेन्नर: । 


.. ससहायः स ,हल्तव्यः. प्रकाश विविधबंधः १६३ 
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न॒दद््याद्यदि तस्मात्स न संहरति किचन ॥१८६ 
निश्षेपस्यापहर्तार्मनिश्षेप्तारमेव च। । 
। 5 ज्प्रथे न दिक्रे | 
सवेहपायरन्जिच्जेच्डपथश्चवव बंदिक:ः ॥१६० | 
_ योनिक्षेप॑ नापेयति यश्वानिक्षिप्य याचते। । 


॥। 








छ्व्यायः राजधमंद ग्डविंधाने साक्षीवर्णनम्‌ ४६ 


निक्षिप्तस्थ धनस्यव॑ प्रीव्योपनिहितस्थ च। 
राजा विनिर्णय कुर्यादक्षिण्वः्ल्यासधारिणम्‌ ॥१६६ 
.... विक्रोगीते परस्य सस्‍्वं योउस्वामी स्वाम्यसम्मतः। 
न ते नय्रेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥॥१६७ 
अवहायों भवेत्रेव सान्वयः षद्शत॑ दमम्‌। 
निरन्‍्वयोडनपसरः ग्राप्तः स्याज्नोशकिल्विषम्‌ ।|१६८ 
अस्वामिना क्ृतो यस्तु दायो. विक्रय एबं वा। 
अक्ृतः स॒तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति: ॥१६६ 
. सम्भोगो रृश्यते यत्र न हृश्येतागसः क्चितू। 
आगम:ः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थिति: २०० 
विक्रयाद्यो धन किचिद्गृह्ीयात्कुलसन्निधो | 
क्रयरेण स॒ विशुद्ध हि न्‍्यायतो छमते घनम ॥२०१ 
अथ मूलछमनाहाय प्रकाशक्रयशोधितः | 
... अदण्ज्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको, छमते घनम्‌ ॥२०२ 
नान्‍्यदत्येन संसृष्टहूपं विक्रयमहँति। 





_ अन्यां चेहरशायित्वाः्या वोढुः कन्या प्रदीयते | 
दिव्यत्रबीन्सनु: ॥२०४ 
छ्िन्या न च या स्पष्टमथुना। 
दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहति ॥२०५. 
: बृतों यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌। 












१४० 





मनुस्मृत्ति: । [ अष्ठमो 


दक्षिणासु च दत्तासु स्थकर्म परिहापयन । 
कृटनमेत्र लमेतांशमन्येनेव च कारयेलू ॥२०७ 
यस्मिन्कमंणि याहतु स्पुरुक्ताः प्रयज्ञदक्षिणाः। 

स एवं ता आददीत भजेरन्सव एवं वा ॥२०८ 
रथं हरेत चाध्ययुत्र ह्माधाने च वाजिनम्‌। 

होता वापि हरेदश्रमुदूगाता चाप्यनः क्रय ॥२०६ 
सर्वंषामद्धिनो मुख्यास्तरधनोधिनो5उपरे। 
तृतीयरिनस्वृतीयांशाब्वनुर्थांशाश्य पादिनः ॥२१० 
संभूय स्वानि कर्माणि कुवंद्धिरिह मानवेः। 
अनेन विधियोगेन कतंव्यांशप्रकल्पना ॥२११ 
धर्माथ यन दत्त स्यात्कस्मचिद्याचते धनम्‌ । 


 पश्चाच् न तथा तत्स्यान्न देय तस्य तड्वेत्‌ ॥२१२ 
यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाल्लोभेन वा पुनः। 


राज्ञा दाप्यः सुबण स्यात्तस्थ स्तेयस्य निष्कृति: ॥२१३ 
दत्तस्येषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया । 


. अत ऊध्य प्रवक्ष्यामि वेतनस्यथानपक्रियाम्‌ ॥२१४७ 
भ्वतोड्नातों न कुर्याद्ों दर्पात्कम यथोवित्तम्‌। 
....स॒ दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टी न देयं चास्य वेतनम ॥२१५ 
... आतस्तु कुर्यात्वस्थ: सन्‍्यथाभाषितमादितः । 
सदीधेरस्या९' कालस्य तहल्भेतेव वेतनम्‌ ॥२१ ६ 









त॑ः खुस्बो था यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ 


है कक 88 84 








याथः ] राजधमंदण्डविधाने वेतनदण्डवर्णनम । 








एव घर्मोईखिलेनोक्तो वेतनादानंकमंण:। 
अत उध्वें प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌॥२१८ 
यो आमदेशसज्ञानां कृत्वा सत्येन संविदम | 
विसंवदेन्नरों लोंभात्त॑ राष्ट्राद्धिप्रवासयंत्‌ ॥२१६ 
निगृद्य दापयेधेन॑ समयव्यभिचारिणम्‌। 
चतुःझुवर्णान्‌ षण्णिष्काश्छृतमान च राजतम्‌ ॥२२७ 
एतदृण्डविधि कुर्याद्धार्मिक: प्रथिवीपति:। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌॥२२१ 
क्रीत्या बिक्रीय वा किचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌। 
सोउन्तदंशाहात्तद्द्॒व्यं दद्याश्वेवाददीत वा ॥२२२ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌। 
आददानोददच्चेव राज्ञा दण्ड्यः श॒तानि षद्‌ ॥२२३ 
यस्तु दोषवबर्ती कन्‍्यामनाख्याय प्रयच्छुति । 

तस्य कुर्यान्नृपो दण्ड स्वयं षण्णवर्ति. पणान्‌ ॥२२४ 


.... अकन्येति तु यः कन्यां ब्रुयादद्षण मानवः। 
... स॒ शत प्राप्तुयाइण्ड तस्या दोषमदर्शयन्‌॥२२६ 

.. पाणिप्रदणिका मन्त्राः कन्यास्तरेव अतिष्ठतिता।।... 
_नाकन्यासु कचिन्नुणां लुप्रधमेक्रिया हि ता: ॥२४४ 

. पाणिग्रहणिका सन्‍्त्रा नियत दारलक्षणम्‌। क्‍ क्‍ 

: तेषां तु विज्ञेया विद्वद्धिः सप्तमे पदे २२७ 












हा 
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नमनुस्मंति। [ अष्टमो 
पशुपरु स्वामिनां चेवे पाछानां च॒ व्यतिक्रमे। 
विवाद सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धमंतत्ततः ॥२२६ क 
दिवा वक्तज्यता पाले रात्रो स्वामिनि तदूगहे। 
योगश्ेमेउन्यथा चेत्तु पाछो वक्तज्यतांमियात्‌ ॥२३० 
गोपः क्षीरश्वतो यस्तु स दुष्माहशतो वराम्‌। 


 गोस्वाम्यतुमते भ्रद्यः सा स्यात्पालेइश्वते श्रुति: ॥२३१ 


नष्ट विनष्ट कृमिभिः अ्रहतं बिषसे सतम। 

हीन॑ पुष्ठपकारेण प्ररधात्पाक एवं तु ॥२३२ 

विधुष्य तु ह॒त॑ चौरेन पालछो दातुमहँति। 

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसति ॥॥२३३ 


_कर्णों चमं च बाह्यंश्व बस्ति ख्रायुं च रोंचनाम्‌। 


 पशुत्रु ख्वामिनां दययान्मतेष्वक्;नि दर्शयेत ॥२३७ 


अजाबिके तु संझद्ध वृकः पाले त्वनायति। 


आयां प्रसद्य वृको हत्यात्पाले तत्किल्बिषं भवरेत २३५ 


तासां चेदवरुद्धानां चरनतीनां मिथो वने। 


_ यामुत्छय बृको हन्यान्न पाछत्तत्र किल्बिषी ॥२३ 
घनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः | 


. 'शम्यापाताश्रय्रों बापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७ 





....तत्रापखित धान्य बिहिस्युः पशवों यदि 
|... न तत्र प्रणयेहण्ड नृपतिः पशुएक्षिणाम्‌ ॥२३८ 





वृत्ि लत्न प्रकुर्बीत यामुष्टी न विलोकयेत्‌। 


धब्यायः:] .. राजधमदण्डविधाने वेतनवण्डवर्णनम्‌ । ः है 


पथि क्षेत्र परिव्रते आम्रान्तीयेडथ वा पुनः । 

' सपाछः शतद॒ण्डाहों विपालान्वारयेत्पशून्‌ ॥२४० 

क्षेत्रेष्यन्योषु तु पशु सपाद॑ पणमहंति। 

सवेत्र तु. सदो देय: क्षेत्रिकस्णेति घारणा॥२४१ 

अनिदंशाडां गां सूतां वृषान्देवपशू स्तथा। 

सपालान्वा विपालान्वा न दण्ल्यान्मतुख्रवीत्‌ ॥॥२४२ 

क्षेत्रियस्याययो दण्डो भागाहशगुणों सवेत्‌। 
ततोड्थरण्डो भ्रुद्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥२४३ 
एतह्िधानमातिष्ठेद्वामिकः प्रथिवीपति:। डर 
स्वामिनां च पशूनां.च पाछानां च व्यतिक्रमे ॥|२४४ 

. सीमां प्रति समुत्पन्न विवादे ग्रामयोद्धयोः | क्‍ 

: ड्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५ 

. सीमावृक्षांश्र कुर्वीत ल्यग्रोधाश्रत्थकिशुकान्‌। .. 
शाल्मछोन्शालताढांश्र क्षीरिणश्चेव पादप्रान २४६ 
गुल्मान्वेणूंश्ध विविधाज्डमीवल्लीस्यठानि च। 

शरान्कुजजञकगुल्मांश्व तथा सीमा न नश्यति ॥२४७ का 

। . तडागान्युद्पानानि वाप्य: प्रखवणानि च। क्‍ 

के सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ 

उपच्जुन्नानि चान्यानि सीमालिद्नानि कारणेतूु।.... 

सीमाज्ञाने न्॒र्णां वीक्ष्य नित्य छोके बिपरयंयम्‌ ॥२४६ 












अश्मनोउ्स्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्मकपालिका: । व 
करीषमिश्टकाज्ञाराश्ठकरा बालुकास्तथा ॥२४५०. .. 





१४४ 


. मनुस्पृतिः । [ अष्टमो 


यानि चेव॑ प्रकाराणि कालादूभूमिन भक्षणेत्‌। 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२४१ 
एतेलिज्ञ नंयेत्सीमां राजा विवदमानयो: । 
पूवेभुत््या च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२ 

यदि संशय एवं स्याल्लिज्रानामपि दशने । 
साक्षिप्रथय॒ एब स्यात्सीमावादविनिणय:ः ॥२४५३ 
प्रमेयककुला नां चः समक्ष सीम्नि साक्षिण: | 
प्रष्टटया: सीमलिड्रानि तयोश्वव विवादिनो: ॥२४४ 


द ते पृशत्तु यथा ब्रूयुः समप्ता सीम्नि निश्चयम । 


निवध्नीयात्तथा सीमां सबॉस्तांश्वव नामतः ॥२५४ 
शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी स्रग्विणो रक्तताससः | 
सुक़ृत: शापिताः स्व: स्वनयेयुस्ते समझ्लसम ॥|२५४६ 
यथोक्तेन नयन्तप्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिण:। 


... विपरीत॑ नयन्तस्तु दाप्याः स्य॒ुद्विशत दमम्‌ । |२४७ 
... साक्ष्यभावे तु चत्वारों ग्रामसीमान्तवासिनः। 
/ सीमाविनिणय कुयः प्रयता राजसन्निधो ॥२५८ 


सामन्तानामभावे तु मौलानां सीझ्नि साक्षिणाम | 
इमानप्यनुयज्ञीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ।|२४६ 


... व्याधाब्छाकुनिकान्गोपान्कवर्तान्मूछबानकान | 





हानु ड ४ वृत्तीनन्यांश्व चनचारिणः ॥२ >] ध् 
: सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ | 







. तत्तथा स्थापयेद्राजा घर्मेण प्रामयोईयो: ॥२६१ 


फ्याय: राजदण्डविधाने सीमादण्डवर्णनम्‌ । हर] 


त्रकूपतडागानामारामस्य घृहस्य च। " 

सामन्तप्रययो जेयः सीमासेतुविनिर्णयः ।|२६ 
सामन्ताश्चेन्प्रषा ब्रूयुः सेतो विवदतां नृणाम | 
सर्व प्रथक्प्रथावण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।।२६३ 
गृह तडागमारामं क्षेत्र बा भीषया हरनू। .. 
शतानि पश्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादृदिशतो दमः ॥२६४ 
सीमायामविषज्यायां स्वयं राजब धमंवित्‌। 
प्रदिशेद्‌भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थिति: ॥२६ 
... एषो5खिलेनाभिहितो धर्मः सीमाबिनिणये । 

अत ऊध्तर प्रवक्ष्यामि वाक्पारुूय विनिणयम ॥२ 
मु शत ब्राह्मणमाक्र्‌ श्य श्षत्त्रियों दण्डमहंति । 

बेश्योड यधेशत ढे. वा शूद्र॒स्तु बधमहँति ॥२६७ 

पञ्चाशदूब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्त्रियस्या भिशंसने | 

बेश्ये स्यादद्ध पथ्चाशच्छद्रे द द्वादशको द्मः ॥र६८ 
. समवण्ण द्विजातीनां द्वादशोब व्यतिक्रमे ।. 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव हिशुणं भवेत्‌ ॥२६६ 
५ एकजातिहिजातींस्तु वाचा -दारुणया क्षिपन्‌। 
है जिह्नाया: प्राप्तुयाचडेद जधन्यप्रभवो. हि सः २७० 
नामजातिग्रहं व्वेषामभिद्रोहेण कुबंतः । 

क्षेप्योड्योमय: शहकुज्वलन्नास्थे दशाह्लुलः ॥२७१ ः 

धर्मोपदेश दर्पण विप्राणामस्य छुवंतः । 
तप्रमासेचयेत्तर्ल वक्त ओत्रे च पाथिव: ॥२७० 

















१४६ क्‍ मनुस्मतिः । [अष्टमो | 
': आपरुत (श्रुतं ) देश च जाति चर कर्म शारीरमेव च। 
वितथेन ब्लुबन्दर्पाद्षप्यः स्यादूद्विशतं दमम्‌ ॥२७३ 
कारण वाउप्यथ वा खज्लमन्यं बाउपि तथाविघम्‌ 
तथ्येनापि ब्रवन्द्राप्यो दण्ड कार्षापणावरम (२७४ 
सातर पितर जायां आतर तनय गुरुम। का । 
«. आक्षारयब्छतं दाप्यः पन्‍्थान॑ चादददुगुरोः।॥२७५ 
ब्राह्मगक्षत्तरियाभ्यां तु दण्ड: कार्या विजानता। के 
ब्राह्मण साहस: पू्े: क्षत्त्रिये लेब मध्यमः ॥२७६ 
विद्शूद्रयोरेबमेव स्वजाति ग्रति तत्त्वतः । 
: छेंदवज प्रणयन दण्डस्येति विनिश्चयः ॥॥२७७ 
एव दण्डविधि: प्रोक्तो वाक्पारूष्यस्य तत्त्वतः। 
अत ऊध्व प्रवध्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणंयम |॥२७८ 
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.... पाणिमुग्याय दण्ड वा पाणिज्छेदसमहेति। 
. पादेन प्रहरल्कोपात्पादच्छे इसमइति ।२८० कु 
. सहासनममिप्रेप्सुरुत्कृंटस्थापकृहज: |... + ४ 
. क्यों कृताड्लो निर्वास्यः स्फिच वास्यावकर्तयेत्‌ ॥२८१ 
... अवनिष्ठीबतो दर्पाद्द्वोष्ठो छेदयेन्नप:। ... 
... अवमृत्रयतों मेढ़मबशवंयतो' शुदम्‌ ॥२८२ 








तय: -] राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ | । 





त्वग्भेदकः शत दण्डंयो छोहितस्य च दर्शकः । 
मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्प्रव स्यस्व्वस्थभिदकः रटछ 
बनरपतीनां सवंषामुपभोगो यथा यथा। .. क्‍ 
तथा तथा दस: कार्या हिसायामिति धारणा ॥२८४ 
मनुष्याणां पशूनां च दु:खांय प्रहते सति। । 
यथा व्यथा महह :खं दण्ड कुर्यात्तथां तथा ।२८६ 
अद्भावपीडनायां च प्राणशशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं द्वाप्यः सर्वेदण्डमथापि वा-॥२८७ 

दृव्याणि हिस्याद्यो यस्‍्य ज्ञानतोउज्ञानतोडपि वाः। 

स तस्योत्पांदयेत्तुष्टि राज्ष दद्या्च तत्ससम्‌ ॥२८८ 
चमंचार्मिकभाण्डघु काप्ठेलोए्मयेषु च॥ 
मूल्यात्पबगुंणो दण्डः पुष्पमूठफलेषु च ॥२८६ 

यानस्य चेव यातुग्व यानस्वामिन एंव चं:। 
द्शातिवततान्याहु: शेषे दण्डो ब्रिधीयते ॥२६० - 

डिन्ननास्थे भप्तयुगे .तियक्प्रतिमुखांगते । 

अंक्षभक्भल च. यानस्य चक्रभद्ग तथंब. च ॥२६९६ 

छेदने चेव यन्त्राणां योक्तरस्म्योस्तथेब, च्‌। 

आक्रल्दे चाप्ययेद्ञीति न दण्ड मतुरंत्रबीत्‌॥२६२- 
यत्रापवतते युग्यं बेगुण्यात्माजकस्य तु। 

तन्न स्वामी भवेहण्ड्यो हिसायां द्विशतं दमम ॥२६३ 
प्राजकश्चेद्धवेदप्त: प्राजको, दण्डमर्ति 
युग्यस्था: प्राजकेडनाप्ते सब -दण्ड्या: शत शतम्‌॥ २६४ 


हर 











१५८ 


मनुस्मृतिः | 


स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्बा रथेन वा। 
प्रमापयेञ्ञाणभ्र॒तस्तत्र दण्डोडविचारित: ॥२६५ 
मनुष्यमारण क्षिप्रं चोरवत्किल्विषं भवेत्‌। 


छ्ुद्काणां पशूनां तु हिसायां द्विशतो दमः । 
पत्चाशत्त भवेदृण्डः शुभेषु सगपक्षिषु || २६७ 
गदभाजाविकानां तु दण्ड: स्यात्पाआ्यमाषिक:। 
माषिकस्तु भवेदण्डः खसूकरनिपातने ॥२६८ 


भार्या पृत्रथ्ध दासश्र शिष्यों (प्रेष्यो) आता च सोदरः। 


प्राप्तापराधास्ताध्या: स्यू रज्ज्बा वेणुदलेन वा ॥२६६ 


पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाज्न कथंचन । 


अतोज्न्यथा तु प्रहरन्पराप्त: स्याश्चोरकिल्विषम्‌ ॥३०० 
एषोडखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणंय: | 
स्तेनस्थातः प्रवध्यामि विधि दण्डविनिर्णयें॥ ३०९ 
परम यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्नहे रृपः। 


: स्तेनानां निम्रहादस्य यशो राष्ट्र' च'ः व्ते॥ ३०२ 


 अभयस्य हि यो दाता स पूज्य: सतत नृषः 


सत्र हि क्धेते तस्ये सदेवाभयदक्षिणम्‌ ॥|३०३ 


. सवंतो धर्मषड़भागो राज्ञो 














राजधमंविधाने चौरदण्डवणनम्‌ 


रक्षत्थमेण भूतानि राजा बध्यांश्व घातयन्‌ 
यजतेडदरहयज्ञ: सहस्रशतदक्षिणेः ।३०६ 
योडरक्षन्बलिमादत्त कर शुल्क च पाथिव: | 
प्रतिभाग च दण्ड च स॒ सद्यो नरक॑ ब्रजेतू ॥॥ ३०७ 
रक्षितारमचार बलिषड्भांगहारिणम | 
तमाहु: सर्वेकोकस्य समग्रमलूहारकम्‌ ॥३०८ 
अनवेक्षितमर्यादं नास्तिक॑विग्रलुम्पकम्‌ | 
अरक्षितारमत्तारं नृप॑ विद्यादधोगतिम्‌ ३०६ 
अधामिक त्रिमिरन्यायनिंग्रह्नीयात्रयत्नतः। 
निरोधनेन बल्धेन विविधेन बघेन च॥३१० 
निग्रहेण हिं. पापानां साथधूनां संप्रहेण च। 
द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सतत नृपाः ॥३११ 
क्षत्तव्य॑ प्भुगा नित्य क्षिपतां कार्यिणां छुणाम्‌ | 
बालबुद्वातुराणां. च कुबंता हितसात्मनः ॥३१२ 
यः क्षिप्तोमषयय्यर्तेत्तेन स्वर्ग महोयते। 
यस्त्वश्वर्यान्न क्षमते नरक तेन गच्छति ॥३१३ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यों मुक्तकेशेन (वीमता) धावता | 
आचक्षाणेन तत्त्तेयमेवल्डुमास्मि शावि माम्‌॥३२४ 
स्कन्येनादाय मुशर्ूरू छगुड्डं वापि खादिरम। 
शक्ति चोभयतस्तीद्गामायर्स दण्डमेव वा ॥३१४ 
शासनाद्दा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । ः 
अशासित्वा तु ठ राजा स्तेनस्याप्नोति कि| 


हर 














शव .. महुस्थ॒तिं:. 


अन्नादे श्र णहा मार्टि पत्मो. भार्यापचारिणी। हे 


गुरो शिष्यंश्व याज्यश्व स्तेनो राज॑नि किल्लविंपम्‌॥३१७ 
राजभिःकृत (धूल दण्डास्तु कृत्वा पापांति स्ानवाः। 
_ निमेला: स्वरगंसायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथावश्श्ट.. 
यस्तु रज्जु घर कूपाद्धरेड्ियाब यः प्रषामू।;.. |, 
स दण्ड प्राप्तुयान्माषं. तथ तस्मिन्समाहरेत ३१६ 
. घाल्य॑ दृशभ्यः कुम्मेम्यों हरतोउम्यधिर्क ब्ध:। 
शेष5प्येकादशरुणं दाप्य्रस्त्य च तद्धनम ॥३२० 
तथा धरिममेयानां शंतादभ्यधिके वर्ध: | 
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ३२१ 
 पच्चाश॑तरत्वभ्यप्रिके. हस्तच्जेदनमिष्यते | ही 
शेष लेकादंशगुणं मूल्याहण्ड प्रकल्पयेत्‌॥शशर.....] 


'पुरुषाणां कुलीनानों नांरीणां च विशेषत:। 
. मुख्यानां चेब रल्लानों हरणे बधमईति॥॥३२३ 
. मद्यापशूनां हरणे शाब्बाणामौषधस्य च | | 
_ काल्मासांथ काय च दण्ड राजा प्रकल्पयेत॥इ्र४छ 
.गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छरिका (खरिका) याश्व भेदमे। 
_ पशुनां. हरणे. चंव सद्यः काय।ध्थपाडिकः ॥३२५ 
सूत्रकार्पासकिण्यानां गोमयस्य. गुडस्य - च 


.. दध्तः क्षीरध्य तकध्य पानीय य ठृणस्थ च ॥३२६ 
.... वेणुवंदल्भाण्डानाँ छवणानां तथव च। ... 
...... उन्‍्मयानी 'च हरणे म्दों भरस्सन एवं च॥३२७ 





ध्व्यायः राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌। न 


मत्ययानां पक्षिणां चेवब तलूस्य च घृतस्यथ च। 
मांसस्य मधुनश्वेब यज्ान्यट्पशुसंभवम्‌॥।|३२८ 
अन्येषां चेवमादीनामद्यानामोदनस्य च। 
पकाज्नानां च सर्वेषां तन्मूल्यादहिंगुणो दमः॥३२६ 
पुष्पेषु हरिते धान्‍्ये गुल्मबल्लीनगेषु च। 
अन्येष्वपरिपृठेषु॒ दण्ड: स्यात्पश्वक्ृष्णल: ॥३३० 
परिपृतेषु धान्येषु शाकमूछफलेषु च। 
निरन्वंये शर्त दण्ड: सान्वयेउद्ध शतं दमः॥३३१ द 
स्यात्साहर्स त्वन्वयवट्मसभ॑ कम यत्कृतम्‌। 
निरन्वयं॑ भवेत्स्तेय॑ हत्वापव्ययते च यत्‌॥३३२ 
यसल्वेतान्युपक्‍्लप्ानि द्र॒व्याणि स्तेनयेन्नर: । 
तमाय  (तं शर्त) दण्डयेद्राजा यश्वाप्नि चोरयेद्र हातू॥३३३ 
येन येन यथाह्लन स्तेनो नृषु विचेष्ठते। 
तत्तदेव हरेत्तस्थ ग्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४ 
पिताडडचायः सुहन्माता भार्या पुत्र: पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राक्गषोइस्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति ॥३३५ 
कार्षापणं भ्वदृण्ड्यो यत्रान्‍्यः प्राकृतो जनः | 
तत्र राजा भवदृण्ड्यः सहसत्रभिति घारणा ॥३३६ 
अष्टापाद्य' तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषम्‌। 
षोडशेब तु वेश्यध्य द्वात्रिशत्क्षल्रियस्थ च॥३३७ 
ब्राह्मणस्‍्य चतुः:षष्टि: पृण वाउपि शत भवेत्‌ 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्वोषगुणविद्धि सः ॥३३८ 

ग 








मनुस्मतिः । [ अष्टमो 


वानस्पट' मूलफर् दावस्न्यथ्य तथेव च। 

तृर्ण च गोभ्यों ग्रासाथमघ्तेय॑ सतुरत्रबीत्‌ ॥३३६ 
योद्धत्तादायिनो हस्वालि्स्सित ब्राह्मणो धनम। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेवस्‍्तथेव सः ॥|३४० 
ह्विजोडध्चग: क्षीणवत्तिद्व विक्षू ढंच मूलके । 
आदइानः परक्षेत्रान्न दण्ड दातुमहंति ॥३४१ 
असंद्वतानां संदाता संदितानां च' मोक्षकः । 
दासाश्ररथहर्ता च॒ प्राप्तः स्याचोरकिल्विषम्‌ ३४२ 
अनेन जिविता राजा कुर्बाणः: स्तेतनिप्रइम। 
यशोउत्मियआप्जुयाछ्ोके प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌॥३४३ 


: ऐन्द्रं स्थांनममभिग्रेप्सुयशश्राक्षयमव्ययम्‌ । 


नोपेक्षत क्षणमपि राजा साहसिक नरम॥३४४ 
वास्ुष्टात्तस्कराचंव दण्डेनेव च हिंसतः। 


 साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेय: पापकृत्तम: ।|३४५ 


साहसे वतंमान तु यो मप्रयति पाथिवः। 


-- स विनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषंचाधिगच्डुति ॥३४६ 


न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 


समुत्सजेत्साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥३४७ 


. श्र द्विजातिमिर्माह्य धर्मों यत्रोपरुध्यते । 





अल द क्‍ ह द द्विजातीनां च वर्णानां विफ्र्े कालकारिते॥ 
| मा पिला शी जिर देक्षिण्ता वे संन्नरे !.... 
... स्लैविप्राध्युपपत्तौ च धर्मेण ध्नन्‍न दुष्यति ॥३४६ 


बा 


के 





ध्थ्यायः | राजधर्मदण्डविघानवर्णनम । 


गुरु वा बालबृद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌। 
आततायिनमायान्तं हेन्‍यादेवाविचारयन्‌ ॥।३४० 
नाततायिवध दोषो हन्तुभेवति कश्वन | 
प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५९ 
परदाराभिमशष प्रवृत्तान्नन्महीपतिः । 
उद्देज़नकरवंण्डथ्िहयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३५२ 
तत्समुत्थो हि छोकस्य जायते वर्णसद्लुरः । 

येन मूलहरोउधमं: सब्बवेनाशाय कल्पते ॥३४३ 
परस्य पत्न्या पुरुष: संभाषां योजयन्रहः । 
पूवमाक्षारितों दोष: प्राप्लुयात्यूवेसाहसम्‌ ३४४ 
यस्त्वनाक्षारितः पूवेमभिभाषत कारणात्‌। 


न दोष प्राप्तुयात्किड्चिन्न दि तस्य व्यतिक्रमः ॥३४४ 


परश्लियं योडभिवदेत्तीथ5रण्ये बनेडपि वा। 
नदीनां वाउपि संभेदे स संग्रहणमाप्लुयात्‌ | 
डपकारक्रियाकेलि: स्पर्शों भूषणबाससाम्‌ | क्‍ 
हु खटवासनं चेब सब संग्रहणं स्मृतम ॥३४७ 
ख्रिय॑ स्ुरोददेशे यः स्पृशेवा मबयेत्तया। 
परस्परस्यानुमते सब संगहण्ण स्मृतम्‌ ।|३४८ 
अन्राह्मण: संगहणे प्राणान्तं दण्डमहंति | 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमा: सदा ॥३५६ 
भिश्लुका वन्दिन 


सभात्रण सह 












. १६४ .  मनुस्म॒ृति:। क्‍ | अष्टर 


न संभाषां परख्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । मा 
निषिद्धों भाषमाणस्तु सुवर्ण' दण्डमहँति ॥३६९ 
नेष चारणदारेषु विधिनत्मोपजीविषु | 
सजञ्ञयन्ति हि ते नारीनिंगृढाश्वारयन्ति च ॥३६२ 
किचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां तामिराचरन्‌ | 
प्रेष्यासु चेकभक्तासु रहः प्रत्रजितासु च ॥३६३ 
यो5कामां दूषपेत्कल्यां स सद्यो वधमहँति | 
सकामां दूषयंस्तुल्यों न वर्घ प्राप्तुयान्नरः ॥३६४ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किचिद्पि दापयेत्‌। 
जघन्य॑ सेवमानां तु संयतां वासयेद्ग्रहे ॥३६४५ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो बधमहंति । 
शुल्क द्यात्सेवमान: समामिच्ड्ेत्पिता यदि ॥३६६ 
अभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याइपण मानवः | ४ 
. तसस्‍याशु कर्च्या अह्ुल्यो दण्ड चाहेति पट्शतम्‌ ॥|३६७ 
.. सका दूषयंस्तुल्यो नाडुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ | 
. द्विशतं तु दम दाप्यः प्रसज्ञविनिवृत्तये ३६८ 
कन्यब कन्यां या कुर्यात्तस्था: स्यादूद्विशतो दमः। 
. शुल्क च हिगुणं द्या७चिद्॒फाश्ववाप्लुयाइश ॥३६६ 
. या तु कनन्‍्यां ग्रकुर्यात्खी सा सद्यो मोण्ड्यमहंति | 
अहजुल्योरेव वा छेद खरेणोद्वहनंतथा ।|३७० 
: तां श्रमिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंखिते ॥॥३७१ 









इंध्यायः | राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ । नि 


या पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 
अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्यंत पापकृत्‌ ॥३७२ 
संव॒त्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। 
ब्राय्यया सह संबासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३७३ 
शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्ेजातं वर्णमावसन्‌ | 
अगुप्तमड्जसववस्वी गुप्त सवेण हीयते ॥३७४ द 
वेश्यः सवस्यदण्ड: स्यात्संवस्सरनिरोधतः । 

सहस्र' क्षत्तियोदण्ड्यो मौण्ड्य' मूत्रेण चाहति ॥३७५ 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्॑छेतां वेश्यपार्थिवो । 

बेश्यं पथ्चशर्त कुर्यात्क्षत्रियं तु सहखिणम्‌ ॥|३७६ 
उभावपि तु तावेब न्राह्मण्या गुप्तवा सह । 

का बिप्छुतौ शूद्रवदण्डयौ दग्धव्यों बा कटाप्निना ॥३७७ 

. सहस्र' ब्राह्मणों दण्ड्यो गुप्तां विश्नां बलादूत्रजन । 
शतानि पशञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्था सह सद्भतः॥३७८ 
मौण्ड्य' प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणप्य विधीयते । 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥३७६ 

न जातु ब्राह्मगं हन्यात्सवेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 

राष्ट्रदेन॑ बहि:कुर्या व्समगूधनमक्षतम्‌ 4॥३८० - 

न आह्याणबधादूभूयानधर्मो विद्यते भुवि। 


तस्मादस्य वर्ध राजा सनसाउपि न चिन्तयत्‌॥|३ 
क्र हे 

















१६६ . मनुस्वतिः। ..[ अष्टमों 


सहसख्र' ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्तें तु ते ब्रजन्‌। 
शूद्राया क्षत्रियविशो: साहसख्रो वे भदेहमः ॥३८३ .ः 
क्षत्त्रियायामगुप्तायां वश्य पथ्चशत दमः। 3, 
मृत्रेण मोप्ड्यम्र्च्छेत्तु क्षत्रियों दण्डमेव वा ॥३८४ 
अगुप्ते क्षल्तियाबेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन्‌। 
शतानि पञ्च दप्ड्यः स्यात्सहस्र' त्वन्त्यजस्त्रिममू ॥१८४ ... £# 
_यस्य स्तेन: पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌। हा 
न साहसिकंदण्डध्नो स राजा शक्रठोकभाक ||३८६ 
एतेषां निगम्नहो राज्ञ: पथ्चानां बिषये स्वके। 
साम्राज्यकृत्सजात्येष छोके चंव यशस्करः |॥३८७ 
क्रृत्विज यस्यजेद्याज्यों याज्य चत्बित्तयजबद्यदि | 
शक्त कमंण्यदुर्श्टड च तयोदंण्ड: शत शतम्‌॥इटट 
न साता न पिता न स्त्री न पत्रस्यागमहति। 
व्यजन्नपतितानेन्नाज्ञा दष्ड्यः शतानि षट ॥३८६ 
आश्रमेषु हिजातीनां काय विवदतां मिथः | 
न॒वित्रयान्नूपो धर्म चिकीषन्हितमात्मनः ।|३६० 
'यथाहमेतानभ्यच्य ब्राह्मणे: सह पार्थिव: । 
.... साल्ल्ेन प्रशमय्यादौ स्वधर्म प्रतिपादयेत॥३६१ 
.... प्रतिवेश्यानुवेश्यौं च कल्याणे विशतिहिजे | 








जा तदन्न” दविगुणं दाप्यो हिरण्यं पक चेव माषकम ।|३६ ३ 








ध्व्यायः राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १६७ 





अन्धो , जडः पीठसपीं सप्रत्या स्वविसथश् यः। 
श्रोत्रियेषुपकुवेश्च न दाप्या: केनचित्करम्‌ ॥३६४ 
श्रोत्रियं व्याधितात्तों च बालवृद्धावकिंचनम्‌। 
महाकुलीनमाय च राजा सम्पूजयेत्सदा ।३६५४ 
शाल्मलीफलके ऋक्ष्णं नेनिज्यास्नेजकः शनेः। 
न॒च वांसांसि वासोमिनिहरेन्न च वासयेत्‌॥३६६ 
तन्‍्त॒ुवायो दशपढछ॑ दद्यादेकपछाधिकम्‌ । 
अतोन्यथा वतंमानो दाप्यो द्वादशक॑ दसम्‌ ॥३६७ 
शुल्कस्थानेषु कुशछा: स्वपण्यविचक्षणा: | 

कुर्य परघ॑यथापण्यं ततो विश नृपो हरेत्‌ ॥|३६८ 
राज्ष: प्रख्यातभाण्डानि ग्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निहेरतो छोभात्सवहारं हरेन्नूपः ॥३६६ 
शुल्कस्थान परिहरन्नकाके क्रयविक्रयी। 

मिध्यावादी च संख्याने दाष्याउश्टगुणमत्ययम ॥8४०० 
आगम॑ निगम स्थान तथा बृद्धिक्षयाबुभो । 
विचार्य स्वेपण्यानां कारयेत्रयविक्रयौ ||४०१ 
पश्चरात्रे पश्चरात्रे पक्षे पक्षड्थवा गते। 

कुर्वीत चेषां प्रद्यक्षमघसंस्थ। पन नृपः ७४०२ 

तुला मान प्रतीमान सब च स्यात्सुलक्षितम | 
पट्सु घट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥४०३ 
पर्ण यान॑ तरे दाप्यं पौरुषोड्यपणं तरे। .. 


ह 


पादे पशुद्ध योषित्य पदाध शिक्तकः पुमान्‌॥४०४ 











यज्नावि किंचिद्ाशानां विशीयतापराधतः 
तदशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंउशतः ॥४०८ 
एप नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः हे 
दाशापराधतस्तोये देविके नास्ति निगृहः ।॥|४०६ 
वाणिज्यंकास्येदरेश्य कुसीद॑ ऋषिमेव च। 

पशूनां रक्षणं चेब दार्स्थ शूद्र हिजन्मनाम ॥४९० 

क्षत्रियं चेव वेश्यं च ब्राह्मणों वृत्तिकर्षितो । 

स्वानि कर्माणि कारयेत्‌॥४११ 














जथ्यायः 





.. राजधमंदण्डविधानवर्णनम्‌ । 


भार्या पृत्रश्ध दासश्र त्रय एवाधना स्घुताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।॥।४९२६ 
 विख्र्ध॑ ब्राह्मणं: शुद्राद व्योपादानमाचरेत्‌ | 
न हि तस्यास्ति किचित्ख॑ भतठ हायंधनो हि सः ॥४१७ 
वेश्यशूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌। 
तौ हि च्युतो स्वकर्मम्यः क्षोभयेतामिद॑ं जगत्‌ ॥४१८ 
अहन्यहन्यवेक्षत कर्मान्तान्वाहनानि च। 
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च॥४१६ 
एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहरान्समापयन । 
व्यपोह्य किल्विष॑ सब प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥|०२० 

इति मानवे घमंशास्त्रे भ्र॒ुग॒ुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 

... अष्टमोड्ध्यायः ॥|८ 
-48::88--- 


.. नवमो5ध्यायः | 


अन्नादौ-ख्रीस्वातन्त्यमधघमंवर्णनम । 


पुरुषस्य ख्रियाश्वव धम्य वत्मनि तिश्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वताबू॥१ 
अस्व॒तन्त्रा: ख््रियः कार्याः पुरुष: स्वेदिवानिशम्‌। 

विषयेषु च सज्नन्यः संस्थाप्या आत्मनों बशे॥र 











8 । 
पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति योवने । _ हे 
रक्षत्ति खविरे पुत्रा न खत स्‍्वातन्त्रयमहे ति ॥॥३ । 

कालेउद्राता पिता वाचपो बाच्यश्वानुपयन्पतिः | . की 
मृते भर्वरि पुत्रछ्तु वाच्यों मातुररक्षिता ॥४ पा 
सूश्मेभ्योएषि असज्; म्यः ख्रियो रध्ष्या विशेषतः ! । 
हुयो हि. कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिता: ॥५ हर 
इम॑ हि सबंबर्णानां पश्यन्तो धममुत्तमम | है 
यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्त्तारों दुबेछा अपि ॥६ ! 
स्वां प्रसूति चरित्र च कुल्मत्मानमेव च। 

« प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥७ 


के 








क््यांयः- ] ... स्लीरक्षाधमवर्णनम । 


नेता रूप परीक्षत्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
हय॑ वा जिह॒प॑ वा पुमानित्येव सुझते॥१४ 
पोंश्वल्याचलवित्ताब नःनेह्माच्च स्वभावतः |: 
रक्षिता यह्नतोडपीह भत्त ष्वेता विकुबते ॥१४ 
एवं स्वभाव ज्ञात्वाउस्सां प्रजापतिनिसगंजम्‌। 
परम यन्नमातिष्ठेत्युह्बो रक्षाणं प्रति ॥१६ 
शय्यासनमछऊ्भारं॑ काम क्रोधचमनायताम्‌। 
द्रोववुभाव॑ कुचर्या च स्त्रीभ्यो मतुरकल्पयत्‌ ॥१७ 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रेरिति धर्म व्यवस्थितिः । 
निरिन्द्रिया ्मत्त्राश्व स्त्रियोज्नतमिति स्थिति: ॥१८ 
तथा च॒ श्रुतयो वद्डयो निगीता निममेष्वपि | 
स्वालझण्यपरीक्षा् तासां श्णुत निष्कृतोः ॥१६ 
यनन्‍्मे माता प्रछुछभे विचरन्लपतित्रता। 
पिता वृक्तामियस्णेतन्निदशनम्‌ ॥२० 
शैगाहस्य चेतसा । 
हुत्रः सम्यगुच्यते ॥२१ 
संयुज्येत यथाविधि । 
ताहग्गुणा सा .भवति समुद्रेणेत्र निम्रगा ॥२२ 
अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताउधमयोनिजा। 
गामाभ्यहंणीयताम ॥२३ 





































स्त्रियः श्रियश्व गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥॥२६ 
उत्पादनसपत्यस्थ जातस्य परिपालछनम । 
प्रयह॑ छोकयात्रायाः प्रयक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥|२७ 
अपत्यं धमकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा सगे: पितृणामात्मनश्च ह्‌ २८ 
पति या नाभिचरति मसनोवाग्देहसंयता। 

5 सद्धिः साध्चीति चोच्यते ॥२६ 








विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यास निबोधत ॥ ३१ 
भत्तु: पुत्र विजानन्ति श्रतिद्वर्थ तु भत्तरि। 
आहुरुत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥३२ 
क्षेत्रभूता स्व्ृता ना: 
क्षेत्रबीजसमायो 











कुत्रचिद्‌बीज॑ स्त्रीयोनिस्वेव कुत्रचित्‌ । 
भय तु सम॑ यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥३४ 
बीजस्य चंब योन्याश्र बीजसुत्कृष्ठमुच्यते । 

ति्िं बीजलक्षणलक्षिता ॥३६ 

















ज्बच्यायः 


ख्रीधमपालनवर्णनम्‌ । १७३ 


यादशं तृप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते। 
ताइग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वेव्य॑ज्जितं गुण: ॥। 
भूमिहि भूतानां शाश्वती योनिरूच्यते । 
न॒च योनिगुणान्कांश्िद्वीज॑ पुष्यति पुष्ठिषु ॥|३७ 
भूमावप्येककेदारे काछोप्रानि कृषीबलेः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ३८ 
ब्रीहयः शालयो मुद्गाध्तिका माषास्तथा यवा:। 
यथाबीज प्ररोहन्ति छुशुनानीक्षवस्त'था।।३६ 
अन्यदुप्त जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि यद्बीज तत्तदेव प्ररोहति ॥४० 
तत्माज्नेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । क्‍ 
आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥४१ 
अन्न गाथा वायुगीताः कीत्तयन्ति पुराविदः। 
यथा बीज॑ न वप्तव्य पुंसा परपरिय्हे ७२ 
नश्यतीषुयंथा विद्धः ले विद्धमनुविध्यत: । 
तथा नश्यति व क्षिगप्रं बीज॑परपरिग्रहे ॥४३ 
पृथोरपीमां प्रथिवीं भार्या' पूवेविदों विदुः 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहु: शल्यवतो स्गम्‌ ४४ 
एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह।... . 
विग्रा: प्राहुस्तथा चेतद्यो भर्त्ता सा स्मृताद्नना ॥।७४ 
न॒निष्क्रयविसर्गाभ्यां भत्त्‌ र्भार्या विमुच्यते। 


># 7 

















मंनुस्तृतिः । | नव 


सकृदंशों निपतति सहृत्कन्या प्रदीयते क्‍ 
सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌॥8७ 
यथा गोडश्वोष्टदासीषु महिष्य जाविकासु च। 
व्पादकः प्रजामागी तथेवान्याद्भनास्वपि ॥४८ 
येडक्षेत्रिणो बीजबन्तः परक्षेत्रम्रवापिण: । 
ते वे सस्यध्य जातस्य न लभन्ते फर्ल कचित्‌॥४६ 
यगोष॒वृषभो वत्पानां जनयेच्छतम। 
गोमिनामेव. ते वत्सा सोध स्कन्दितमाषभम्‌ ।॥।४० 
तथ्रेब॒क्षेत्रिणों बीज॑ परक्षेत्रप्रवापिण: | 
कुबन्ति क्षेत्रिगामथं मन बीजी छभते फलम्‌॥५९ 
फर् त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
प्रयक्ष॑ क्षेत्रिगामर्थों बीजाद्योनिगेरोयसी(बछीयसी) ॥/४२ 
क्रियाभ्युपगमा स्वेतद्‌बीजा्थ यत्प्रदीयते । 
तस्येह भागिनों दृष्टो बीजी क्षेत्रिक एवं च॥ 
ओधघवाताहतं बीज॑ यसस्‍्य क्षेत्र प्ररोहति। 








र्थ्यायः ... श्वीधर्मपालनवणनम । ७ 


ड्येष्ठो यवीयप्तो भार्या यवीयान्वाउग्रजस्त्रियम्‌ | 

पतितों भवतों गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥|४८ 
देवराह्मा सपिण्डाद्दा स्त्रिया सम्यडबनियुक्तया । 
' प्रजेप्सिताधिगन्तब्या सत्तानस्य परिक्षये ॥५६ 
विधवायां नियुक्तस्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि। 
एकसुत्पादयेत्युत्र न द्वितीय कथअ्चन ॥६० 
ह्वितीयमेके प्रजनन मन्यन्ते स्त्रीषु तह्ठिदः। 
अनिबृ त॑ नियोगाथ पश्यन्तो धमंतस्तयो: ॥६९१ 
विधवायां नियोगार्थ निवृत्ते तु यथाविधि। 
गुरुवच्च स्नुपावच्च कतेयातां परस्परम्‌ ॥६२ 
नियुक्तो यो विधि हित्वा बतेयातां तु कामतः। 
तावुभो पतितो स्यातां स्तुषागगुरुतवू्पगों ॥६३ 
नान्‍्यास्मिन्विधवा नारी नियोक्तत्या द्विजातिमिः। 
अन्यस्मिन्हि नियुक्ञाना धर्म हन्यु: सनातनम्‌॥॥६४ 
नोद्ााहिकेषु मन्त्रेष नियोगः कीत्यंते कचित्‌। क्‍ 
न विवाहविधावुक्त विधवावेदर पुनः ॥॥६५ 
अय॑ द्रिजेरविद्रद्धि: पशुधर्मों विगर्हितः। 
मठुध्याणामपि प्रोक्तो वेने "राज्य प्रशासति ॥६६ 
स मद्दोमखिलां भुझन्नाजर्षिप्रवरः 
वर्णानां स; 























यस्या ग्रियेत कन्‍्याया बाचा सत्ये कृते पति 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥|६६ हु 
यथाविध्यधिगम्यैनां शुकुनवस्त्रां शुचित्रताम | 

मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृहताबृतो ।।७० 

न दुत्वा कस्यचित्कन्यां पुन्दद्याह्िचक्षण: | 

दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि आप्नोति पुरुषानतम्‌।।७१ 

विधिवततिगह्यापि ट्जेत्कन्यां विगहिताम। 
व्याधितां विश्रदुष्टां वा छक्मना चोपपादिताम्‌ ॥७२ 

यस्तु दोषवर्ती कन्‍्यामनाख्यायोपपादयेत्‌। 

.. तसय तद्ठितथं कुर्यात्कन्यादातुदु रात्मनः ॥७३ 

कक कप विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः । 
अवृत्तिकशिता हि. स्त्री प्रदष्येत्स्थितिमत्यपि ।७४ 
विधाय ग्रोषिते वृत्ति जीवेज्नियममास्थिता | 

क्‍ ... ग्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पेरगर्हितेः ।७५ 

..... प्रोषितों धम्कार्याय प्रतीक्ष्योष्डझो नरः समाः। 

2 .._विद्यार्थ षडयशोज्थ वा कामाथ त्रीस्तु वत्सरान ॥|७६ 
.... संबत्सरं प्रतीक्षेत्र ह्विषाणां योषितं पति:।. 
... उध्व संवत्सराक्ेनां दाय॑ हत्वा न- संवसेत्‌ ॥७७ 

ला अतिक्रामेठ्ममत्तं या मर्तं : 

















आयें द ल्लीपुह्षयोधमंवर्ण नम्‌ । २७७ 


मद्यपाउसत्य (असाधु) बृत्ता च प्रतिकूला च या. भवेत्‌ | 

व्याधिता वाउविवेत्तज्या हिंख्लाउथ्ंप्नी च सबंदा ।॥८० 

बन्ध्याह्रमेडविवेध्ाब्रे दशमे तु सृतप्रजा। 

एकादशे स्त्रीजननी सा्स्त्वप्रियवादिनी ॥८९ 

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेब शीलछतः। 

साउुज्ञाप्याउघिवेत्तत्या नावमान्या च कहिचित्‌ ॥८२ 

अधिविज्ञा तु या नारी निगच्डंद्रषिता ग्रहात्‌। 

सा सद्यः सन्निरोद्धव्या व्याज्या वा कुलसन्निधों ॥८३ 

-:  प्रतिषधे पिबेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि | 

. प्रेक्लासमां गच्छेद्रा सा <ण्ड्या कृष्णठानि पट ॥८४ 
यदि स्वाश्वापराश्वव विन्देरनयोषितो द्विजाः |. 
तासां वणक्रमेण स्याज्ज्यष्स्यं पूजा च वेश्म च ॥८४. 
भर्त: शरीरशुश्रुषां धर्मकाय च नेतद्यकम। 

:. सवा. सेब कुर्यास्सवेषां नास्वजातिः कर्थंचन ॥८६ 

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजाद्ा स्थितयाउन्यया। 

यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वद्टस्तथ्रेब सः ॥८७ 

उत्कृशायाभिरूपाय बराय सददशाय च.। 

अशभ्राप्तामपि तां तस्म कन्यां द्याय्थाविधि ॥८८ 

काममा मरणात्तिष्ठेद्गहे कन्यतमत्यपि। 

न. चेंबनां प्रयच्छेत्ु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥८६ 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र कुमाय तुमती सती। 

ऊद्ध्व तु कालादेतस्माहिन्देत सहृर्श पतिम्‌॥६० 

श्र 














...मनुख्यंतिः। 

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छुद्यदि स्वयेम्‌ 

नेनः किज्विद्वाप्रोति न च य॑ साउविगच्जुति ॥६ ४! 
अलझ्ढारं नादंदीत पित्र्य॑ कन्या स्वयंवरा 

मात॒क श्राठ्‌दत्तं वा स्तेना स्याद्वदि त॑ हरेत्‌ ॥६२ 
पित्रे न दयाच्छुल्क तु कन्थाम्ृतुमती हरन्‌। 

स॒ हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात ॥£ 
त्रिशद्रषों इहेत्कन्यां हथां द्वादशवार्षिकीम । 
व्यष्टवर्षोल्ट्टबर्षा वा घधम्मं सीदति सत्वर:। 
देवदतां पतिर्भायां विन्‍्दते नेच्छयात्मन:। 

तां साध्वी विश्वयात्नित्यं देवानां प्रियमाचरन॥ ६५४ 
अजनाथ स्त्रियः सट्टा: सन्‍्तामार्थ च मानवा: ! 
तस्मात्साधारणो धर्म: श्रुती पत्न्या सहोदि्ति: ॥६६ 


कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियेत यदि शुल्‍्कदः) 


न्‍ 


देवराय॑ प्रदातव्या यदि कन्याउलुमन्‍्यते ॥६७ 
आददीतं न शूद्रोषपि शुल्क दुहितिरं ददन। 












शुल्क हि गृहन्कुरुते छन्न' दुहितृव् 








व्याय: | . ख्रोपुरुषयोधम 


उपर 


वंर्णनम । ७ 





तथा नित्य यतेयातां स्त्रीपुंसो तुं कृतक्रियौ । 
यथा नातिचरेतां तो वियुक्ताविततरेतर 
एप स्त्रीपूंसयोरुक्तो 
आपद्यपत्यप्राप्तिश्व॒ दाय (धर्म) भाग॑ निबोधत ॥१०३ 
ध्व॑ पितुश्च माठुश्व समेत्य धआ्रातरः: समम। 
भजेरन्पतृक क््थमनीशास्ते हि जीवतो: ॥॥१०४ 

ज्येष्ठ एव तु ग्रह्ीयात्पितरय॑ धनमंशेषतंः । 

शंषास्तमुपजीवेयुयंथव पितरं तथा ॥॥१०४ 

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भव॒ति मानवः। 
पितणामनृणश्रव॑स तस्मात्सवमहंति ।॥१०६ 

यह्मिन्नृूणं सन्‍्तयति येन चानन्त्यमंश्नुते । 

स एवं धमंज: पुत्र: कामजांनितरान्विदु:॥१०७ 

पितेव पाल्येत्पन्रान्‌ ज्येष्ठो श्रातन्‍्यंवीयस:। : 

पुत्रवच्चापि वतरन्‌ ज़्येंब्ठे श्रातरि धमंतः।॥॥१० 

ज्येष्ठ: पूज्य तमो लोके ज्येष्ठ: सद्धिरग्िं रगहितः । 














ज्येछ छवृत्ति: स्यान्मातेव स पितेव सः। 
अज्येष्ठश्वनतियसतु स्यात्स' संपूज्यस्तु बेन्धुबत्‌ ॥१ 
एवं सह बवसेयुर्वा प्रथरवा घर्मकाम्यया | 
प्रथक्क्रिया || १११९ 
स्वेद्रव्याश्य यद्वरम। 

उध  सध्यमस्य स्यात्तुरीय॑ तु यवीयस:॥११२ 













श्ट० मलुस्मृति: । [ नकक्‍मों 
ज्येष्ठश्वेव कनिष्श्व संहरेतां यथोदितम । 
येजन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्य्म धनम ।॥२१३ 
सवंषां घनजातानामाददीताग्रयमग्रजः । क्‍ 
यत्च॒ सातिशय किचिहशतश्थाप्तुयाद्वरम ॥॥११४ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकमसु। 
यत्किड्चिदेव देय॑ तु ज्यायसे मानवधनम्‌ ॥|११४ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानंशान्प्रकस्पयेत्‌। 
उद्धारेउनुद्ध ते व्वेषामिय स्यादंशकल्पना ॥११ ६ 
एकाधिक हरेज्ज्येष्छ्ठः पुत्रोज्ष्यध ततोउमुजः 
अंशमंश यवीयांस इति धर्मों व्यवस्यितः ॥११७ 
स्वाभ्यः स्त्राभ्यस्तु कन्याभ्य: ग्रदय्युर्त्नातरः प्रथक्‌। 
स्वात्स्वादंशाबतुर्भाग॑ पतिता: स्युरदित्सव: ॥॥११८ 
अजाविक सेकशर्फ न जातु विषम भजेत्‌। 
 अजाविकं तु विषम ज्येष्ठप्येव विधीयते ॥२९१६ 
यवीयाउ्ज्येड्ठभायायां पुत्रमुषपादयेद्यदि । क्‍ 
. समतत्र 'विभागः स्यादिति घधर्मा व्यवस्थितः ॥|१२० 
क्‍ _ डपसजन प्रधानस्य धमंतो नोपपद्यते। 
. पिता प्रधान श्रजने तस्माद्धमंण त॑ भजेत्‌ ॥१२१ 
... पुत्र: कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूबज: 
कर्थ तत्र विभांग:ः स्थादिति चेल्सशयों भवेत्‌ ॥१२० 








सम्पत्तिशआद्वावधिकारवर्णनम्‌ । ८ 


ज्येछ्स्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्व्ृषभषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः शेषा भजरज्निति धारणा ॥१२४ 
सहशस्रीष जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न॒माठ्तो ज्यष्ख्यमस्ति जन्मतो ज्यम््यमुच्यते ॥१२ 
जन्मज्येष्ठेन चाह्नानं सुत्रह्मण्यास्वप्रि स्प्रतम्‌। 
यमयोश्चेब गर्भेव्ु जन्मतो ज्येष्ठता स्घृता ॥१२६ 
अपत्रोडनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्य भवरेदस्यां तन्‍्मम स्यात्सवधाकरम्‌ ।।१२७ 
अनेन तु विवानेन पुरा चक्र5्थ पुत्रिक्रा:। 
विवृद्धयर्थ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापति: ॥१२८ 
ददो स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य ग्रीतात्मा सप्रविशतिम्‌॥१२६ 
यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्याम.त्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यों धन हरेत्‌॥१३० 
मातुस्तु यौतक यत्स्यात्कुमारीभाग एवं सः । 

दित्र एबं च हरेदपुत्रस्याखिल घनम ॥१३ 
दौदित्रो हल्वि रिक्‍्थमपुत्रस्य पितुहरेत | 
स एब द्याही पिण्डी पित्रे मातामाहाथ च ॥१३२ 
पौत्ररोदित्रयोछोके न विशेषोडस्ति घर्मतः। 
तयोहि मातापितरो संभूतो तस्य देहतः ॥ 
पुत्रिकार्यां कृतायां तु यदि पुत्रोड्नुजायते । 
समस्तत्र 




























रटः ह मनुस्मृतिः | पे 


अपुत्रायां म्रतायां तु पुत्रिकायां कथंचन। 
धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतेवाविचारयन्‌ ॥१३५४ 
अकृता था कृता बाउपि य॑ विन्देत्सटशात्पुतम्‌ | 
पोत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हरेद्धनम ।|१३६ 
त्रेण छोकाअजयति पोत्रेणानन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण ब्रध्नस्याप्रोति विष्टपम ॥१३७ 
. पुन्नाम्नो नरकायस्मात्वायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥१३८ 
पोत्ररोहित्रयोलोके विशेषो नोपपद्मते। 
दौहिन्नोडपि हयमुत्रेन॑ _ संतारयति पोत्रवत्‌॥१३६ 
मातु: प्रथमतः पिण्ड निवपेत्पुत्रिकासुतः। 


हक _ड्वितीयं तु 






भागं जारजातककामजों ॥१४३ 








एयः ] पुत्राथ सम्पत्तिविभागबर्णनम्‌ | ८३ 


धर्न यो विश्वयाद्श्रातुम्र तस्य स्त्रियमेब च | 
सोउपत्यं श्रातुरुत्पाद्य दय्यात्तस्येव तद्धनम्‌॥१४६ 
याउनियुक्ताउन्यत: पुत्र॑ देवराद्वाउप्यवाप्लुयात्‌ । 

हैं. कामजरिक्थीय मिथ्योत्पन्न प्रचक्षते १४७ 5 
एतद्विधान विज्ञेयं विभागस्थेकयोनिषु | 

बह्लीषु चेकजातानां नानाख्रीष निबोधत ॥१४८ 
ब्राह्मगस्यानुपृव्यण चतस्नरस्तु यदि स्लियः। 

तासां पृत्रेष जातेषु विभागेउय विधिः स्घृतः ॥१४६ 
कीनाशो गोबूषो यानमल्झ्भारश्व वेश्म च। 

विप्रस्योद्धारिक देयमेकांशश्व प्रधानतः ॥१४० क्‍ 
व्यंशं दायाद्धरेविग्नो द्वावंशों क्षत्रियासुतः 
बेश्याज: साधमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌॥१ 











र्‌ 












यथपि स्याक्तु सप्पुत्रो 
नाविक॑ दशम 


यदेवास्यथ पिता दद्यात्तदेवास्य घन॑ भवेत्‌ ॥१४४ 
ये (वा)-जाता: सब पुत्रा हिजन्मनाम 











२ 


मनुस्मृति:ः | [ नवमो 
शुद्रस्य॒ तु सवणव नान्‍या भार्या विधीयते। 


तस्यां जाता: समांशाः स्थुयदि पुत्रशर्त भवेत्‌॥१४७ 


पुत्रान्द्दाद्श यानाह नृणां स्वायम्भुवों मनुः। 
तेषां पड़बः्घुरायादा: षडदायाद्बान्धवा: ॥१४८ 
और: क्षेत्र जश्चंत्र दत्त: कृत्रिम एवं च। 


गूढो त्पन्नोउपविद्धश्व दायादा बान्धवाश्व घट ॥१४६ 


कानीनगश्व सदोढ्श्व क्रोत: पौनमेवस्तथा। 


“ स्वयंपत्तञ् शोद्श्व पडदायादबान्धवा: ॥१६० 


न ४ * ॒ पु का 
याहरश फल्माप्रोति कुप्ुबं: सन्‍्तरं जलूपू। 
ताहर्श फडमाप्रोति कुपुर्रं: संतरंत्तमः॥१६१ 
ययय करिक्थिनो स्यातामौरसक्षेत्रजों सुतो। 


यस्‍्य यत्वतृक रिक्‍ये स तद्यूह्वीत नेतरः ॥१६२ 


एक एवोरस: पुत्रः पिच्यस्यं वसुनः प्रभुः। 


_ शेषाणामानृशंस्याथ प्रदयात्तु प्रजीवनम्‌।॥॥१६३ 


. षष्ठं तु क्षेत्र जस्यांशं प्रदद्यात्पेतकाद्धनात्‌ | 


.. औरसक्षेत्रजौ पुत्रों पिलरिक्थस्य भागिनों |. 
. दशापरे तु क्रमशों गोत्ररिक्थांशभागिन: ॥१६४५ 


ज्ट् 


... - सीक्षत्र संस्कतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌। 
का! ० तमोरस विजानीयात्पुरं प्राथमऊऋल्पिकम्‌ ॥|१६६ 


मोत् का तय छीवस्‍्य व्यावितस्यथ वा । 











लक्षणत्र्णनप्‌ | ८ 





ज्व्यायः पुत्रशब् 


माता पिता वा ददच्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि। 
सदर प्रीतिसंयुक्त स ज्ञयों दत्रिमः सुतः॥॥१६८ 
सहशं तु प्रकुर्याय गुणदोषन्रिचक्षणम । 

पुत्र पुत्रणथक्त स विज्ञेयश्व कृत्रिमः ॥१६६ 
उत्पण्यते मृह्दे यस्य (यस्‍स्तो न च ज्ञायेत वस्य सः । 
स गृद्दे गढ़ उत्पन्नस्तस्य रयत्य तत्पजः ॥१७० 
मातापितृभ्यामुत्सूश तयोरन्‍्यतरेण वा | 

य॑ पु परियृह्ीयादपबिद्धः स उच्यते ॥१७१ 
पितृवेश्मनि कन्या तु थ॑ पुत्र जनयेद्रह:ः। 

त॑ कानीन वदेन्नान्ना वोढुः कनन्‍्यासमुद्भवम्‌ ॥१७२ 
या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताउज्ञातापि वा सती। 
बोहुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥१७३ 
क्रीणीयद्यत््वपत्याथ मातापित्रोयमन्तिकात्‌। 

स क्रीतकः सुतस्तत्य सहशोडसदृशोडपि था ॥॥१७४ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया। 
उत्पादयेत्यु तमूं्चा स पौनभव उच्यते ॥१७६ 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागताइपि बा। 
पौनभवेन भन्रो सा पुतः संस्कारमदति ॥१७६ 
मातापितृबिहीनो यस्त्यक्तो वा स्थादकारणात | 
आत्मानमर्प एपश) येद्यश्म स्वयंइत्तस्तु स स्घृतः ॥|१७७ 
ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामादुत्पादयेस्सुतम्‌: 

व शबवस्तस्मात्पारशबः स्मृतः ॥१७८ 























लकी 





मनुस्यृतिः ।. [ लबसो 


दास्यां वा दासदास्याँ वा हेः शुद्र॒स्य सुतो भवेत्‌ । 
सोउनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥९७६ 
क्षेत्रजादीन्खुतानेतानेकादश यथोदितान । 
पुत्रअतिनिधीनाहु: क्रियालोपान्मनीषिण: ॥१८० 

ये एतेडमिहिताः पुत्राः प्रसड्भादन्‍्यबीजजाः। 


- अस्य ते बीजतो जातास्तत्य ते नेतरस्थ तु ॥९८१ 


थ्रातणामेकजातानामेकश्चेः पुत्रवान्मवेत्‌ । 

सर्वा स्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुखबीत ॥१८९ 
सर्वासामेकपत्नी नामेका चेत्पुत्रिगी भवेत्‌ | 
सर्वास्‍्तास्तेन पुशेण प्राह उतर बतीमनुः ॥९८३ 
प्रेयस: अयसोडलार्भे पा पीयान्रिकस्थमदति । 
बहवश्वत्त सहशाः सर्व रिक्‍्थिस्य भागिनः ॥१८४ 
न अआ्रातरों न पितरः उतरा रिक्‍्थहरा: पितुः । 
पिता हरेंदरपुत्रत्य रिक्‍थे अआातर पल च ९८४ 


त्रयाणामुटर्क काय त्रिषु पिण्ड: प्रवरतते । 


चतुर्थः  संप्रदातेषां पच्चमों नोपप दते ॥१८६ 
अनन्तरः सपिण्डाड्यस्तस्थ तस्व धन भवेत्‌ । 


अत ऊध्व सकुल्यः स्‍्यादाचाय: शिष्य एवं बा॥१८७ । 


सर्वेषामप्यभाव तु ब्राह्मगा रिक्थभागिन:। 


ग्रैविद्यः शुचयो दान्तास्‍्तथा धर्मों न हीयते ॥१८८ 


... अहाय ब्राह्मणद्रव्य राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ! 


_ इतरेषां तु वर्णानां  सर्बाभावे हरेन्द्रपः ॥१८६ 





धध्याय: | ऐश्रवर्याधिकारी पुत्रवर्णनम ६८७ 


संस्थितस्यानपत्यध्य समगोत्रात्पुत्रमाहरत्‌ । 
'तत्र यद्विक्थजातं स्यात्तत्तरिसन्प्रतिपादयेत्‌ ॥१ ६० 
ही तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जातो ख्िया धने | 
तयोयद्यध्य पित्र्य॑ स्थात्तत्स मृह्ीत नेतरः ॥॥१६९ 
जनन्याँ संस्थितायां तु समं॑ सर्व सहोदराः । 
भजेरन्मात॒र्क रिक्‍्थ॑ भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२ 
यास्तासां स्थुदु हितरस्तासामपि यथाहँतः | 
मातामझ्या धनाल्किड्चित्देयं प्रीतिपूवकंम ॥१६३ 
अध्यम्य्यध्याबाहनिकं दत्तत्च प्रीतिकमंणि | 
आतृमातृपितृगप्राप्त पड़बिधं स्त्रीधन्न स्मृतम्‌ ||१६४ 
अल्वाधेय च यहत्त॑ पत्या प्रीतेन चेव यत्‌। 
पत्यौँ जीवति बृत्ताया: प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१६५४ 
ब्राह्मदेवाषगान्धवम्राजापत्येषु यह्ठसु | 
अग्रजा।यामतीतायां भतुरेब तदिष्यते ॥१६६ 
यक्त्वस्याः स्याद्धन॑ दत्त विवाहेष्वासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१६७ 
स्त्रियां तु यड्भवेद्चित्त पिच्रा दत्त कथंचन। 
ब्राह्मणी तद्धरेल्कस्या तदपत्यस्‍्य बा भवेत ॥१६८ 
न॒निर्हर ख्रियः कुयुं : कुटठुम्बादुहुमध्यगात | क्‍ 

. स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ॥१६६ 
पत्यौ जीवति यः स्त्रीमिरकक्कारों ड्डृेतो भवेत ! 
न ॒त॑ भजेरनदायादा भजमानाः पतन्ति ते |२०० 








१८८ 





अनंशौ छीवपतितों जात्यन्धबधिरों तथा।, 
उन्‍्मत्तजडमुकाश्वच ये च केचिह्निरिन्द्रियाः २०१ 
सर्बेषामपि तु: न्याय्थं दातुं शक्तया मनीषि 
पग्रासाच्छादनमत्यन्त पतितों छाददद्धचेत ॥२०२ हि 
यद्मर्थिता तु दारेः स्यात्कीबादीनां कथंचन । 
तेषामुतपन्नतन्तूनामपत्य॑ दायमहँति ॥२०३ 

यत्किड्बित्पितरि प्रेते धर्न॑ ज्येष्टोईधिगच्छति । 

भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥२०४ 

अविद्यानां तु स्वेषामीहातश्चेद्धन॑भवेत्‌ | 

समस्तत्र विभाग: स्यादपिद्य इति घारणा॥२०४ 

विद्याधन तु यद्यस्य तत्तस्येव धर्न भवेत । 





मेत्रमौद्ाहिक॑ चेब माधुपर्किकमेव च ।॥२०६ 


श्रात॒णां यस्तु नेहेत धन शक्तः स्त्रकमंणा। 
स निर्भाज्य: स्वकादंशात्किड्चिदत्तोपजीवनम्‌ ॥।२०७ 
अनुपध्नन्पितृद्॒ब्य श्रमेण यदुपा ( जितम्‌ ) जयेत्‌। 
ध्वयमीद्तिलब्धं॑ तन्नाकामो दातुमहेति २०८ 


.. पंतक तु पिता द्वव्यमनवाप्त यदाप्नुयात्‌। 


न तस्ुत्रभजेत्साधंमकामः स्वयमजितम्‌ ||२०६ 





धध्याय: | ऐश्वर्यादिभोक्तमागवर्णनप्‌ १८६ 


समेत्य सहिता: समम्‌ | 







निकुर्वीत लोभादूश्नातृत्यवीयस: । 
नियन्तव्यश्व॒ राजमिः ॥२१३ 

[कमस्या नाहंब्ति आतरो घनम। 

न चादत्वा कनिष्ठेश्यो ज्येष्ठः कुर्बीत योतकम ॥२१४ 

आतृणामविभक्तानां यद्य त्थान अवेत्सह । 

न पुत्रभागं विषम पिता दृद्यासक्ृर्थंचन ॥॥२१४ 

ऊध्य विभागाज्जातरंतु पिव्यमेव हरेद्धनम । 

संसृष्टास्तेन वा ये स्पुर्विभजेत स तेः सह ॥२१६ 

अनपल्स्य पुत्रस्य माता दायमवाप्लुयात्‌ । 

मातयंपि च बृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम ॥२१७ 

क्षण धने च सबस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि। 

पश्चाद्‌ दृश्येत यत्किड्वित्ततंसव समतां नयेत्‌ ॥२१८ 

वस्त्र पत्रमलड्कारं॑ कृतान्नमुदक खस्तियः । 

योगक्षेम॑ प्रचार॑ च न विभाज्य॑ प्रचक्षते ॥२१५६ 

अयमुक्तो विभागों वः पुत्राणां च॒ क्रियाविधि: | 

क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्म निबोधत ॥२२० 

द.त॑ समाहय॑ चेब राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ | 

राजान्तकरणवेतौ दो दोषौ प्रथिवीक्षिताम ॥२२१ 








(नम जज मनन नमन न अकाल 











६८ मनुस्ततिः।.......ैैैरः नवमो 


अग्राणिमिय॑त्कियते तछोंके चूतमुच्यते। 
प्राणिभिः क्रियते यस्‍्तु स विज्ञेय समाहय: ।॥२०३ 
दत्त समाहय चेंव य॑ कुर्यात्कार्येत वा। 
तान्सर्वान्चातयेद्राजा शुद्रांश्व ह्विजलिल्लिनः ॥२९४ 
कितवान्कुशीलवास्क्ररान्पापण्डस्थाश्व मानवान | 
विकर्मस्थान्‌ शौण्डिकांश्व क्षिप्र. निर्वासयेत्युरात्‌ ॥<२५ 
| एते राष्ट्र बतमाना राज्षे: प्रच्छक्षतस्कराः । 
हि विकर्मक्रियया नित्य बाधन्ते भद्विकाः प्रजा: ॥२२ 
... झुतमेतस्‍्पुरा केह्पेः दंड बेरकर महँत | 
... तस्तायत॑ ने सेवरेत हास्याथेमपि बुद्धिमान ॥२२७ 
.... ग्रच्छन्न वा भ्रकार्श वा तबह्निषेवेत यो नरः। 
... ठह््य दण्डविकह्पः स्थाययेई दुपतेस्तथा ॥२२८ 
क्षत्रविटेशद्रयोनिष्तु दण्ड दातुमशक़्नुवन । 
आनण्य कमंणा गच्डेद्नि्रो द्याच्छन: शनः॥२९२६ 
ल्लीबालोन्मत्तवृद्धानां द्रिद्राणां च रोगिणाम। 
शिफावि इलरज्ज्वायं विदृष्यांदपतिदंमम्‌ ।।२३० 
थे नियुक्तास्तु कार्येषु हन्यु: कार्याणि कार्यिणाम्‌। 
धनोष्मणा पच्यमानास्ता न्निःस्वान्कारयेन्नूप: ॥२३१ 
कूटशासनकले श प्रकृंतीनां च दूषकान । 
हिंट्सेविनस्तथा ॥२३२ 





















निवतेयेत्‌ ॥२३३ 














ज्व्यायः | अनेकदण्डवर्णनम । १६५ 





गा अमात्याः ग्राइविवाकों वा यर्कुये: कार्यमन्यथा | 
तत्श्वयं तृपतिः कुर्यात्तंसहस्रच्व दण्डयेत ॥र२३४ 
ब्रह्मदा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतत्पगः। 

फ्ते स्व प्रथाज्ेगा महापातकिनों नशा: ॥२३५ 
.... चतुर्णामपि चतेषां प्रायश्रित्तमकुबेताम । 
ह  शारीर॑ घनसंयुक्त दण्ड घम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
गुरुतलत्पे भग: काय: सुरापाने सुराध्यज:। 
स्तेये च श्रपद काय ब्रह्महण्यशिरा: पुमान्‌ ॥२३७ 
असभोज्या ह्मसंयांज्या असंपाख्या(विगहिता:)विवाहिनः । 
चरेयुः प्रथिवीं दीना: सर्वेवर्मबहिष्कृताः २३८ 
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्वेते ट्क्तज्या: केतलक्षणा: । 
निदेया निनमस्कारात्तत्मनोरनुशासनम्‌ ॥२३६ 
प्रायश्रित्त तु कुर्वाणा: सर्वे (पंच) बर्णा यथोदितम । 
नाड्ूया राज्ञा छंलांटे स्युदप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥२४० 
आगस्सु ब्राह्मणध्येब कायों मध्यमसाहस: । 
«. बविवास्यों वा भवेद्राष्ट्रत्पद्रव्यः सपरिच्छदः ॥२४१ 
इतरे कृतवल्तस्तु पापास्येतान्यकामतः। 
सर्वेत्वहारमहन्ति कामतस्तु प्रवासनम ॥२४२ 
नाददीत नृपः साधुमंहापातकिनों घनम्‌। 
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥२४३ 
अप्सु प्रवेश्य त॑ दण्ड बरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मण प्रतिपादयेन्‌ ॥२४४ 














१६२ 


है अब मम 





मनुरूइतिः | 


ह* 





शो दण्डस्य वरुणों राज्ञां दण्डधरों हि 
इशः स्वस्थ जगतों ब्राह्मणों वेदपारगः ॥२४७४ 
यत्र वजंयते राजा पापकृडयो धनागमम 

तत्र कालेन जायस्ते मानवा दीघजीविनः ॥२४६ 


निश्प शते च॑ शस्यानि यथोप्रानि 








बालाश्वच न प्रमीयन्ते विक्व॒त न च जायते ॥२४७७ 


ब्राह्मणान्वाघमान तु कामादवश्वर्णजम | 


हन्याब्वित्रवधोपायरुद्रजनकरन पः ॥२४८ 








यावानवध्यश्य बचे तावान्बध्यस्य मोक्षणे । 


अधर्मों नृपतेद् छो धर्मश्त्‌॒ विनियच्छतः ॥२४६ 
उदितोड्य॑ विज्धएशो मिथो विवदमानयों: | 


अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निणयः ॥२४० 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुवेन्महीपंतिः । 


देशानलब्धांडिपसेत छब्धांश्व पंरिपालयेत्‌ ॥२५१९ 


 सम्यडनिविश्देशस्तु कृतदुगश्न शाश्वत: । 


कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्टेश्न्नमुत्तमम ॥२४५२ 
क्षणादायवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। 
नरेन्‍्द्राष्लिदिव यानित प्रजापालनतत्परा: ॥२५३ 
स्तस्करान्यस्तु बलि युह्याति पाथिव 















धांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान | 
कं ९ 
[प्रकाशांश्व चारचप्लुमेहीपति: ॥२४६ 
रुतेषा नानापण्योपजीबिनः | 
प्रच्छन्नव ्वकाहवेते ये ह्तेनाटबिकादय: ॥२४७ 
उत्कोचकाश्वोपधिका वश्चकाः कितवास्तथा। 
द्ग्े ब्रै 
ठादेशवृत्त,एच अद्रप्रेक्षणिक: सह ॥२४८ 
असम्यक्षकारिणश्वेव महामात्राश्चिकित्सकाः | 
शिल्पोपचा रयुक्ताश्व निपुणा: पण्ययोषितः ॥२५६ 
एक्साद्रान्विजानीयाञअकाशांड्रोककण्टकान । 
निगढचारिणश्चान्याननार्या नायलिल्विनः ॥२६० 
. _तान्विंदित्वा सुचरितिगढेस्तत्क॑मकारिमिः | 
। भर $ श्र रह ग्रोह््सा 030 
वारश्चानेकर्सस्थान: षू वशमानयेतश६१. 
ह ...तेषां दोषानभिख्याप्य ख्वेंःस्वे कमंणि तत्त्वतः । 
शासन राजा संम्यक्सारापराधतः ॥२६२ 
न हि. दण्डाहते शक्‍यः कत्तु पापविनिग्रहः | 
भ्रुत॑ चरतां क्षितों ॥२६३ 
सभा प्रपापूषशालावेशमद्याननविक्रया: । 
व॒तुष्पथाश्चेत्यवृक्षा: समाजाः प्रेक्षणानि च ॥२६४ 
जीणब्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। - 
शूल्यानि चांप्यगाराणि वनान्युपवनानि च॥र६५.. 
के न्‍नपो देशान्गुल्म ॥० किक. 
एवं विध बैशान्युल्म: ख्थावरजद्भमः । 
. तस्करप्रतिषेधाथ चारेश्चाप्यनुच 
हि 

















१६४ 





क्‍ मनुस्मृति: क्‍ | [ नकक्‍सो 


तत्सहायेरलुगतर्नानाकमंग्रवेदिभि: | 
विद्यादुत्सादयेच्रेब निषुणः पूवतस्करे: ॥२६७ 
भद्टयभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशनेः | 
शौर्यकर्मापदेशेश्च कुय॒स्तेषां समागमम्‌ ॥२६८ 

ये तत्र नोपसपयुमूलप्रणिहिताश्च ये। 

तान्य्सह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिबास्घवान्‌ ॥२६६ 
न होढेन बिना चोर घातयेद्धा मंको नृपः। 
सहोढ सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ||२७० 
ग्रामेष्यपि च ये केचिद्योराणां भक्तदायकाः | 
भाण्डाबकाशदाश्वेब संवास्‍्तानपि घातयेतू २७१ 
राष्ट्रषु रक्षाधिक्रतान्सामस्तांश्वेवब. चोदितान्‌। 
अभ्याघातेषु अध्यस्थान्‌ शिष्याज्चोरानिव द्गुतमू २७२ 
यश्चापि धमंसमयात्मच्युतो धमंजीवनः । 
दण्डेनेव_तमप्योषत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३ 
ग्रामघाते हिताभड्गा पथि मोषामिदशने । 


. शक्तितो नाभिधावन्तों निर्वात्या: सपरिच्छदा: ॥२७७ 
. राज्ञः कोशापहत्त श्च श्रातिकूल्येष्चस्थितान्‌ | 


घातयेद्विविधदंण्डररीणां चोपजापकान्‌ २७५ 


सन्धि भित्वा त ये चौय॑ रात्रौ कुबन्ति तस्करा:। 
 तेषां छित्बा तृपों हस्तों तीढणे शुले निवेशयेत्‌ ॥२७६ 


अड्भुलीगन्थिभेद्स्थ छोदयेअथमे अहे।.. 
द्वितीये हस्तचरणों तृतीये वधमहति ॥२७७ 


7 
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१७७ आम 


' 








उल्फायः | .._ राजधमंदण्डवर्णनम । 


अग्निदान्भक्तरांश्वेव॒ तथा शस्त्रावकाशदानू। - 
संनिधात्‌ श्व मोबस्य हन्या5 चोरमिवेश्बर: ॥२७८ 
तडागभेदक हन्यादप्सु शुद्धधंचेन वा।... 
यद्वाउपि प्रतिसंस्कु4्यादाप्यस्तृत्तमसाहसम ॥२७६ 
गीष्ठागारायुधागा रदेवतागारभेदका न्‌ | 
हस्त्यश्वरथहत्‌ श्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ क्‍ 
यस्तु॒ पूवनिविष्स्य तडागस्योदर्क हरेत्‌। हे 
आगर्म वाप्यपां भिद्यात्स दाप्य पूर्वेसाइसम्‌ ॥२८१ 
समुत्सजेद्राजमाग यस्त्वमेध्यमनापदि | का 
स द्वी कार्बापणों दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥२८२ 
आपद्रतोडथवा बृद्धा गर्सिणी बाल एवं वा। 
परिसाषणमहन्ति तनच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२ 
चिकित्सकानां. सबषां मिथ्याग्रचरतां .दमः |... 
अमानुषषु प्रथमो मानुषषु तु मध्यम: ॥र२८४ 
संक्रमध्वजयध्टीनां प्रतिमानां च भेदक:। 
प्रतिकुर्यान्ष 'तत्सव पश्च दच्चाच्छतानि- च ॥२८ 
अदूषितानां द्वव्याणां दूषण भेदने तथा। 
मणीनापवेथे च दण्ड: प्रथमसाहसः ॥२८६ 
समेहि विषम यस्तु चरेदे मूल्यतोषपि बा। 
समाप्नुयादर्म पूष नरो मध्यममेव वा ॥२८ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमाग निवेशयेत । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्बिक्रताः पापकारिणः ॥२८८ 








के 








५६ 


हक 








मलुस्त॒तिं: । 
प्राकारु्य च भेत्तार परिखाणां च पूरकम्‌! 





द्वाराणां च््व्‌ भदत्तार क्षिग्रमेंव द पक 
अभिचारेबु सर्वेषु कत्तव्यों द्विशतों दमः 








अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कड्टा तथव च। 
सर्यादाभेदकश्चव विकृत॑ प्राप्लुयाद्रधम ॥॥२६९ 
सर्वकण्टकपापिष्ठ: हेसकार तु पार्थिव: । . 
प्रवत्तम्रान्मन्‍्याये छेंदये (खण्डश:) छव॒शः झ्ुरेः २६२ 
सीताद्व्यापहरणे शख्राणामोधषधस्य च | 
कालमासाद काय च राजा दण्ड प्रकंहपयेत्‌ ॥॥२६३ 
व्याम्यमाद्यौ पुर राष्ट्र, कोशदण्डो सुहत्तथा | 

सप्त प्रकृययों हाताः सप्ताह राज्यमुच्यते ॥२६४ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌। 

पूर्व पूव गुरुतर जानीयाहइयसन महत्‌ ॥२६४५ 
सप्ताडुस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डब्तू | 
अन्योन्यगुणवेशेष्यानन किड्बिद्तिरिच्यते ॥२६६ 

तेषु तेबु तु कृत्येबु तत्तदक्ला विशिष्यते। 


येन यत्साध्यते कायण तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते २६७ 
. चरेणोत्पाहयों 






गन 'क्रिययव च कमणाम्‌ | क्‍ 
रशक्ति च नित्य विद्या(न्महीपति:)त्परात्मनो:।।२६८ 
आरभेत तत्तः कार | संचि: व गुरुलाघवम्‌ ॥२६६ 














ध्थ्यायः राज्ष: घमपालनंवर्णनम्‌ १६७ 


हे 


रे 


हक 
आरमसेतंब कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः | 
[ण्यारभमाणं हि पुरुष श्रीज्चियेवत्ते ॥३०० 
कृत त्रेतायुग चेष द्वापर कलिरेव च। 





3 








कलिः असु| 


५ 


' जाग्रदूद्वापरं युग 
स्वभ्युयतस्त्रेता विचर॑स्तु ऋृत॑ युगम्‌ ३०२ 
इन्द्रत्याकस्य वायोश्व यम॒स्य वरुणस्य च। 
चन्द्रस्याग्ने: प्रथिव्याश्र तेजोबृत्त नृपश्चरेत्‌ ।३० 
वार्षिकांश्वतुरों मासान्यपेन्ड्रोडमिप्रवर्षति 
तथामिवषत्स॑ राष्ट्र' कामेरिन्द्रजरत॑ चरन्‌ ॥३०४ 
अष्टो मासान्यथादिद्स्‍्तोय॑ हरति रश्मिभिः। 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमकंत्रत॑ हि. तत्‌ ॥३०४ 
प्रविश्य सर्वेभूतानि यथा चरति मारुतः। 
तथा चारे प्रवेश्वयं त्रतमेतद्धि मारुतम्‌॥३०६ 
यथा यमः प्रियद्वेब्यौ प्राप्त काले नियच्छति। 


सथा राज्ञा नियन्‍्तठ्या प्रजास्तद्धि पक ं | यमत्रतम्‌ ।॥३०७ 























वारुणम्‌ ॥३०८ 

हृब्ट्बा हृष्यन्ति मानवाः 

न्द्रब्नतिको नृपः ॥३०६ 
के 


& 














५६८ 








अद्भयोउग्ि 
. तेष्षा स्वत्रगं 





मनुस्द॒तिः 2.  [ नवश्ो 


यथा सर्वाणि मूतानि. धरा धारयते समम.। 

था सर्वाभि भूंतानि विश्व॒त पार्थिव ब्रतम्‌ ॥३१९ 

एतेरुपायेरन्येश्व युक्तो निद्यमतन्द्रितः.। 

घतेनात्राजा निगृहीयात्खराष््र परणव च॥३१: 

परामध्यापद॑ प्राप्ती ब्राह्मगान्न प्रकोपयेत ! 

ते होने कुपिता हन्युः. सद्यः सबंल्वाहनम ॥।३९३ 
कृतः स्वंभक्षीउभिरपेयमश्व महोदधिः । 

क्ष॑यी चाप्यायितः सोमः को न नश्येश्रकोप्यतान ।।३ १४ 

लोकानस्यान्सजेयुय छोकपाराँश्व कोपिताः 

देवान्कु्यरदेवांश्य कः क्षिण्व॑ंस्तान्समृध्तुयात्‌ | ।३९६४ 

यानुपाश्रित्य॑ तिश्ठन्त लोका देवाश्व सबंदा | 

ब्रद्य चेव धर्न ये्षां को हिस्यात्ताज्जिजी विषु: ।4३९१ 

अविद्वांस्वेब विद्वांश्व त्राह्मणो .दंवत महत्‌। क्‍ 

प्रणीवश्चाप्रणीतश्च॒ यथाग्रिदंवत महत्‌ ॥३१७ 

श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावकों नव. दुष्यति | 

दयमानश्व यज्ञेषु भूथ एवामिवधते ॥३१ 

एवं यद्यव्यनिष्टेष वत्तन्ते स्ेकमंसु | 

सवधा ब्राह्मणा: पूज्या: परम दंवत हि. तत्‌ ॥३९६ 

क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति स्वंशः | 

ब्रह्म व सन्नियन्त स्यास्क्षत्र हि ब्रह्मसभवम ॥३२० 

ब्रेह्मत: क्षत्रमश्मनो छोहसुत्थितम 
तेज: स्वासु योनिषु शाम्यति ॥३२१ 















ध्यायः | वर्णानां कर्मंविधिवर्णनम । १ 





नात्रह्म श्चत्रमृध्नोति नाक्षत्र ब्रह्म वधते। 
ब्रह्म क्षत्रं च संप्रक्तमिह चामुत्र बधते॥३२२ 
दत्वा धन तु विग्रेभ्यः सबदण्डसमुत्यितम्‌। 
पुत्रे राज्यं समा (साथ) र॒ज्य कुर्वीत प्रायर्ण रणे ॥३२३ 
एवं चरन्सदा युक्तो राजधमंषु पाथिवः । 
हितेष॒ चेव छोकस्य सर्वा न्‍्श॒द्या ज्नियोजयेत्‌ ॥३२४ 
एबोडखिलः कमविधिरुक्तो राज: सनातनः। 
इम॑ कमंविधि विद्यातक्रशो वेश्यशूद्रयों: ॥३२५ 
वेश्यस्तु कतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌। 
वार्तायां नित्ययुक्तः स्थात्पशुनां चेव रक्षणे ॥३२६ 
प्रजापतिंहिं वेश्याय सृष्टूवा परिददे पशुन्‌। 
ब्राह्मगाय च राज्ञे च सर्वा: परिददे प्रजा: ॥३२७ 
न च वेश्यस्य काम: स्थान्न रक्षेयं पशूनिति । 
वेश्ये चेच्छति नान्‍्येत रक्षितव्या: कंचन ॥३२८ 
मणिमुक्ताप्रवालानां छोहानां तांतवध्य च। 
गन्धाना च रखानां च॑ विद्यादयबलाबलूम्‌ ॥३२६ 
बीजानामुप्रिविद्व स्यात्प्ेत्ररोषशुणस्‍्य च | 
मानयोगं च जानीयात्तुछायोगांश्व सवशः ॥३३० 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागु णान्‌ | 
लाभालार्भ च॒ पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥३३१ 
भृत्यानां च श्रुति -विद्याद्भाषात् विविधा नृणाम । 
. द्व्याणां स्थानयोगांश्व क्रयविक्रममेब च ॥३३२ 








मनुस्मृतिः । | 


धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेग्ल्लमुत्तमम | 
द्याच्च सर्वेभूतानामन्नमेव अयल्लतः ॥३३३ 
विप्रार्णां वेदविदु्षां यृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुभ्रूषेब तु शूद्॒स्य धर्मो नेःश्रेयसः परम्‌ ३३४ 
शुचिरुत्कृट्शुश्रूषुस्ध दुवागनहंकृत: । 
ब्राह्मगापाश्रयों नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५ 
एबोडनापदि वर्णानामुकः कमेबिधि: शुभः | 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशघ्तनिनिबोधत ॥३३६ 


इतिं मानवे घमंशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां मनुस्म्तत्यां 
नवमो5उयाय: ॥६॥। 


---४8०७४--- 








अ्थ्यायः वर्णभेदान्तरेण-त्वनेकवर्ण-वर्णमम्‌।.._ २० 
वेशेष्यात्पकतिश्रेष्ख्यान्नियमस्य च॑ घोरणात्‌। 
संस्कारस्य विशेषान्व वर्णानां ब्राह्मण: प्रभुः ॥३ 
ब्राह्मगः क्षत्तरियों वश्यस्त्रयों वर्णा ह्विजातयः। 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥४ 
सर्ववर्णष॒ तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आनुलोन्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एवं ते ॥६ 
सत्रीष्यनन्तरजातासु द्विजरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सहशानेव तानाहुर्मातृदोषविगहितान्‌ ॥ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातन: | 
हुथकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिम॑ विधिम्‌ ॥७ 


ब्राह्मणाद्वेश्यकन्यायामंबष्ठलो नाम जायते। 


हद कै है 


क्‍ निषाद: शुद्रकत्यायां यः पारशव उच्यते ॥८ 
क्षत्रियाच्ड द्रकन्यायां क्ररराचारविहारवान्‌ | 

। .. क्षत््रशद्रवपुज तु रुपो नाम अजायते॥६ 
विश्नध्य त्रियु वर्णेषु नृपतेवर्णयोइयो: । 

वेश्यस्य वर्ण चेकह्मिन्षडेतेडपसदाः स्प्रता; ॥१० 
क्षत्रियाद्रिप्रेकल्यायां सूतो भव॒ति जातितः | 
वेश्यान्मागधवदेही राजविगश्राज्ञनासुतो ॥११ 
शद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमों नृणाम्‌ | 
वश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसद्भराः ॥९ 


त्वानुलोम्यादंबष्ठोग्रो यथारप्रतों । 


















योगवश्व क्षत्ता च चण्डाल्श्वाधमो 

न जायन्ते शूद्राइपसदाखयः ॥॥१६ 

क्षत्त्रियात्सूत एवं तु। 

प्रतीपमेते जायन्ते परेडप्यपसंदाखयः |।१७ 

_ जातो निषादाच्छुद्रायां जाद्या भवति पुक्कसः | 
४ कर 

















मेगंधः श्षत्तजातिश्व तथाउयोंगव एवं च॥२६ 
एते षंद्सद॒शान्त्र्णाज्ननय॑न्ति स्वयो 
मातृजात्या: प्रसूयन्ते प्रवरासु च॑ योनिषु ॥२७ 
यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्माह््य जायते। 
आन-न्‍्तरयात्खयोनयां तु तथा वाह्मेध्यपि क्रम: ॥२८ 


चापि वाह्यन्सुबहूस्ततोः्प्यधिकदृषितान्‌ | 








फ् 




















२०४ | मनुस्मतिः। [ दशमो 


_ कारावरो निषादात्तु चमकार॑ प्रसूयते। 
बेंदे हिकादन्ध्रमेदी वहिर्मरामप्रतित्रयो ॥३६ 
चाण्ड|लात्पण्ड्सोपाकस्ट्वक्सारव्यवहारबान्‌ | _ 
आहिण्डिकों निषादेन वेदेल्यमेव जायते ॥३७ 
चाण्डाडेन तु सोपाकों मूलठयसनवृत्तिमान्‌ू। 
पुल्कस्यां जायते पापः सद्ठा सज्नगहितः ॥|३८ 
निषादल्री तु चण्डालात्पुत्रमनन्‍त्यावसायिनम | 
 इमशानगोचरं सूते बालह्यानामपि गहितप्‌॥३६ 
सड्गरे जातयस्वेता: पिठंमातृप्रदर्शिता: । 
प्रच्छन्ना वा प्रकूशा वा वेदितत्या: स्वकममि: ॥8४० 
सजातिजानन्तरजाः पट्सुंता ह्िजधर्मिण।..... 
शूद्राणां तु स्र्भाणः सव5पध्व॑सजा: सुप्रता: ॥४१९ 
तपोवीजप्रभावष्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। 
उत्कर्ष चांपकष च मनुध्येष्विह जन्मतः॥छर 
शनकरतु क्रियांलोपादिमा: क्षत्रियजातयः | क्‍ 
वृषलत्व॑गता छोकें ब्राह्मण (तिक्रमेणेी) दर्शनेन च ।॥।४३ 
पुण्डकाश्वोडद्रविडा: काम्वोजा यवना: शकाः। 
.. पारदापह्ववाश्वीना: ' किराता दरदाः खशाः ॥४४ 
.. मुखंबाहूरुपज्ञानां या लोके जातयों बहिः। 
.. स्लेच्छवाचश्वायंबाचः सब ते दस्यवः स्प्रता: ॥४५ 
..._ये द्विजांनामपसदा यें च चापध्यंसजा: स्पृता:। 

















ध्यायः 


अनेकवर्णवर्णनम्‌ । 


सूतानामश्वसारश्यमम्वष्ठानां चिकिल्सिनम्‌ ।....... 
बेंदेहकानां ल्लीकाय मागधानां वणिक्पथः ॥४७ 
मत्थ्थधातो निषादानां व्वष्टिस््वायोगवस्थ च।... 
मेदान्श्रचुल्‍्चुमद्गूनामा रण्यपशुहिंसनम ।|४८ :. 
क्षल्रुप्रपुकसानां तु विछोको बधबन्धनम्‌ | ..... 
घिग्वणानां चमकाय वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥४६ 
चेत्यद्रुमश्मशानेषु शलेपूपववनेषु च। ...... 
बसेयुरेते विज्ञाता वतयस्तः स्वकममिः ॥४० 


चण्डालश्वपचानां तु बहिर्म्रामात्रतिश्रयः । 














अपपात्राश्व॒ कतेव्या धनमेषां श्रगदभम्‌॥५१ 


वबासांसि झुंतचेलानिं भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ | 
कार्ष्णयसमलझ्कारः परित्रज्या च नित्यशः ॥५२ 
न ते: समयमन्विच्छेत्पुरुषो धममाचरन्‌ । 
व्यवहारों मिथस्तेषां विवाहः सदशः सह ॥५३ 
अज्ञमेषां पराधीन देय॑ स्याद्चिन्रभाजने। 
रात्रौ न विचरेयुस्‍्त ग्रामेबु नगरेबु च ॥५४ 
दिवा चरेयुः कार्याथ चिह्िता राजशासनः । 


अबान्धव॑ शव चेब निहरेयुरिति स्थिति: ५५ 


बर्ध्याश्व॒ हन्युः सतत यथाशासत्र नृपाज्ञया | 





बध्यवासांसि ग्रह्दीयु: शय्याश्वाभरणानि 
बर्णापेतमविज्ञात॑ नर कछ॒ुषयोनिज 
आयरूपमिवानारय कमभ्रि: ध्ववि 




















यत्र लेते परिध्वंसाज्ञायन्ते वंणदूषका:। 

राष्ट्रीय: सह तद्गाष्ट्र क्षिग्रसेव विनश्यति ॥॥६९ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा देहत्यागोस्मुपस्कृत:। 
खीबाला(भ्यव)भ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥।६२ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिंग्रह:। 

एवं सामासिकं धम चातुवेण्यज्ज्रवीन्मजु: ॥&३ 

शुद्रायां ब्राह्मणाज्ात: श्रेयसा चेठज़ायते। 


ु 


















पूजिताश्व अशत्ताश्व॒ तस्माद्वीजं ( 
अनायमार्यकर्माणगमाय चानायकर्मिणम्‌ 
सम्प्रवार्यात्रवीद्धाता न सभो नासमाि 
ब्राह्मणा ब्रह्मययोनिस्या ये स्वकमण्यवस्थित 
सम्यगुव जीवेयु: घटकर्माशि यथाक्रमव्‌ ७४ 
अध्यापनमष्ययन यजने याजन तथा। 
दान॑ प्रतिप्रहश्वेव बटकर्माण्यप्रजन्मनः ॥७५ 
षण्णां तु क्मणामश्य त्रोणि कर्माणिः जीविका। 
याजनाध्यापने चेव विशु 






















२०८ रु 


. मनुस्तति:।_ | दशमों 


वेदाभ्यासो .ब्राह्मणस्थ॒श्षत्त्रिसस्थ . च रक्षणमं । 
वा्तकमब वेश्यस्थ विशिष्टानि स्वकर्मसु ||८० 
अजीव॑स्तु यथोक्तेन ब्राह्मण: स्वेन कर्मणा | 
जीवेत्थत्रिययमण स हास्य प्रत्यनन्तरः ८ ९ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्थादिति चेड़वेत्‌ । 
षिगोरक्षमास्थाय. जीवेह्रश्यस्य जीविकाम ॥|८२ 
वश्यवृत्त्यापि. जीवंस्तु ब्राह्मण: क्षत्त्रियोषपि वा। 
हिंसागप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जये तू ॥८३ 
कृषि साध्विति मन्‍्यन्ते सा वृत्ति सह्विगहिंता । 
भूमि भूमिशयांश्चेव हन्ति काष्ठमयोमुखम ||८७ 
इदे तु वृत्तिजकल्यात््यजतो धर्मनेपुणपूं । 


 विटपप्यमुद्ध तोद्धारं॑ विक्रेय॑ वित्त वर्धनम्‌ ।।८४ 


सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतानन॑ च तिले सह | 
अश्मनो लवणं चंब पशवो ये च मानुत्रा: ॥८६ 
सव च तान्तव रक्त शाणशक्षोमाव्िकानि च | 
अपि चत्थ्युररक्तानि फलमूले तथौषधी: ।|८७ 


अपः शख्त्र विष मांस सोम॑ गन्धांश्व सवंशः । 


क्षीरं क्षोद्र दि घृत॑ तेल मधु गुड कुशान्‌ |।८८ 


 आर््यांश्व पशून्सवरन्दिड्रिणश्ष वयांसि च।. 
भद्य नीलीं च छाक्षां च सर्वेम्धेकशफांस्तथा ॥८६ 

















_्यः | 


हू 





भोजनाम्यज्ञनाहानायदस्यत्कुकते तिछे:। 
कृमिभूतः श्रविष्ठायां पितृभिः सह सज्जति.॥६९ 


सद्य:ऋ पतति मांसेन छाक्षया लवणेन च॑। 


ध्यहेण शूद्रों भवति ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥६२ 
इत्तरेषां तु॒पफ्यानां,*विक्रयादिह कामत: | 
ब्राह्मण: सप्तरात्रेण वेश्यभाव॑ नियच्छति ॥६ 
रसा रसेनिमासठ्या नः ल्लेब लवणं रसेः | 
कृतान्न चाकृतान्नेन (कऋतास्नेन) तिला धांन्येन तत्समाः॥६४ 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। 

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कहिंचित्‌।॥।६५ 

यो छोभादधमो जात्या जीवेदुत्कष्टक्म 
- के राजा निधन कृस्या 
वर्र स्वर्मो विगुणो न पारक्य: स्वनुष्ित 



























परधमंण जीवन्हि सद्यः पतलि जातिल:॥_७ 
बेश्योडजीवन्स्वश्मेण शूद्रववस्काउपि 
अनाचरजन्नकार्याणि: निवर्तेत च शक्तिम 


ध्याकी 


शुश्रूषां शूद्रः कु हिजन्मनाम्‌ 
पुत्रदारात्यय प्राप्तो जीवेक्ाइककमंशि: ॥६६ 

येः कमंभिः ग्रचरित: गशुश्रष्यन्ते द्विजातयः। 

तानि कारुककर्माणि: शिल्पानि विविधानि च ||१०० 











न चालिप्यत पापेन क्षुअतीकारमाचरन्‌ ||१०५ 

श्रमांसमिच्छन्नात्तोउत्तुं धर्माधमविचक्षण: 

प्राणानां परिरक्षाथ वामदेवों न छिप्तवान्‌ ॥॥१०६ 
6 

भरद्वाजः क्षुधातस्तु सपुत्रो विजने बने। 

बह्ीर्गा: प्रतिजग्राह वृधोस्तदणोी महातपा:॥॥१०७ 

















विद्यो शिल्प भ्रतिः सेवा गोरदध्ष्य विपणि: कृषि 

घृतिभक्ष॑ कुसीद॑ च दशा जीवनहेतवः ।।११६ 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌। 

काम तु खलु धर्माथ दद्यात्पापीयसेडल्पिकाम ॥११७ 

चतुर्थमाददानोउपि क्षत्त्रियों भागमापदि। | 

प्रजा रक्षन्परं शक्तया किल्विषास््रतिमुच्यते ।|११८ 

स्वधर्मों विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराड्मुख: | 

शब्मेण वेश्याद्रक्षित्वा धम्यमाहार्येद्वलिम्‌ ॥॥११६ 

घान्येड्डम॑ विशां शुल्क विश॑ कार्षापणाबरम्‌। 























प्रकहष्या तश्य. तब त्तिः स्वकुटुस्वाद्यथाईत: |. 
शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्य च शभ्रृत्यानां च परिग्रहम ॥१२४ 
उच्छिष्टमन्न दातत्य जीर्णांनि वसनानि चर । 


पुलाकाश्वत्र धान्‍्यानां. जोणश्रविव परिच्छुदाः।॥।१२४ 


न शूद्र पातक किड्चिन्न च संस्कारमहेति। .. 

नास्याधिकारों धमोउस्ति न धर्माठझतिषधनम ।।१२६ 

घमप्सवस्त धमज्ञा: सर्ता वृत्त (धम) भनुष्ठिता: | 

मन्त्रव (जे) ज्य न दुष्यत्ति प्रशंसा प्रानुबन्ति च १२७ 
था यथा हि सद्गित्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 


: तथा तथेम॑ चांमुं च लोक श्राप्नोत्यनिन्दितः ।|१२८ 


शक्तेनाफि हि. शूद्रेण न कार्यो धनसंचय: ! 
शूद्रो हि. धनमासाय ब्राह्मणानेब बाधते ॥१२६ 
एते चतर्णा वर्णानाम्रापद्धर्मा: प्रकीतिता: | 


. याच्सम्यगनुतिछठन्तो त्रजन्ति परसां गतिपरू॥१३० 
_एब धमंविधिः कृत्सश्चातुवप्येध्य कीतितः। 
. अत्त: पर अवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविधि शुभम्‌ ॥१३५ 


इति मानवे घमशासत्र भगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 
..... दशग्रोष्ष्याय:व१०। 
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सान्‍तानिर्क यक्ष्यमाणमध्वग स (वंवेद्समभ 


गुवथ पिठ्मात्रथ स्वाध्यायाध्युदत पिन: ॥१९ 
नवेत न्ख्रातकान्विद्यादूजाह्मणान्थममिक्लुकान्‌ 


द निःस्‍्वेभ्यों देयमेतेम्यो दार्न विद्याविशेषतः ॥९ 
ए्तेम्यो हि दिजाग्रथम्यों देयमन्न सदक्षिणम । पा 


इतरेभ्यों वहिवंदि कतानन देयम॒च्यते ॥३ 
क्‍ ख्ञानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ 
 ब्राह्मणान्वेदविद्॒षों यज्ञा्थ चव दक्षिणाम्‌ ॥।४ 


ब्राह्म 
कृतदरो5परान्द्‌ राम्मिक्षित्वा योइथधिगच्छुति । 


रतिमात्र फल तस्थ व्यदातस्त सन्ततिः ॥५ 
घधनानि त यथाशक्ति विग्रेषु प्र तिपादयेत्‌ 


वेद्‌वित्सु विविक्तषु प्रेत्व स्रम समश्नुते ॥ 


यस्य त्रेवार्षिकं भक्त पर्याप्त शुत्यइत्तय । 


अधिक वा5उपि विद्यंत स सोम॑ पातमहति। 
पीयसि द्रव्ये यः सोम पिवति हिजः । 


के 














अतः; घध्वट 











७०० छक ००. 


व चे २० 
छ्न यज्वनः 





सिद्धये ॥१२ 

णि वाद्ढवा काम शुद्रस्य वेश्मंनः | 

न हि शुद्॒स्य यज्ञेषु कश्निदस्ति परिग्रहः ॥१३ 
_योउनाहिताप्निः शतगुरयज्या (यज्ञ) च सहसख्रगुः | 


तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेद 














पुजवल 
हि 








|» 5 0# 
हब कक 














क्षत्रियश्य हि. बालिस्यादूत्ाह्मण: सोदति 


तध्य भ्रृत्यजन ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपति:। 
श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्ति ” अ्रकर 
कल्पयित्वाइस्य वृत्ति च रक्षंदेन समंलतः । 

राजा हि धमंषड़भागं तस्मात्प्राप्नोति रंक्षितात्‌ ॥२३ 

न यज्ञाथ धन शूद्राद्विप्रो भिक्षेत्र कहिचित्‌। 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डाल: प्रेत्य जायते ॥२७ 
यज्ञाथमथ भिक्षित्वा यो न सब ग्रयच्छति। 
स॒याति भासतां विग्रः काकतां वा शत समाः॥ 
लोभेनोपहिनस्ति यः। 


























| मनुक्कक्ति।.... [ एकाइशो 
स्ववीर्याद्राजवीर्याश्च स्ववीय बलवत्तरंम । 
तस्माव्वेनेब बीयण निगृह्ीयादरीन्द्रिजः ॥8२ 
श्रतीरथर्वा ड्रिरसी:ः कृर्यादित्यविचारयन्‌ | द 
वाकशर्त्॑ व ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥३३ 
क्षल्रियो बाहवीयण तरेदापदमात्मनः | 
घनेन वश्यश॒द्रो तु जपहोमहदिजोत्तमः ॥३४ 
विधाता शासिता वक्ता मंत्रो ब्राह्मण डच्यते | 
तस्मे नाकुशलं ब्र॒यान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ३४ 


न वे कन्या न युवतीर्नाल्‍पविद्यो न बालिशः | 


होता स्याद प्रिहोत्रस्थ नाता नासंस्कृतस्तथा ।॥३ ६ 


नरके हि पतन्‍्त्येते जुहन्त: स च यस्‍्य तत्‌। 


तस्माइतानकुशछों होता स्थाह््रेदपारग: ॥३७ 
प्राजापत्यमदत्वाइउश्रमर्याधेयस्य दक्षिणाम। 


अनाहितामप्रिमंवति ब्राह्मणों विभवे सति।॥३८ 

. पण्यान्यन्यानि कुर्बीत श्रदधानों जितेन्द्रियं: | 

. न ॒त्वल्पदक्षिणेयज्ञयजेते हू कथंचन॥३६ 

: इन्द्रियाणि यश: स्वगंमायु: कीति प्रजा; पशुन्‌ । 
 हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तप्मान्नाल्पधनों यजेत्‌ ॥॥४८ 
अम्निहोत्रयपविध्याम्नीन्त्राह्मणः कामकारत: । 

.. चान्द्रायर्ग चरेन्‍न्मास बोरहत्यासम हि तत्‌॥४१ 

ये शुद्रादधिगम्याथंमभिहोत्रमुपासते।... 
ऋल्विजस्ते हि शद्राणां अह्यवादिषु गहिता: ॥8२ 








स्तेयफलबणनम्‌ | २१७ 


तेषां सततमन्नानां छृषलछाग्न्युपसेविनाम्‌ | ' 
पदा मस्तकमाक्रस्य दाता दुर्गाणि सन्‍्तरेन्‌ ॥४३ 
अकुवेन्त्रिहित॑ कम निन्दितं च समाचरन्‌ | 

प्रस (ज्ज्नि) क्तश्वन्द्रियाथषु ग्रायश्रित्तीयते नरः ॥४४ 
अकामतः क्वते पापे प्रायश्रित्तं विदुबंधाः | 
कामकारक्ते्प्याहुरेके श्रुति निदर्शनात्‌ ।४४ 
अकामत: कृत पाप॑ वेदाभ्यासेन शुद्धथ 
कामतस्तु कृत मोहात्आय श्वित्त: प्रथ ग्बिधः ।४ 
प्रायश्रित्तोयतां प्राप्य देवात्यूबक्ृ॒तेन वा। 

न॑ संसग ब्रजेत्सद्धिः ग्रायश्वित्ते उकृते द्विजः।॥४७ 
इह्‌ दुश्वरितः केचित्केचियूबंक्त (कृत:) स्तथा | 
प्राप्नुवस्ति दुरात्मानो नरा रूपविपययम्‌ ||४८ 
वर्णवोरः: कौनख्य॑ सुरापः श्यावद्न्तताम । 
त्रह्मदा क्षयरोगित्व॑ दोश्वम्य गुरुतर्पगः ॥४६ 
पिशुनः पोतिनासिक्यथ' सूचकः पूतिवक्तृताम्‌। 
धान्यचोरोउब्डहीनत्वमातिरंक्य तु सिश्रकः ॥४० 
अन्नहर्तामया वित्व॑मौक्य' वागपहारक: । 
वल्थापहारकः श्वत्य पद्ुुतामश्वहारकः ॥४९ 
दीपहर्ता भवेदत्धः काणो निर्वापकों भवेत्‌ | 
हिंसया व्याधिभूयस्त्व॑ स्फीतोउल्यरूयमिसषकः | 
एवं कमविशेषेण जायस्ते सह्रिगहिंता।। 
जडमूकान्धवधिरा विक्ृताकृतयस्तथा ॥४३ 























२१८ 





मनुस्म॒ति: । [ एकादशो 


चरितव्यमतो नित्य ग्रायश्रित्तं विशुद्धये। 
निन्‍्येहिं लक्षणयुक्ता जायन्तेडनिष्कृतेनसः ||६४ 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेय॑ गुबेज्जनागमः । 

महान्ति पातकान्याहु: संसगश्चापि त: सह ॥५४ 

अनृत च समुत्कष राजगामि च पंशुनम्‌। 

गुरोश्वालीकनिवन्ध: समानि ब्रह्महत्यया |।६६ 

ब्रह्मोज्माता वेदनिन्दा कोटसाक्ष्य सुहृह्रधः | 


गहितानाययोजेग्विः सुरापानसमानि पद ॥|(७ 


निश्षेपस्यापहरणं नराशरजतस्य च । 
भूमिवज्लमणीनां च रुक््मस्तेयसम स्मृतम ॥६८ 


रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। 
सख्युः पुत्रत्य च ख्रीपु गुरुतत्पसम विदुः ॥४६ 


गोवधोडयाज्यसंयाज्य पारदाय त्मविक्रया: । 
गुरुमातृपितृत्याग: स्वाध्यायाग्यों: सुतस्य च ॥॥६० 
परिवित्तितातुजेज्यूडे परिवेदनमेव च। 


 तयोदनिं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥६९ 
कन्याया दृषणं चेब वाध्धुष्य॑ ब्रतलोपनम्‌ |. 
_ तडागारामदाराणामपत्यस्थ च विक्रय:॥ईर 


ब्रात्यता बान्वबत्यागों भ्रत्याध्यापनमेव च। 


.... अताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः॥ 
.... स्वाकरेष्वधोकारो महायब्त्र क्‍ 





अचवतनम । 


... हिंसौषधीनां सर्व्याजीवोउभिचारो 2388 कब 8! 


द्ू्यायः प्रायश्रित्तवर्णनम्‌।.... र्‌ 


इन्धनाथंमशुष्काणां द्रमाणामवपातनम्‌ | 
आत्माथ च॒ क्रियारम्भो निन्दितान्नाद्न तथा ॥६६£ 
अनाहिताग्रिता स्तेयमृगानामनपक्रिया । 
असच्छाखाविगमन कोशीलब्यस्य च क्रिया।। 
धान्यकुप्यपशुध्तेय॑ मथ्पस्मोनिषवणम्‌ । 
ब्रीशुद्रविदक्ष त्रवधों नास्तिक्य चोपपातकम ॥६७ 
ब्राह्मगत्य रुज: कृत्य घातिरघेयमद्ययो:+ 
जहाय च मेथुनं पंसि जातिश्रशकर स्मृतम्‌ |।६ 
खराश्रोट्रम्रगोभानामजाविकवधस्तथा 
सद्भरीकरणं जेयं मीनाहिमहिषसथ च ६६ 

न्द्तिभ्यो धनादानं वाणिज्य शुद्रसेवनम | 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्थ च भाषगम्‌ ।॥७० क्‍ 
कृमिकीटवयोहत्या मद्च (अनुगत) संघटमों जनम 
फरछेध: कुछुमस्तेयमथेय च मलछावहप्र ।७१ 
एतान्येनांसि सर्वागि यथोक्तानि प्रथर्‌ प्रथक्‌ ! 
येयबत्रतेरपोह्मन्ते तानि सम्यडानिबोधत ![७र 
ब्रद्मदा द्रादशसमाः कुटीं कृत्वा बने बसेत। 

मेक्षाश्यत्मविश्ुद्दयथ ऋत्वा शवशिरोध्वजम ॥७: 
लक्ष्यं शब्भूतां वा स्यादिदुपामिच्छयात्मन: | 
ग्रास्येदात्मानमप्तौ बा समिद्ध त्रिस्वाक्शिरा: ॥७४ 





हा 











ब्श्५ 





_मनुस्मृत्तिः | [ एकादशो 


जपन्वान्यतम वेद योजनारनां शर्त ब्रजेतू | 
्रह्महस्यापतोदाय मितभुडनियतेन्द्रियः ।।७६ 
सर्वस्व॑ वेद्बिदुर्ष ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 

घर्न वा जाीवनायारं गई वासःपरिच्छदम्‌।७७ 
हविष्यभुग्वाउनुस रेसरतिस्रोत: सरस्वतीम । 
जपेद्धा नियताहारखिय वेदस्य संहिताम्‌ ७८ 
कृतवापनों निवसेद्प्रामान्ते गोब्नजेडपि वा। 
आश्रमे वृक्षमूले वा गोत्राह्मगहिते रतः ॥७६ 


त्राह्यगार्े गवार्श-वा सद्यः ( सम्यक्‌ ) प्राणान्परित्यजेतू। 


मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ा गोरत्राह्मणस्य च ॥८० 
व्यवरं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वरमधजित्य वा। 


. विश्रस्थ तन्निमित्ते वा प्राणालछाभेडपिमुच्यते ॥८९ 
. एवं इृढब्नतो नित्य ब्रह्मचारी समाहितः। 


 समाप्र द्वादशे वष बअद्यद॒त्यां व्यपोहलि ८२ 


_ शिष्द्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागसे | 


. स्वमेनोज्वसूथल्नातों हयमेथे विमुच्यते ॥८३ | 


धर्मस्य ब्राह्मणों मूलभग्गम राजन्य उच्यते। 


..._तस्मात्ससागमे तेषामेनोविख्याप्य शुध्यति ॥८४७ 
..... त्राह्मण: सम्भवेनेव देवानासपि दृवत्तम्‌ 
..... अमा्ण चेव छोकस्य बह्मत्रव हि. कारणम्‌ ॥८६ 











घ्यायं; | प्रायश्रित्तवर्णनम । डे 


अतोड्न्यत्ममास्थाय. विधि किग्रः समाहितः | 
ब्रह्महत्याऊत॑ पाप व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥<७ 
हत्वा गर्ममविज्ञातमेतदेव ब्रत॑ चरेत । 
राजन्यवेश्यो चैजानावात्रेयीमेव च॑ ख्रियम ||८८ 
उत्ततवा चबानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्धय (रम्य) गुरु तथा। 
अपहृत्थ च निक्षेपं॑ कृत्का च ख्ीसुहृद्॒धम्‌ ॥।८ 
इये विशुद्धिरुढिता प्रम्नाप्याकामतो ट्विजमू। 
कामतो ब्राह्मणवधे . निष्कृतिन विधीयते ।।६० 
झुरां पीत्वा द्विजों मोहादस्निबर्णा सुरां पिवेत्‌ क्‍ 
। हि तया सर काये निदंग्घे मुच्यते किल्विषात्तत: ॥६९ क्‍ 
.._ गोमूत्रसभिवर्ण वा पिबेदु॒दकमेव वा। 
क्‍ पयो चूल॑ बा55मरणादूगोशकृद्समेव वा ॥६२ 
ड् कणान्वा अक्षयेदब्द पिण्याक वा सकृम्रिशि। 
सुरापानापनुत्यथ॑ बालवासा जटी ध्वजी॥६३ 
सुरां वे मलमन्नानां पाप्मा च मल्यमुच्यते । 
तस्मादूब्राह्मणराजन्यो वेश्यश्व न सुरां पिबेत्‌।६० 
पेष्टी च माध्ची च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथबेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तम: ॥६५ 
... यक्षरक्षः पिशाचाजह्ञ मर्य मांस सुरासकम 
..._तदबाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हंविः॥६ 



























अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वदिक वाप्युदाहरेद्‌ 
अकारयेमन्यक्कुर्याद्या त्रह्षणो मदमोहतः। 











2 अर 


मनुस्पृति: | [ एकादशो 


यध्य कायगत॑ ब्रह्म मद्येनाप्नाव्यते सकृत्‌। 
तस्य व्यपेति ब्राह्मण्यं शूद्रत्व॑ च स गच्जति ॥६८ 
एपा विचित्राउमिहिता सुरापानस्य निष्कृति:। 


अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌ ॥६६ 


सुवर्णस्तेयक्रद्विपों राजानमभिगम्य तु। 

स्वकर्म ख्यापयन्त्रयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१०० 
गृहीत्वा मुसर्ू राजा सक्ृद्वन्यात्त त॑ स्वयम। 
बंधन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसंव तु ॥१०१ 
तपसाउपनुनुत्सुछतु सुत्रणंस्तेय्ज मलम्‌। 

चीरवासा द्विजोररण्ये चरेदूत्रह्मदणो्जतम्‌ ॥१०२ 
एतेत्रेतरपोहेत पाप॑ स्तेयक्रत॑ ह्विजः। 
गुरुल्लीगमनीयं तु ब्तेरेमिरपानुदेत्‌ ॥१०३ 

गुरुतरूष्य भिभाष्यनस्तल्पे स्वप्यादयोमये । | 
सूर्मी ज्वकन्तीं वाश्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्धयति ॥१०४ 
स्वयं वा. शिश्नवृषणाव॒त्कृयाधाय चाझ्जलो । द 


हा नक्र तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिहग: ॥९०५ क्‍ 


 खटाड्डी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने बने। 


_ ग्राजापर्य' चरेत्कृच्छमब्दमेक॑ समाहितः |॥१०६ 


. चान्द्रायर्ण वा त्रीन्‍्मासानभ्यस्थेन्नियतेन्द्रिय: 


.. हविष्येण यवागा वा गुरुतत्पापनुत्तये ॥१०७ 
..  एतत्नतरपोहेयुमेहापातकिनो मलल्‍्मू।.. 
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ध्ध्याय: ... प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । २ 


उपपातकसंयुक्तो गोष्नो मार्स यवान्पिबेत्‌। 
क्ृतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संबृतः ॥१०६ क्‍ 
चतुथकालमश्नीयादक्ष।रठूवर्णं मितम्‌ । 

गोमूत्रेणाचरल्लान ढो मास्तो नियतेन्द्रियः ॥११० 
दिवानुगच्ऊेद्गास्तास्तु तिडन्नृध्व रजः पिबेत्‌। 

श॒ुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रो वीरासनों बसेत्‌॥१११ 
न्‍्तीष्वनुति छेत्तु ब्रजन्तीष्वप्यनुब्रजत्‌ | 

आसीनासु तथासोनो नियतो वीतमत्सरः॥११२ 
आतुरामभिशत्तां वा चौरठयाघादिभिभय: | 

पतितां पद्ुछग्नां वा सर्वोपाये(स्वग्राणै)विंमोचयेत्‌ ॥११३ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वापि (वाति) वा भ्रशम्‌ । 
न कुर्वीतात्मनख्राणं गोरकऋृत्वा तु शक्तितः ॥११४ 

आत्मनो यदि वाउञच्येषां ग्रहे क्षेत्रथवा खले । 
भक्षयन्‍्तीं न कथयेसिबन्तं चंव वत्सकम्‌॥११५ 

अनेन विधिना यस्तु गोष्नो गामनुगच्जति। 

स॒गोहत्याकृत॑ पाप॑ त्रिमिर्माछेअ्यपोहति ॥११६ 
वृषभेकाद्शा गाश्व दद्चात्सुचरितत्रत । । । 

अविद्यमाने सबः्व वेद विद भ्यो _निवे यैत्‌ ॥११७ 

एतढ़ेव ब्र॒त॑ कुर्युरुपपातकिनो ह्विजा: । 


€ 








समुख्यति:।.. [ एकादशो 


हुस्वाउनो विधिवद्धोंमानल्ततश्र समेत्युचा। 
_बालेन्द्रगुबवह्नोनां जुहुयात्स पिषाउुती: ॥॥१२० 
कामतो रेतसः सेक ब्रतस्थस्क ह्विजन्मन: । 
आतिक्रम॑ ब्रतस्याहुघमज्ञा ऋद्यवादिनः ॥१२९ 
सारुतं पुरुहृत॑ च गुरु पाबकमेवब च । 


चतुरो ब्रतिनोउभ्येति ब्राह्म॑ तेजोइबको णिनः ॥१२२ 


एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते बसित्वा गदआाजिनम | 
सप्तागारांश्वरेड्रेक्ष' स्वकर्म परिकरीलेयन ॥१२३ 
तेभ्यो लब्चेन भक्षेण वर्तेयन्नेककालिकम्‌ । 
उपस्प॒श स्रिषवर्ण त्वच्देन स विशुद्धयसि १२४ 
जातिश्र शकरं कम कृत्वाउन्यतममभिच्छया। 
चरेत्सांलपन कृच्छ प्राजापटयमनिच्छया १२६ 
संड्डुशपात्रकृत्यासु मास॑ शोधनमेन्दंबः 
मलिनीकरणीयेषु तप्रः स्थाद्यावकेस्यहम्‌ ॥॥१२३६ 


तुरीयो त्रह्महत्याया: क्षत्तरियस्थ बचे स्पृतः । 


वेश्येडश्मांशो वृत्तस्थे शूद्रे शेयस्तु षोडश:ः ।॥॥१२७ 


. अकामतस्तु रांजन्यं बिनिपात्य द्विजोत्तम 
वृषभेकसहख्रा गो दद्यात्सुचरितत्रतः ॥१२८ 


ज्यब्दं चरेद्रा नि 





यतो जी बद्यहणों ब्रतम्‌ | 


... श्तदेव चरेद॒व्द॑ प्रायश्नित्त ड्िजोत्तम:। 





वय बश्य दृत्तत्यं दद्याश्नंकशरत गवाम ॥।१३० 
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४ ब् है] 


बा<ब्देयत 
अश्रि कार्ष्णायसी व्थाल्सण इत्वा 





पलालकभारक ऋण्ठे सेसक चंकमाबकम्म्‌ | 


घृतकुम्भ॑ वबराहे सु सिलद्रो्ण लु 
 शुके द्विहायन बत्स ऋोच हत्या 


वानरं श्येनमासों च॑ 
वासो दल्थाद्धयं हत्या पंच 
जमेषावनडूहई खर हत्वेकहायनम््‌ 






























रद 





मनुस्मृतिः । क्‍ [ एकादलो | 


किचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां बंधे । 


अनष्थ्नां चेव हिंसायाँ प्राणायामेन शुद्बय्यति ॥१७२ 


फलदानां तु वृक्षा्णा छोदने जप्यम्रक्शतम। 
गुल्मवल्लीछृतानां च पुष्पितानां च वोहधाम्‌॥१४३ 
अन्नायजानां सत्तानां रसजानां च सवशः। 
फलपुष्पोड्वानां च चृतप्राशों तिरोधनम्‌ १४७ 
कृडजानामोषधीना जातानां च स्थयं बने। 
वृथालम्भेउनुग च्छेद्रां दिनमेक पयोत्रत: ॥१४४६ 
एतेब्रेतेरपोह्य॑ स्थादेनो। हसासमुद्धवम । 
ज्ञानाज्ञानकृत कृत्ल शआणुतानाग्रभक्षगे ॥१४४६ 
अज्ञानाद्वारुणीं पीत्या संस्कारेणेव शुद्बयति। 
मतिपूबंमनिरेश्य प्राणान्तिकमिति स्थिति: ॥१४७ 
अपः सुराभाजनप्था मचभाण्डर्बितास्तथा | 
पञ्च॒गात्र' पिव्रत्पीव्वा शब्डपुप्रीश््त पयः ॥१४८ 


 खुष्टा दत्वा च मरिरां विधिवरअतिण्हद्य च।. है 
शूद्रोच्छियाश्व॒ पीस्याउडपः कुशवारि पिवेल्यहम्‌॥१४६ 


_ब्राह्मणस्त सुरापस्थ गन्धमाधाय सोमपः। 
.... प्राणानप्सु त्रिरायप्य घृतं प्राश्य विशुष्यति ॥१४० 
.. « अज्ञानास्माश्य जिण्पूत्र सुरासंखस्मेव च। .. 
. पुत्र: संस्कारमइन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥१४१ 
... बन मेखहाउण्डो भक्ष्यचर्या ब्रतानि च। 





 निवतते द्विजातीनां पुनः ससकारकमंणि ॥१४६२ 


क्ष्यायः प्रायश्रित्तवणनम।............ २२७ 


अभोज्यानां तु भुक्ताउज्न' ब्लीशूद्रोच्छिटमेव च । 
जगम्धा मांसमभक्ष्यश्व सप्तरात्र' यवान्पिबेत्‌ ॥१४३ 
गुक्तानि च कषायांश्व पीत्वा मेथ्यान्यपि द्विजः। 
तावद्धवत्यप्रयतो यावत्तन्न ब्रजत्यघ: ॥१५४ 
विड्वराहखरोड्राणां गोमायो कपिकाकयो:। 

प्राश्य मृत्रपुरीषाणि द्विजश्चांद्राय्ण चरेत्‌॥१४४ 
शुब्कराणि भुक्ता मांसानि भोमानि कबकानिच । 
अज्ञातं चंव सूनाखमेतदेव द्रतं चरेत्‌॥१६४६ 
क्रव्यादसूकरोड्टाणां कुक्कुटानां च अभक्षणे। 
नरकांकखराणां च तप्तकृड़' विशोधनम्‌ ॥११७ 
मासिकान्न तु योडश्नीयादसमावततको हिजः। 

स त्रोण्यद्ान्युपवसेदेकाह चोदके बसेत्‌॥१४८ 
ब्रह्म (रत) चारी तु योइश्नीयान्मधु मांस कथंचन | 
स कृत्या प्राकृत क्ृड ब्रतशेष॑ समापयेत्‌ ॥२४६ 
विडालकाकाखुन्छिष्ट॑ जम्ध्वाश्वनकुलस्य च। 
केशकरीटावपुन्न' च पिजेदूद्मसुव्चछाम्‌ |।१६० 
अभोज्यमरन्नां नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छुता |... 
अज्ञानभुक्तं तूत्ताय शोध्यं वाष्याशु शोधनेः ॥१६ 











हा 











मअनुस्ततिः। 





मनुग्याणों तु हुणे ल्रीणां छोत्रश॒हस्य च । 
कूपवाशीजछानों च शुद्धिश्वान्द्रायर्ण ह्मृतम्‌॥९ ६ 





' इडयाणासल्पसाराणां हवतेय हृत्वान्यवेश्मनि । 
यरेत्सांःपरन कृच्छः सन्नियात्यात्मशुद्धये । 





भक्ष्मसमोह्यापहरणे यानशब्यासनस्थ च। 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चंगव्य विशोधनम्‌ ॥ १६६ 
जैणकाएट्रमार्णो थे शुध्काज्रस्य गुड्स्य च। 
चंलचमामिषाणां च तिरात् स्यादभोजनम ॥१६७ 
मणिमुक्ताग्रवालानां तान्नस्थ रजतस्य ज। 

अथः कांस्थोषलानां च द्ादशाह कणाश्षता ॥१६८ 
कार्पासकीटजोर्णार्ना हिशफक (एखरस्यो शफस्य च। 
पक्षिगन्धौषधीनां च रघ्ज्वाश्वंव यह पयः।॥२६६ 
'ण्तेत्रतरपोहेत पाप स्तेयकृर्त द्विजः। 


 अगस्यागमनीर्य तु ब्रतरेमिस्पानुदेत्‌ ॥१७० 
. शुरुतलपन्नतं कुर्याद्रेतः सित्तवा स्वयोनिषु। 


. सख्युः पुत्रस्य चः श््रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च॥१७१ 
.. पंकष्वसेयों भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च। क्‍ 
+ मातुश् आतु(सतनया) राप्रस्‍्य गत्वा चान्द्राय्ण चरेत्‌॥१७२ 


... एतास्तित्रस्तु भाया 





११ प 


(मा कल" कपल 























मनुस्मृति: । एकादशी 


ह्येछ्नता च निवतंत ज्येष्ठावाप्य च यद्धन॑ | 
ह्येष्ठां्श प्राप्तुयाच्वास्यथ यवीयान्गुणतोडधिकः ।।१८६ 
प्रायश्वित्ते तु चरिते पूर्णकुम्मंम्पां नं । 
तेनेव साथ प्रास्येयु: स्लात्वा पुण्ये जलाशये ॥१८७ 
स॒त्वप्सु त॑ घर्ट प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकं। 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥१८८ 
एतरेव विधि कुर्याद्योषित्पु पतितास्वपि । 
वस्थाहृप,/नं देय तु बसेयुश्र ग्रहान्तिके ॥१८६ 
एनस्विभिरनिणिक्तरज्नाथ किश्चित्सहाचरत्‌ । 
कृतनिर्णजनां श्रवतान्न ज्ुगुप्सेत कहिंचित्‌ ॥१६० 
बालघ्नांश्व कृतघ्नांश्व विशुद्धानपि धमंतः। 
शरणागतहस्तश्र ल्लीहन्तश्व न संवसेत्‌ ॥१६१ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि। 
तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥१६२ 
ग्रायश्चित्तं चिकीषन्ति विकमंस्थास्तु ये द्विजाः। 
ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतरादिशेत ॥१६३ 
हिंतेनाजयन्ति कमंणा ब्राह्मगा धनम। 
तस्योत्सगण शुध्यन्ति जप्येन तपसंव च ॥१६४७ 
पिया त्रीणि सावित्रया: सहस्नाणि समाहितः | 
पयः पीत्वा मुच्यतेड्सत्रतिग्रहात्‌ ॥|१६५ 





शलानचकादलपञमण च-. 


अध्यायः .. प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ | 


सत्यमुत्तवा तु विग्रेषु विकिरंद्यवर्स गवाम्‌। 
गोमिः प्रवर्णिते तीथ कु्युस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥१६७ 
ब्रा्यानाँ याजन कृत्वा परेषामन्त्यकम च | 
अभिचारमहीन॑ च त्रिमिः ऋच्छ व्यपोहति ॥१६८ 
शरणागत॑ परित्यज्य वेद विप्लाव्य च द्विजः 
संवत्सः यवाहारस्तत्पापमपसेघति ॥ १६६ 
श्रश्चनगाल्खरदेषो ग्राम्यः क्रव्याद्धरिव च।.. 
नराश्रोट्रबराहैश्व प्राणायामेन झुध्यति २०० 
पष्ठान्नकालता मार्स संहिताजप एवं वा। 
होमाश्व शाकछा नित्यमपांक्तयानां विशोधनम्‌ ॥२०९ 
ड्टूयान समारुह्य खरयानं तु कामतः। 
_ख्ात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ॥२०२ 
. विनाउह्नि र्य्प्सु वाध्प्यात्तं: शारीरं सन्मषिषेव्य च। 
सचलछो वहिराप्छुय गामालभ्य विशुद्धति ॥२०३. 
वेदोदितानां नित्यानां कर्णां सम 
स्ातकब्रतलोपे च प्राय 
. हुंकार ब्राह्मगस्योक्तत्रा त्व॑ 
स्रात्वाउनश्नन्नइः शे 
ताडयिः 
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२३२ 








सनुस्कति: । [ एकादशो 


शोणित॑ यावतः फांसून्संगहाति महीतले। |; 
काकन्यब्दसहस्लाणि लक्ष्कर्ता बरके अजेत) वसेत्‌ ॥२०्ट . 
अवगूक चरेत्कृत्छमतिकृव्छ निषातने । 





अनुक्तनिश्करीनां तु पापानामपनुत्तये । 
शक्ति चावेद्य पाय॑ च प्रायश्चित्तं प्रकल्पक्ेत्‌॥३१० 


येरम्युपायेरेनाँंसि मानवो व्यपकषति। 


ताब्तोउम्युपायान्वध्यामि देवषिपित्सेवितान ॥२११ 
अइयह प्रात््यहं साथ ज्यहमद्यादयाचितम्‌। 
अयहं पर च नाश्नीयात्माजापत्यं चरन्द्रिज: ॥र२१२ 


 गोमूत्र॑ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकर्म। 





एकरात्रोपवासश्व कृच्छ सान्तपनन स्थतम्‌ ॥२१३ 


 एकके ग्रासमश्नीयात््यहाणि त्रीणि पूववतू। 


इयहं चोषजसेइन्य्यमतिकप्छः चरन्द्धिज: ॥२१४ 


_ तप्कृब्छू चरन्विप्रों जरक्षीरक्चृवानिलान । 


...._ उपघशंस्िषव 


004 लगेव शजधि कर 














नियतात्मा ह॒विष्याशी यतिचान्द्रायण चरन्‌ ॥२१६ 
प्र्तरश्नीयात्पिण्डान्विग्र: समाहितः | 

ततमिते यूय शिक्षुचान्द्रायर्ण स्वृतम २२० क्‍ क्‍ 
यथाकर्थचित्यिण्डानां तिस्रोश्शीती: समाहितः क्‍ 
सलोकताम्‌ ॥२२९ 


्छ 











मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलो 








छे 








२३४ 





क्‍ मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत कम गहंति। 

तथा तथा शरीर तत्तेनाधमंण मुच्यते ॥२३० 
कृत्वा पाप॑ हि. सनन्‍तप्य तस्मात्पापाठ्पमुच्यते । 
व कुर्या पुनंरिति निदृत्या पूयते तु सः ॥२३१ 


: एवं संचिन्ध्य मनसा प्रेत्थ कमफछोद्यम्‌ 


मनोवाड्मूत्तिभिनित्यं शुर्भ कम समाचरंत्‌॥२३२ 
अज्ञानागदि वा ज्ञानात्कबा कम विगहिंतम्‌। 
तस्माहिमुक्तिमन्विच्छन्द्वेतीय न समाचरत्‌ ॥२३३ 
यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्थादकाघवम । क्‍ 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुश्िकरं भवेत्‌ ॥२३४ 
तपोमूलमिद सब दवमानुषक सुखम। 
तपोमध्य॑ बुधेः प्रोक्त तपोडन्त वेददशिमिः॥२३५ 
ब्राह्मगश्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ | 
श्यस्य तु ठपो वार्ता तपः शूद्र॒स्‍्य सेवनम ॥२३६ 
क्रषय: संयतात्म-नः फलमूलानिलाशनाः । 


.. तपसेत्र प्रपश्यन्ति त्रेछोक्य सचराचरम्‌ ॥२३७ 


. औषधान्यगरदो (गद) विद्या देवी च विविधा स्थितिः | | 
 तपसेब प्रसिद्वयन्ति तपस्तेषां हि साधनम ।॥॥२३८ 


. यहस्तां यदराप॑ यहंग यज्च दुष्करम । 


रा .... सब तत्‌ तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३६ 
....._ महापातकिनश्वेव शेषाश्वा का्यकारिण:। 


.... तपसेब सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः॥२४० 


्ष्यायः तपमहस्वफलवं्णनम्‌ । 





कीटाश्वाहिप तज्भाश्चय पशवश्च व्यांसि च | 
स्थावराणि च भूतानि दिव यान्ति तपोबलातू॥२४१ 
यत्किड्चिदेन: कुबेन्ति मनोवाड्मूर्ति (कर्म) भिजनाः 
तत्सव निर्दहन्याशु तंपसंब॑तपीधनाः ॥२४५ 
तपसेब विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोौकस: | 
इज्याश्व॒ प्रतिगृहन्ति कामान्संबर्धयन्ति च॥२४३ 
प्रजापतिरिद शार्खर तपसंवास्॒जत्पभु 
तथेव वेदानृबयस्तपसा ग्रतिपेदिरि ॥२४४ 
(यदे) तत्तपसो देवा महाभाग्य॑ ग्रचक्षते | 
स्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्य (मुद्बबम) मुत्तमम्‌ ।।२४५ 
वेदाभ्यासोउन्वहँ शक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥२४६ 
यथेधस्तेजसा वहिः प्राप्त निदंहति क्षणात्‌। 
तथा ज्ञानाप्तिना पाप॑ सब दहति वेदबित्‌ ॥२४७ 
इत्येतदेनसामुक्त प्रायश्वित्तं यथाविधि 
अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्वित्तं निवोधत ।॥२४८ 
सव्याहतिप्रगत्रकाः प्राणायामास्तु षोडश | 
अपि अ्रणहणं मासात्पुनन्यहरहः कृता: २४६ 
कौत्स जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ च प्रतीत्यचम | _ 
माहित्रं झुद्रबल्यश्व॒ सुरापोडपि विज्लध्यति ॥२५० 
सकृज्ञप्त्वाउस्य वामीयं शिवसझ्छुल्पमेव च। 
ः पा 



































* 





अनुस्कति: । [ एका 
हवीष्यान्तीयमम्यस्य न॒तर्म ह इलोीलि कऋ। 
जफित्वा षौरुद सूक्त मुच्यते शुह्तढव॒गः ६२ 
एनसां स्कुलसूक्ष्माणां चिकोषन्नपनोदनम 
अवेत्युच॑जपेदरूद यव्छिच्वेव्मितीति का ॥९४३ 
प्रतिगृह्माप्रतिग्राह्म॑ भुक्ता चान्न॑ विग्ितम | 
जपंस्तरत्समन्दीय पूथते मानव्रस्यहात्‌ ।।२५४ 
सोमारौद् तु वह्ेना: समामम्यस्थ शुध् पलि | 
खबन्‍्यामाचरन्खानमयम्णामि 





















5 । । प्रायरशि तवर्णनम्‌ । र्श्ड 


_ करक्‍्संहितां त्रिरभ्यस्थ यजुर्षा वा समाहितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां स्वपापे: श्रमुच्यते ॥२६३ 
यथा महाहदं आप्य छिप्तं लो विनश्यति। 
तथा दुश्चवरितं सब केदे त्रिवृति मज्जति ॥२६४ 
कचो यजूंषि चालानि साभानि खजिविधानि च। 
एव ल्लेयश्िवृद्देदो यो वेदेनं स वेदवित्‌ ॥२६£ 

आये यल्ययक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्म्िन्ग्नतिष्ठिला। 

स गुल्लोउन्थखिक्ंदो यस्‍त' वेद स वेदबित्‌ ॥२६६ 





इत्रि मानवे थर्मशाल््रे भुगुप्रोक्तायां 
मनुस्छत्यामेकादशोडध्ययय: ।। १२ 








२३८ 





मनुस्द॒तिः । [ द्वादशो. 


शुभाशुमफल कमे मनोवाग्देहसम्भवम्‌ 
करमंजा गतयो न॒णामुत्तमाधममध्यमा: ॥३ 


_जस्थेह्‌ त्रिविधस्यापि ध्य धिछ्ठानस्थ देहिन 


दशलक्षणयुक्तस्‍्थ मनो विद्यामवर्तकम्‌ ।|४ 


परद्रव्येष्यभिष्यानं मनसाउनिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथामिनिवेशश्व त्रिविध॑ं कम सानसम्‌ ॥+ 


पारुष्यमनत चेव प्रेशुन्य चापि स्वेशः। 
असंबद्धपलापश्च वाड्यय॑ स्थाचतुविधम ॥६ 
अदत्तानामुपादान हिंसा चेबाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविर्ध स्खतम्‌ ॥७ 
मानस मनसेबायमुपभुक्ते शुभाशुभम्‌। 

वाचा वाचा छत कमे क्रायेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरजे: कमदोषर्याति स्थावरतां नरः। 

वाचिकः पश्चिमृगतां मं नत्रव्यजातिताम्‌ ॥६ 


..बागदंडोड्थ मनोदण्डः कायदण्डस्तथंव च । 
... अस्थते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥९० 
.. त्रिदण्डमेतल्रिक्षिप्य सवभूतेषु मानवः 2 
.... कामक्रोधौ सुसंयस्‍्य ततः सिद्धि निगच्छति ॥११ 


. योज्स्यात्मनः कारयिता ते क्षेत्रज्ष प्रचक्षते 


..... यः करोति तु कर्माणि स मुतात्मोच्यते बुध: ॥१: 





जीवसंज्ञोउस्तरात्मा न्‍्यः सहज: सबदेहिनां । 














ब्यायः|.. कमणां शुभाशुभफलवर्णनम । 


ताबुभो भूतसंप्रक्तो महान्क्षेत्रक्ष एब च 
उद्यावचेषु भूतेषु स्थित त॑ व्याप्य तिष्ठतः ॥१४ 
असंख्या मूत्तयस्तत्य निष्पतन्ति शरीरतः | 
उच्चावचानि भूतानि सतत चेट्यंन्ति या: ॥१६ 
पञ्चभ्य एवं मूतेभ्यः (मात्राम्य)) ग्रेट दुष्कृतिनाँ नृणाम्‌ 
शरीर यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते भ्र्‌ बम ॥॥१ 

नाजुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रदीयन्ते विभागश: ॥१७ 
सोउनुभूयासुखोदर्कान्दीषान्विषयसद्भजान्‌ 
व्यपेतकल्मषोउभ्येति तावेबोभोौ महोजसो ॥१८ 

धर्म पश्यतस्तत्य पाप॑ं चातन्द्रितों सह। 

याभ्यां प्राप्नोति संप्रक्त: प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ ॥१६ 
यथाचरति धम स प्रायशोष्धममल्पशः । 

तेरेव चाव॒तो भूतेः स्वगं सुखसुपाश्नुते २० 

यदि तु प्रायशोडबर्म सेवते धर्ममल्पशः । 

तभते स परिवयक्तो यामीः प्राप्नोति यातना: ॥२९ 



























सत्व॑ ज्ञान तमो5ब्ान शगहेपों रज्: स्पर्त । 
एल2बआापिमदेलेषां सबभूताभ्रितं वधुः २६ 
सत्र बत्मीतिसवुक्त किचिंदात्मनि छक्षयेत्त। 
प्रशान्तमिव झुद्धामं सत्वं तद॒प्रधारयेत्‌ ॥२७ 
यत्तु दुःखसभायुक्तमग्रीतिकरसात्मन: ! 
तदजोप्रतिषं विदयात्सतर् हत देडिनाम ॥।२८ 
यत्तु स्वान्मो 

















ध््याय: करमणां शुभाशुभफलवर्णनम्‌ । २४ 


येनाध्मिस्कमणा छोके ख्यातिमिच्छति पुष्कछाम्‌।. 

न च शोचत्यसम्पत्तो तढ़िड्ेयं तु राजसम्‌ ॥३६ 

यत्सवेंणेच्छति ज्ञातुं यन्न लत्नति चाचरनू। 

येन तुष्यति चात्माउस्य तत्सक्वगुणलक्षणम्‌ ॥३७ 

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथ उच्यते | 

स्वस्थ लक्षण घर्म: श्रन्‍्ठयमेषां यथोत्तरम्‌।|३८ 

येन यांस्‍्तु गुगेनेषां संसारान्ग्रतिपय्यते । 

तान्समासेन वल्यामि स्वेस्यास्य यथाक्रमम ॥३६ 
... देवत्व सात्तिका याल्ति मनुष्य च राजसाः 

तियंकत्व॑ तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥४० 

त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेगा गौणिकी गतिः। 

अधमा मध्यमाग्या च कमविद्याविशेषतः॥8१ 

 स्थावरा: कृमिकीटाश्व सत्स्या: सर्पा: सकच्छपा:। 











हस्तिनश्व॒तुरघ्गाग्न 
सिहा व्याप्रा वराहा 











शहर 


त्रिविधश्चिविधः कृत्छः: ससारः सावेरभीतिकः ।! ५९ 


. क्रमशों याति छोकेउस्मिस्वत्तत्सव निधोधल १४३ 





सजुस्पृतिः । ( ढादशो 
बन्धर्वा गुह्का यक्षा विवुधानुचराश्व थे। 
तथेवाप्सरस: सवा राजसीकुषततमा गति: ॥४७ 
तापसा यतयों वित्रा ये च वेमानिका गणा:। 
नक्षत्राणि च देत्याश्ष प्रथमा सास्विको गतिः॥४८ 
यज्वान क्रषयों देवा वेदा ज्योतीषि बत्सराः। 
पित्थैय खाध्याश्व द्वितीया सारिविकी गतिः॥४६ 
ब्रह्मा विश्वखजों धर्मों महानप्यप्कमेव च ! 
उत्तमों साखिकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥॥४० 
एप स्वः समुदिश्द्षिप्रकारत्य कमेणः | 


इन्द्रियाणां प्रसज्ञेन धमेस्यासेबनेन च। 
पापान्संयान्ति सेसाशनविद्वांसों नराधमाः ॥५२ 
याँ या योनि तु जीवोञ्यं थेन येलेह कमंणा। 





. बहुन्वषंगणान्धोराज्नरकान्प्राप्य सत्क्षयात्‌ 


... संसाराज्तिपचन्ते मेहापासकिनस्विसान्‌॥६७ 
हा ख्रसूकरखरोट्राणां गोउजाविमृशपक्षिणाम्‌ । 
...._ चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिम्नच्छति ॥४५ 


...._ क्मिकीटपतड़ानां विड्भुजां चेव पक्षिणाम्‌। 


|... हिंखाणां चंव सख्वानां सुरापो ब्राह्मणों ब्रजेत्‌ ॥९६ 







.. हिंखाणां च पिशाचानां स्तेनो विश्नः सहखशः॥४७ 





. इुब्यायः | .. कृतकमफलबर्णनम्‌ | .. २४३४ 
तृगगुल्मछवानां च क्रव्यादां दंड्रिणामपि। 
क्ररकमंकृर्ता चेव शतशो गुरुतल्पगः !॥४८ 
हिला अवन्ति क्रव्यादा: कृषयोउमेध्यमश्चिण: | 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताउनय्यस्त्रीनिषेबिणः ॥५६ 
संयोग पत्िवैगत्वा परस्येव च योषितम्‌। 
अपहृत्य च बविश्रर्ल॑ भवति ब्र्मराक्षसः ॥॥६० 
मणिमुक्ताप्रवाछानि हृत्वा छोमेन मानव: । 
विवधानि च रल्ानि जायते हेमकत-घु॥६९ 
_धान्य हत्या भवत्याखुः कांस्यं हंसो जल छुबः। 
पी मधु दंशः पयः काको रखें श्वा नकुछो घृतम्‌ ॥६२ 
8 ह मांस ग्रृश्नो वर्षा मदूगुस्तछ॑ तंछलथकः खगः। 
| चीरीवाकस्तु लवणं बढाका शकुनिदंधि ॥६३ 
कौशेयं तित्तिरिहत्वा क्षौम हत्वा तु दढु रः। 
..._ कार्पासतान्तव॑ क्रोश्लो मोधा गां वाग्मुदो शुड़म्‌ ६४ 
. छुच्छुन्दरीः शुआान्मन्धान्पत्रशाक तु बहिण: 
. खआावित्कृतान्न विविधमरृतान्न तु शल्यकः ॥£५ 
. बको भवति हत्वाउप्नि गृहकारी ह्युपस्करम । 
. रक्तानि हत्वा बासांसि जायते जीवजीवकः॥६६ 
 वृको मृगे् व्याप्रोडश्व॑ फलूमूलं तु मकटः । 
स्‍्तोकको वारि यानान्युट्रः पशूनजः ॥६७ 
परद्रष्यमपह्ल बकाह्चरः॥। || | | *औ7 7 
बे जम्ध्या चबाहुत हबि:॥हट.. 








.... अवश्य याति वियक 




















र७७ 








मनुस्मतिः | 





ख्ियोउप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्लुयुः । 
एतेबामेव जन्‍्मूनां भार्याव्व॑मुपयान्ति ता; ॥६8 
स्वेश्यः स्वेभ्य प्तु कमेभ्यश्च्युता वर्णा ह्नापदि। 


पापान्संसत्य संसारास्प्रेष्यतां यान्ति (दस्युबु) शत्रुषु ॥७० 


वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्नो धर्मात्स्वकाच्च्युत: । 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रिय: कूटपूतनः ।|७९ 
मैत्राक्षिज्योतिकः प्रेतो बेश्यों भवति पूयभुक्‌। 
चेलाशकश्व भवति शूद्रो>धर्मात्स्वकाच्च्युत: ॥७२ 
यथा यथा निबबन्ते विषेयान्विषयात्मका: | 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥७३ 
धभ्यासात्कमंणां तेषां पापानामत्पबुद्धयः । 
संप्राप्तुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह् योनिषु ॥७४ 










लुकातापान्कुम्भीपाकांश्व दारुणान्‌ | ७६ 
वेयोनीयु दुःखग्रायासु नित्यश:। 
के विविधानि भय 

















ध्थ्याय: | कतकमफलवर्णनम्‌ | | द ध 8५ 





जर् चैवाप्रतीकारां व्याधिमिश्लोपपीडनम । 
क्ठेशॉश्व विविधां सास्तन्‍्हव्युमेब च दुर्जेयम्‌ ॥८० 
याहशेन तु भावेन यदत्त कर्म निषवते। 
ताहशेन शरीरेण तत्तत्कलछमुपाश्लुते ॥॥८९ 

एव सवबवेः समुद्िः कर्मणां वः फलोदयः | 
नेश्रेयसकर कम विप्रस्थेदे निबोधत ॥८र 
वेदाम्यासध्तपी ज्ञानमिन्द्रिया्णां च संयमः । 
अहिंसा गुछलेवा च निःओ्ेयसकरं परम ॥॥८३३ 
सर्वेघामपि चेतेषां शुभानामिह : णाम्‌ । 


थ + | प्ौक्त हे का 
# हु ७) ! 


















् 


..._तस्मदेतत्पर मन्‍्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ |।६६ 
...  संनापत्यं च राज्य च्‌ दण्डनेतृत्वमेव च। 


.... यथा जातबलो बहिदे 
तथा दहंति वेदजक्ष। कमज दोषमात्मनः ||१०१ 


 एतद्धि जन्मसाफलय ब्राह्मणस्थ विशेषतः । 


तास्यवाक्काल्िकितया निष्फलान्यनृतानि च ॥|६६ 
_ चातुव॑ण्य त्रयो छोकाश्चत्वास्थाश्रमाः प्रथक्‌ | 


_ शब्द: स्पशेंश्व रूपं च रसो गन्धश्न पंचम: । 
 वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगंणकर्मतः ||६८ 


मनुस्मृति: । | द्वादशों 
सबभूतेषु चात्मानं स्वभूतानि चात्मनि। 
सम॑ पश्यज्ञात्मयाजी' स्वाराज्यमधिगच्छति ॥६९१ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि .परिहाय द्विजोत्तम: । 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यल्नवान्‌ ६२ 


प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि. द्विजों भवति नान्‍्यथा ॥६३ 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्क्लु:ः सनातनम । 

अशक्य चाप्रमेय॑ च वेदशाख्रमिति स्थिति: ।६४ है 
या वेदवाह्या: श्रुतयो (स्मृतयो) याय्व काश कुदहयः। 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताःस्मृता:॥६६४ 
उत्पयन्ते विनश्यन्ति(बन्तेचोयान्यतोडन्यानिकानिचितू। 


भूतं॑ भवद्भविष्यं च सब वेदाअसिध्यति ॥६७ 


विभर्ति स्बभूतानि वेदशार्ख सनातनम। 








च वेदशास्त्रविदहंति ॥१०० 
कु 


दृंहत्यादनिपि द्रुमान्‌ | 









। 





फेयायः 





धर्मनिर्णयकठेकपुरुषवर्णनम्‌ । २४७ 


वेदशास्ताथतत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे बसन्‌। 
इद्दैय छोके तिशन्स बअह्ममूयाय कहपते ॥१०२ 
अज्ञेग्यो' ग्रन्थिनः श्रेष्ना प्रन्थिम्यों धारिणों बराः। 
धारिम्यों ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३+ 
तपो विद्या च बिप्रस्य निःश्रेयसकरं परम । 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाउम्रतमश्नुते १०४ 
प्रत्यक्ष चालुमान॑ च शार्त्र च विदिधागमम । 
त्रय॑ सुचिदितं काय धमशुद्धिमभीप्सता ॥१०४ 
आप धर्मोपदेश च बेदशाख्राविरोधिना 
यस्तकेणानुसंघत्ते स धम वेद नेतरः ॥१०६ 
ने:श्रेयस मिदं कम यथोद्तिमशेषतः 

मानवस्यास्य शा्मस्य रहस्यमुपरदेक्ष्यते (द्श्यते) ॥१०७ 
अनाम्नातेषु धर्मषु कर्थ स्यादिति चेड्धवेत्‌। 

य॑ शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स' धमः स्यादशक्वितः ॥१०८ 
घर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृ हण: 

ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्र॒ुतिप्रलक्षह्देतवः ॥१०६ 
शावरा वा परिषयद्य .धघम परिकव्पयेत्‌ 
ड्यबरा वापि वृत्तस्था तं धम न विचालयेत्‌ ॥११० 
त्रव्द्यो हेतुकस्तकी नरुक्तो ध्ंपाठकः। 
त्रयश्वाश्नमिण: पूब परिषत्स्यादशावरा ॥॥१११ 
क्रम्वेदविद्यज़ुरविद्च सामवेदविदेव च । 

ब्यवरा पश्षिज्ञेया धमंसंशयनिणंये ||११२ 


























मनुस्मृतिः |. | द्वादशो 


एको5पि वेद्विद्धम ये व्यवस्पेद्द्धिजोत्तम: । 

स विश्येय: परो धर्मों नाज्ञानामुदितोंउ्युतेः ॥११३ 
अन्रतानाममन्त्राणां जातिसात्रोपजीविनाम । 
सहसत्रशः समेतानां परिषत्व॑ न विद्यते ॥११४ 

य॑ बदन्ति तमोभूता मूर्खा धममतदहिंदः। 

तत्पापं॑ शतघा भूत्वा तद्क्तननुगच्छुति ॥११४ 
एतद्गोउइमिहित॑ सब निःश्रेयसकर परम । 
अस्मादप्रच्युतो विग्र: प्राप्नोति परमां गतिम्‌ || ११६ 
छोकानां हितकाम्यया | 




















ह्याय: |... धर्मनिर्णयकतृकपुरुषवर्णनम्‌ | 


एब सर्वाणि भूतानि पञ्चसिर्व्याप्य मूतिश्रिः। 
जन्मबुद्धिक्षयनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥१२४ 
एवं यः स्वेभूतेबु पश्यत्यात्मानमात्मना 
सर्वेसमतामेत्य ब्रह्माम्येति पर पदम॥ 
इत्येतन्मानव॑ शा भ्रगुप्रोक्त पठन्द्रिज: 
भ्वत्याचा रा ब्ित्य॑ यदश्ेष्टां प्राप्लुयाद्वतिमू ।।१२६ 


इति मानवे धमशास्त्रे भगुओ्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 
द्वादशोउध्याय: ॥ _ 


मनुस्मृतिः समाप्तषा । 


. झुंभ भवतु । 




















॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
अथादौ--व्यवहारदर्शनविधिः । 

मनुः प्रजापतियेस्मिन्काले राज्यमबूभुजत | 
धर्मकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सत्यवादिनः ॥१ 

नश्टे धर्म मनुष्येषु व्यवहारः प्रकल्पितः। 

द्रष्ठा च व्यवहाराणां राजा दण्डबरः कृतः ॥९ 
.. लिखित साक्षिणश्वात्र हो विधी सम्प्रवर्तितो 
. सन्दिग्धार्थविशुद्धयर्थ दयोविवद्मानयो: ॥।३े 
सोत्तरोज्नत्तरश्रेव स॒विज्ञेयो हिलक्षण: 
सोत्तरोउभ्यधिको यत्र विलेखापूवंक: पणः ४ 
. बिवादे सोत्तरपण हयोयस्तत्र हीयते 
स॒पणं स्व॒कृतं दाप्यो बिनय॑ च पराजये ॥५ 
. सास्स्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहता। 

: तद्घानौ हीयते बादी तरंस्तामुत्तरों भवेत्‌ ॥६ 








प्रतिष्ठा व्यवहार॒स्य गुबंषाम॒त्तरोत्त रम्‌ू ।।७ 
स॒चतुष्पाच्चतु: खानश्वतु:ः साधन एव च। 
चतुहितश्चतुर्व्यापी चतुष्कारीति कीस्यते ॥॥८ 
ष्टाज्भोड्टादशपद्‌ः शतशाखस्तथव च। 
त्रियोनिद्यभियोगश्व दिद्वारों द्विगतिस्तथा || 
धमंश्र व्यवहार चरित्र राजशासनम्‌ 
चतुष्पाब्यवहारोउ्यमुत्तर: पूवंबाधकः ॥१० 
तत्र सत्ये ख्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिषु | 
चरित्र पुस्तकरणे राजाज्ञायां तु शासनम्‌ ॥१२१ 
सामाद्यपायसाध्यत्वाचतु: साधन डच्यते। 
चतुर्णामाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुहितः ॥१२ 
कत॒ नथो साक्षिणश्र सम्यात्राजानमेव च । 
व्याप्नोति पादशों यस्माआतुर्वर्यापी ततः स्मपत:।॥॥१३ 
धर्मस्थार्थश्य यशसों छोकपक्तेस्तथेव च। 
चतुर्णा करणादेषां चतुष्कारी प्रकीतितः ॥॥१४ 
राजा सपुरुष: सभ्याः शार्त्रं गणकलेखको | 

















नारदीयमनुस्द॒तिः । 


समयस्यथानपाकम विवादः क्षेत्रजस्तथा । 
स्बीपूंसयोश्व सम्बन्धो दायभागोउ्थ साहसम्‌ ॥१८ 
वाक्पारुष्यं तथेवोक्त दण्डपारुष्यमेव च। 
यूत॑ प्रकीणक चवेस्यष्टादशपद्‌ः स्वतः ॥१६ 
एपामेव प्रभेदोउन्‍्यः शतसमष्टोत्तर स्मृतः । 
क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते ॥२० 
कामाक्रोधाच छोभाच् त्रिभ्यो यस्मात्‌ प्रवतते | 
त्रियोनि: कीत्यते तेन त्रयमेतद्विबादकृत्‌ २१ 
व्यभियोगस्तु विज्ञेयः शझ्लातक्तासियोगतः । 
सट्ढासतां तु संसर्गात्तत॑ होढाद्दिशेनात्‌ ॥२२ 
पक्षद्दयाभिसम्बन्धाद्‌ ठिद्वॉरः स उदाहतः | 
पृ्वंबादस्तयो: पक्षः प्रतिपक्षस्तदुत्तरः ॥२३ 





_भूतच्छछानुसारित्वादू द्विगति: स उदाह्तः । 
'भूतं तस्वार्थयुक्त तत्‌ प्रमादाभिहित छलम॥र४ 
. तत्र शिह्न छुलं राजा मषयेद्धमंसाधनः । 
. भूतमेव प्रव्चेत धर्ममूला यतः श्रियः ॥२४५ 
क्‍ हक धर्मणोद्धरतो राज्ञो व्यवहारान्क्रतात्मनः । 
.. सम्भबन्ति गुणाः सप्त सप्त वह रिवाचिषः। 
पा ज ... घमश्राथश्र कीतिश्व छोकपत्ति के 
पा रे प्रजाभ्यों बहुसान च स्वगंसू 






हपगह: । क्‍ 
धान॑ च॒ शाश्वतम्‌॥ः 
: धर्मासन प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 

स्‍्यात्सवमतेष वि हे विश्रद्‌ वेवस्व॒तं ब्रतम्‌ ।।२८ 















व्यवहारदर्शनविधि: | ._ 


धर्मशार्त्न पुरस्कृत्य प्राइविवाकमते स्थितः | 
समाहितमतिः पश्येदू व्यवह्याराननुक्रमात्‌ ॥२६ 
आगमः प्रथमः कार्यो व्यवहारपद ततः। 
विवित्सा निणयश्रेति दशन स्याज्वतुर्विधम ॥३० 
घरंशाख्राथशाख्राभ्यामविरोधेन पाथिव: । 
समीक्षमाणो निपुर्ण व्यवहारगतीघना: ॥|३१ 
यथा मृगस्य विद्धस्य मृगव्याघः: पद नयेत्‌ । 
शोणितलेशेन तथा धर्मपद॑नयेत्‌ ॥।३२ 
यत्र विग्नतिपत्तिः स्थादू्‌ धर्मशाख्राथशाखयोः | 
अथशाख्रोक्तमुत्सज्य धर्मशाब्बोक्तमाचरेत्‌ ॥३३ 
धर्शाख्रविरोधे तु युक्तियुक्तोडपि घधमतः। 
व्यवहारों हि बलवान्‌ धमंस्तेनापच्रीयते ॥३४ 
सूक्ष्मों हि बलवान्‌ धर्मो दुविचारस्त्वतीन्द्रियः | 
अतः प्रत्यक्षमागंण व्यवहारगति नयेत्‌ ॥३४ 
याद्यचोरोडपि चोरत्व॑ चोरश्वायात्यचोरताम । 


अचोरस्थ्ोरतां प्राप्तो माण्ठव्यों व्यवहारतः ॥|३६ 
स्लीषु रात्रौ बहिय्मामादन्तवेश्मन्यरात्रिषु | 
व्यवहारः कृतोउप्येषु पुनः कतंव्यतामियात्‌ ३७ 
गहनत्वाहिवादानामसामर्थ्यात्स्पृतेरपि |. 


कणादिषु हरेत्कार्ल काम तत्त्वबुभुत्सया ॥हेट: 




















ह 


छठे 





मारदीयमनुस्सतिः । 

अनिवेद्य तु यो राज्षः सन्दिम्धेडर्थ प्रबतते। 
प्रसह्य स विनेय: स्यात्स चाप्यर्थो न सिध्यति ॥४० 
वक्तव्येडर्थ न॒तिए्ठन्तमुत्कामन्त च तद्चः । 
आसेधयेद्विबादार्थी यावदाह्मनदशनम्‌ ।॥४१ 
स्थानासेथः कालकृतः प्रवासात्कमंणस्‍्तथा । 
चतुर्विधः स्थादासेधस्तमासिद्धो न लब्बंयेत्‌ ॥४२ क्‍ 
नदीसस्तारकान्तारदुदे शोपछुबा दिषु । 
आसिद्धरत परासेधमुत्कामन्‌ नापराध्तुबात्‌ ॥४ ३ 
आसेध्यकाल आसिद्ध आसेध॑ थो5तिवत्ते । 
स॒विनेयो5उन्यथाकुवज्ञासेद्धा दण्डभाग्भवेत्‌ ।।४४ 
निवेष्दुकामों रोगातों चियल्लुव्यंसने ख्वितः। 
अभियुक्तस्तथान्येन शजकार्योद्यतस्तथा ॥४५ 
गया प्रचारे गोपालाः सस्याबन्धे कृषीवला:। 
शिल्पिनश्वापि तत्कारछ आयुधीयाश्व विग्रहे ॥।४६ 

अप्राप्तव्यवहारश्न दूतो दानोन्मुखो ब्रती। 


_ विषमस्यश्न नासेध्या नचनानाहयेन्नूपः ॥४७ 


. नाभियुक्तोडमियुञ्जीत तसतीएत्या ? त्वॉ)थिंमन्तरा । 












४» व्यवहारदर्शनविधिः | ३ 


सापदेश हरन्‌ कालमज्र॑श्वाषि संसदि। 
... उत्तवा वचो विज्न॒वंश्व हीयमानस्यथ लक्षणम्‌॥४१ 
पछायते य आहूतः प्राप्रश्न॒ विवदेशन्न यः 
स॒दण्ड्यश्वर भवेद्राज्ञा हीन एवं स वादतः ॥५२ 
निणिक्त व्यजहारे तु प्रमाणमफर्ल भवेत्‌ । 
लिखित साक्षिणों वापि पूवमावेदित न चेत्‌ ॥४५३ 
यथा पक्वेषु घान्येबु निष्फलाः प्रावृषों गुणा: 
निर्णिक्तत्यवहाराणां प्रभाणमफर्ल तथा ॥५४ 
अभूतमप्यभिहित प्राप्तकार्ल परीक्ष्यते | 
यत्तु प्रमादान्नोच्येत तदूभूतभपि हीयते ॥४५५ 
तीरित॑ चानुशिष्ट च ये। मन्‍्येत विधमणा | 
दिगुण दण्डमास्थाय तत्काय॑ पुनरुद्धरेत्‌ ॥४४६ 
दुद् थे व्यवहारे तु सभ्यास्तदृण्डमाप्नुयुः । 
नहि जातु विना दण्डात्कश्रिन्मागेंडबतिछते ॥४७ 
...._ रागादज्ञानताो वापि छोभाह्वा याउन्यथा वदेत्‌। 
' सभ्येउसमभ्य: सघिज्ञेय पार विनयेद्‌ भ्ृशम्‌ ॥४८ 
किन्तु राज्ञा विशेषेण स्वधममनुतिष्ठता | 














चिचतवे रे, 











२५६ 


. नारदीयमनुस्मृतिः । 


असत्याः सत्यसंक्लाशाः सत्याश्वासत्यद्शेना: । 
दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्मायुक्त परीक्षणम्‌ ॥६२ 
तलबदू दृश्यते व्याम खबोते हृव्यवाडिव | _ 
न तल विद्यते व्यात्नि न खद्योते हुताशनः ६ ३ 
तस्मात्पत्यक्षद्टोउपि युक्तमथः परी क्षितुम । 
परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्‌ न धर्मात्‌ परिहीयते ॥६४ 
एवं पश्यन्सदा राजा व्यवहारान्समाहितः । 
वितत्येह यशो दीप्त ब्रध्नस्याप्रोति विष्टपम |॥॥६५ 
नानियुक्तेन वक्तव्यं व्यवद्दारे कथअ्वन । 
नियुक्तेन तु वक्तव्यमपक्षपतित बच: ॥॥६६ 
युक्तरूपं ब्रुवन्सभ्यो नाप्लुयाद्‌ दषकिल्थिषे। 
ब्रवाणस्वन्यथा सभ्यस्तदेवामयमाप्नुयात्‌ ॥६७ 
राजा तु धामिकान्सभ्यान्नियुब्ज्यात्सुपरीक्षितान्‌ | 


व्यवहारधु(रं? रा) बोढुं ये शक्ताः सद्बा इच ॥॥६८ 


धमंशाख्राथकुशछाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 

समा: शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्यु; सभासदः ॥६६ 
तत्मतिष्ठः स्मृतों घर्मों धमंमूलाश्व पाथिवाः। 

सह सद्जिस्तो राजा व्यवहारान्विशोधयेत्‌ ७० 


शुद्वे षु व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति सभासदः । 
शुद्धि धर्मात्तेषां हि धममेव वदेदतः ॥७१ 


यत्र धर्मो ह्यथमंण सर्त्य यत्रानृुतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां ह॒तास्तत्र सभासद्‌ः |७२ 





५ 





व्यवहारदर्शनविधि: |... २४७ 


सभा वा न प्रवेष्ठव्या वक्तव्य वा समझजसम। 
अन्रुवन विन्नुवन्बापि नरो भवति किल्बिषी ॥७३ 
पादोउधमस्य कर्तार॑ पादः साक्षिणमच्छति | 
पादः सभासदः: सर्वान्पादों राजनमच्छति ।|७७ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यल्ते च सभासदः | 
एनो गच्छति कर्तारँ निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्यते ॥|७५ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान्‌। 
परोक्षमर्थवेकल्याड्भराषते यः सभागतः ॥७६ 
तस्मात्सभ्य: सभां प्राप्य रागह्वेषविवर्जितः ! 
वचस्तथाविध॑ त्रुयाद्यथा न नरक पतेत्‌ ७७ 
यथा शल्य भिषग्विद्वानुद्धरेयन्त्रयुक्तिमिः | 
प्राइविवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः |७८ द 
यत्र सभ्यो जनः सवबः साध्वेतदिति मन्‍्यते | 
स निश्शल्यो विवाद: स्यात्सशल्यः स्यादतोडन्यथा ॥७ 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते वृद्धा ये न बदन्ति घमम। 

नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 

न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धमू ॥८० 


॥ इति व्यवहारदशनविधिः । 


् +# के के # # के # 








शर्ट नारदीयमनुस्मृतिः | 


अथ ऋणादान ग्रथर्म विवादपदस । 


क्रूणं देयमदेयं च य्रेन यत्र यथा च यतू। मे 
दानप्रहणवर्माश्व क्रूणादानमिति स्थृतम्‌ ॥१ >> 
पितर्युपरते पुत्रा क्रूर्ण दद्युयंथांशतः। जा 
विभक्ता ह्यविभक्ता वा यत्तामुद्रहते धुरम ॥२ 
पिठ्व्येणाविभक्तेन श्रात्रा वा यदणं कृतम्‌ । 
मात्रा वा यत्कुटम्बाथ दद्युध्लद्विक्थिनोडखिलम ।॥॥३ 
क्रमादव्याहतं प्राप्त' पुत्रेयत्नर्णमुद्धृतम । 

दह्युः पेतामहँ पौत्रास्तचतुर्था निवतंते ॥॥४ 

इच्छन्ति पितरः पृत्रान्स्वाथहेतोयतस्ततः । 

. जत्तमर्णाधमर्णेम्यों मामय॑ मोक्ष॒यिष्यति ॥॥५ कप । 
अतः पुत्रेण जातेन स्वाथमुत्सज्य यत्नतः। | 
क्रूणात्पिता समुद्धायों यथा न नरक॑ पतेत्‌॥।६ 
तपस्वी चाम्रिहोत्री च प्रियते चेहणी यदि । 
तपश्चेवाग्निहोत्रं च तत्सव धनिनां धनम्‌।॥७ 

. न पुत्र्ण पिता दद्यात्‌ दश्यात्युत्रस्तु पेढकम। 

: कामक्रोधसुराद्युतप्रातिभाव्यक्रताहिना ॥८ 

..... पितुरेव नियोगायल्कुदुम्बभरणाय वा। 
... कृत वा यहरणं कृच्छे दण्यात्युत्रस्य तत्पिता॥६ 











क्रणादान प्रथम विवादपदमू॥। २ 


शिष्यास्तेवासिदासख्रीवेयाबृत्त्यकरेश्व यत्‌ । 
कुटम्बहेतोरुच्छिन्न वोढव्यं तस्कुटुम्बिना ॥॥१० 

नावाक्‌ संवत्सराद्िशात्पितरि प्रोषिते सुतः 

ऋर्ण दद्यात्पितृव्ये वा ज्येष्ठे श्रातयंथापि वा ॥११ 

दाप्यः परण्णमेकोडपि जीवस्स्नधिकृतः कृतम्‌ | 
प्रेतेबु तु न तत्युत्र: परण दातुमहति ॥१२ 

न स्त्री पतिकृतं दद्याहृर्ण पुत्रकृतं तथा। 

अभ्युपेताहते यद्वा सह पत्या कृत तथा ॥१ 
क्‍ दद्यात्वपुत्रा विधवा नियुक्ता या मुमूबुणा। 
यो वा तद्रिक्थमादयाद्यतो रिक्थमस््॒णं ततः।॥१४ 
न च भार्यक्नतस्र्॒ण कथब्वित्पत्युराभवेत्‌ | 
आपत्कृताहते पुंसां कुटम्बारथो हि विस्तरः ॥॥१४ 
अन्यत्र रजकव्याधगोपशोण्डिकयोषितः । 
तेषां तञयया वृत्तिः कुटुम्ब च तदाश्रय्म्‌ |।१६ 
पुत्रिणी तु समुत्सज्य पुत्र स्री यान्‍्यमाश्रयेत्‌ । 
तस्या रिकये॑ हरेत्सव निःस्वायाः पुत्र एबं तु ॥१७ 
या च सप्रधनव स्त्री सापत्या चान्यमाश्रयेत्‌ | 
सोउस्या दद्याह॒णं भर्तरुत्सजेद्ा तथेव ताम १८ 
अवनस्य ह्मपुत्रस्य सृतस्योपति यः स्त्रियम्‌ । 
क्रणं बोहः स भजते तदेतस्य घन स्घृतम्‌ ॥॥२६ 
ध्नस्त्रीहारिपुत्राणामृगभाग यो धन हरेत्‌। 


ध् 


क्‍ पुत्रोउसतोः स्त्रीधनिनो: स्लीहारी घनिपुत्रयो:। 














. नारदीयंमनुस्मृतिः । 


उत्तमा स्वेरिणीनां या पुनर्भ्वामुत्तमा तथा। 

क्रणं तयोः पतिक्वर्त दद्याद्यस्ते उपाश्नुते २९ 
ब्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापदि।.. 
बिशेषतों युहक्षेत्रदानाधमंनविक्रया: ॥२२ 

एतान्येव प्रमाणानि भर्ता यद्यनुमन्यते। 

पुत्र: पत्युरभावे वा राजा वा पतिपुत्रयो: ॥२३ 
भर्जा प्रीतेंन यह ख्रिये तस्मिग्सतेठपि ततू। 

सा यथाकाममश्नीयाइ्ाद्‌ वा स्थावराहते ॥२७ 
तथा दासकृत॑ कायमक्कतं परिचक्षते | 

अन्यत्र स्वामिसन्देशान्न दासः प्रभुरात्मनः ॥२५ 
पुत्रेण च॒ कूत॑ काय यत्स्यादच्छन्दतः पितुः | 
तद्प्यक्ृतमेवाहुर्दासः पुत्रश्ध तो समो ॥॥२६ 
अप्राप्तव्यवहारस्तु स्व॒तन्त्रोडपि नचर्गभाक्‌ | 
स्वातत्त्य॑ तु स्मृत॑ ज्येष्ठे ज्यष्छ्य गुणबय:क्रतम्‌ २७ 
त्रयः स्वतन्त्रा छोकेउस्मिन्‌ राजाचार्यस्‍्तथेव च। 
प्रति प्रति च सवंषां वर्णानां स्वगृहे गृही |॥२८ 
असख्वतन्त्रा: प्रजा: सर्वाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः | 
अस्वतन्त्र: स्मृत: शिष्य अ।चाय च स्वतन्त्रता ॥२६ 


_ अस्व॒तन्त्राः ख्रियः पुत्रा दासाश्व सपरिग्रहा: । 





. झ्वतन्त्रस्तत्र तु गृही यस्य स्यात्तत्कमआगतम्‌ ।॥।३० 
...... गर्भख्यसदशो ज्ेय आष्टमाइत्सराच्छिशु: | 
.... बाल आ पषोडशाद्र्षात्पोगण्ड्श्वेति शब्यते ॥|३१ 








क्षण[दान प्रथम विवाद्यदम । 


परतो व्यवहारज्ञ: स्वतन्त्र: पितराबृुते। 
जीवतोश्मस्वतन्त्र: स्याज्नरयापि समन्वित: ॥३२ 
तयोरपि पिता श्रेयान्बीजप्राधान्यद्शनात | 
अभावे बीजिनो माता तदमभावरे तु पूवजः ॥३३ 
स्वतस्त्रा: सब एवंते परतन्त्रेषु सबंदा। 
अनुशिष्टो निसर्ग च विक्रये चेश्वरा मता: ॥३४ 
यद्‌ बालः कुरुते कायमस्वतन्त्रस्तथेव च। 
अकृत॑ तदिति प्राहु! शाब्रे शाख्रविदों जनाः ॥|३ 
स्वतन्त्रोडपि हि यत्काय कुर्यादग्रक्रृति गतः। 
तदप्यकृतमेवहुर॒स्वतन्त्र: स हेतुतः ॥३६ 
कामक्रोधा भियुक्तात मयव्यस नपी डिवा: । 
रागह्रेषपरीताश्व क्ञेयास्त्वप्रकृति गताः ॥३७ 

ले ज्येउस्तथा श्रेष्ठ: प्रकरतिस्थस्तु यो भवेत्‌। 


क् 


तत्कृत स्थात्कृतं काय नाध्वतन्त्रकतं क्रतम्‌ ॥|३८ 
धनमूला:- क्रिया: सर्वा यत्नस्तत्साधने मतः। 
बधघेन॑ रक्षणं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ॥३ 
तट्युनल्लिविध छोय॑ शुक्ल शबलमेव च। 
कृर्ण च तस्य विज्ञेयः भेद: सप्तथा पुनः ॥७४० 
श्रुतशौयतप:कन्याशिष्ययाज्यान्वयागतम्‌ । | 
धर सप्रविर्ध शुक्ममर॒ुदयोउप्यस्थ तद्विघः ॥४१ 
कुसीदकृषिवा णिज्यशुल्कशिल्पानुवृत्तिसिः | 
ऊतोपकारादाप्' च शबर्ू समुदाह्मम्‌ 

















२६२ 


साधारण स्यात्तिविर्ध शेष॑ नवविर्ध स्मृतम्‌ ॥॥४६ 





नारदीयमनुस्मृतिः । 


पाश्वेकद्यूतदूतातश्रतिरूपकसाहसे: । 
व्याजेनोपाजितं यज्व॒ तत्कृष्णं समुदाह्मम्‌ 9३ 
तेन क्रयो विक्रयश्व दान ग्रहणमेव च। 


विविधाश्व प्रयुज्यन्ते क्रिया: सम्भोग एबं च ॥४४ 


यथाविधेन द्रव्येण यत्किश्चित्कुरुते नरः। 
तथाविधमवाप्तोति स फल प्रेत्म चेह च ॥४५ 
तत्पुनद्वादिशविर्ध प्रतिवर्णाश्र्य स्मृतम्‌ । 

क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्त च सह भायया | 
अविशेषण सर्वषा वर्णानां त्रिविध घनम्‌॥9७ 
बेशेषिक॑ धर्न छोय॑ ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम । 
प्रतिमरहेण लब्ध च याज्यतः शिष्यतस्तथा !।४८ 
त्रिविध क्षत्रियस्यापि प्राहुव शेषिक॑ धनम्‌ | 
युद्वोपलब्ध कारश्व दण्डश्व व्यवहारतः ॥४६ 
वशेषिक धन छोय॑ वेश्यस्यापि त्रिलक्षणम्‌ | 
कृषिगोरक्षवाणिज्यं शूद्र॒स्यभ्यस््वनुग्रहात्‌ ६० 
सवषामेत्र वर्णानामेष धम्यों धनागमः । 
विपययादधम्येः स्यान्न चेंदापद्‌ गरीयसी ॥४९ 


आपत्स्वनन्तरा वृत्तित्राह्मणस्य विधीयते | 
बश्यवृत्तिस्ततश्वोक्ता न जघन्या कथअ्चन ॥|५ 


ब्राह्मण: कम वाषलम। 





बृषकूः कर्म न बाह्य॑ पतनीयौ हि तो तयो: ॥४३ 





ऋणादान प्रथम विवादपदम | 


उत्कृष्ट चापकृष्ट च तयोः कम न विद्यते | 
मध्यमे कमंणी हित्वा सर्वेसाघारणे हि ते ॥५४ 
आप ब्राह्मणस्तीर्वा क्षत्ववृत्या भ॒ते जने 
उत्सजत्‌ क्षत्ववृत्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः | 
तस्यामेव तु यो वृत्तो समते ब्राह्मणों रसात्‌ 
काण्डप्रष्श्व्युतो मार्गात्सोडपाडक्तेय: प्रकीतितः ॥ 
श्यवृत्तावविक्रेयं ब्राह्मणस्य पयो दधि। 
घृर्त मधु मधूचि्छिष्ट छाक्षाक्षाररसासवाः ॥५७ 
मांसौदनतिलक्ष्ौमसोमपुष्पफलोपला: । 
ममुष्यविषशख््राम्बुछबणापूपवीरुध: ॥४५८ 
नीलकौशेयचर्मास्थिकुतपेकशफा सृदः । 
उदश्विल्केशपिण्याकशाकाद्योषघयस्तथा ॥४५६ 
ब्राह्मणश्य तु विक्रेयं शुष्कदारु तृणानि च। 
गन्धद्॒व्यरकालेयतूलछमूलतुषाहते ॥॥६० 
स्वयं विशीण विद॒र्ल फलानां बदरेडुदे । 
ज्जुः कार्पासिक सूत्र तब्ेदव्क्रितं भवेत्‌ १ 
अशक्तो भेषजस्याथ यज्ञहेतोस्तथंव च | 
यद्यवश्यं तु विक्रेयास्तिला धान्येन तत्समा:॥।६२ 
अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मण: प्रच्युतः पथः | 
मांगें पुनरवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा।॥। 
प्रमाणानि प्रमाणस्थे: परिपाल्यानि यह्नतः। 
सीदन्ति हि प्रमाणानि प्रमाणैरव्यवस्थितेः ॥६४ 





















- नारदीयमनुरूतिः । 


लिखितं साक्षिणो भुक्ति: प्रमाणं त्रिब्रिध विदुः । 
धनस्वीकरण येन घनी धनमुपाश्नुते ॥६५ 
लिखित बलवन्नित्य जीबन्तस्लेव साक्षिण: | 
कालातिदरणाडुक्तिरिति शाम््रेषु निश्चयः ॥६६ 
त्रिविधस्यास्य दृष्टस्य प्रमाणध््य यथाक्रमम्‌ | 

पूब पू गुरु छ्लेयं भुक्तिबंषां गरीयसी ॥६७ 
विद्यमानेडपि लिखिते जीवस्स्वपि हि साक्षिषु । 
विशेषतः स्थावराणां यज्ञ भुक्त न तत्स्थिरम्‌ ॥६८ 
भुज्यमानान्‌ पररर्थाव्‌ यः स्वमोढ्यादुपेक्षते । 
समक्ष॑ जीवतो5प्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुरते स्वकान्‌ ॥६६ 
यत्किब्दिहश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी। 
भुज्यमारन परस्तृष्णीं न स तहब्धुमहँति ॥|७० 
उपेक्षां कुबंतस्तस्थ तृष्णीम्भूतस्य तिष्ठतः। 
काले5तिपन्ने पूर्वोक्तो व्यवहारों न विद्यते ||७१ 
अजलश्वेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भुक्त तहयवहादेण भोक्ता तद्धनमहंति ॥७२ 
आधिः सीमा बालधन निश्षेपोषनिधिश्चियः | 


. राजखं श्रोत्रियस्ब॑ च नोपभौगेन जीयेति॥७३ 
. प्रतक्षपरिभोगान्च स्वामिनो द्विदशा: समा: | 


ध्यद्दीन्‍्यपि जीययुः ख्ीनरेन्द्रधनादते ।|७४ 


... स्त्रीधर्न च नरेन्‍्द्राणां न कथभ्वन जीयति। 
जज ह अनागम: भुज्यमान वत्सराणां शतरपि ॥७४ 





: क्रणादानं प्रथम विवादपदम | २६ ध्‌ द 


क्‍ निभोगो यत्र दृश्येत न दृश्येतागमः क्वचित्‌ 
आगमः कारणं तत्र न भोगस्तत्र कारणम्‌॥ 
भुज्यतेडनागम॑ यत्तु न तद्भोगोडतिबतंते । 
। प्रेते तु भोक्तरि घन ये तहंश्यभोग्यताम्‌ ||७७ 
आहतंवाभियुक्त: सन्नथतस्तद्वरेत्‌ पदमू। 
भुक्तिरेव विशुद्धिः स्यात्‌ प्राप्तानां पिठृतः क्रमात्‌ ।७८ 
अन्वाहितहतन्यस्तब॒छावष्टब्धयाचितम्‌ | 
अप्रत्यक्ष च यद्भुक्त' पडतान्याममाहिना ॥७5६ 
तथारूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिण:। 
पुत्रेण सोउथ: संशोध्यो न तड्भोगोडतिवतते ॥ 
आगमेन विना पूष आुक्त पूवखिभिस्तु यत्‌। 
न तच्छक्यमपाकतु क्रमाल्तिपुरुषागतम्‌ ॥८९१ 
सन्‍्तो5पि न प्रमाणं स्युम्रते धनिनि साक्षिणः | 
अन्यत्र श्रावित॑ यत्स्यात्‌ स्वयमासन्नध्षत्युना ॥८२ 
नहि ग्रद्मर्थिनि प्रेते प्रमाणं साक्षिणां बच: । 
क्षिमत्करणं तत्र प्रमाणं स्याह्विनिश्वये ।। 
श्रावितस्तवातुरेणापि यस्त्वर्था घमसंहितः हम 
मृतेडपि तत्र साक्षी स्थात्‌ पदट्सु चान्वाहितादियु ॥८७ 
क्रियर्णादिषु सर्वेपु बलवत्युत्तरोत्तरा। 
प्रतिग्रहाधिक्रीतेयु पूर्वा पूर्वा गरीयसी ॥८: 
स्थानछाभनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते | 
कुसीदमिति श्ञेयं तेन धृत्तिः कुसीदिनाम ॥८८ 





। 
॥| 





अरेनमलापालेपाफालेसथक< 





२६६ 





मास्दीयमनुस्यृतिः । 
कायिका कालिका चेब कारिका च तथास्थेता। 
चंक्रव्नद्धिश्व शास्त्रेष तसय वृद्धिश्वतुविधा ॥८७ 


कायाविरोधिनी शश्रत्‌ पणपादादि कायिका। 


प्रतिमार्स खबन्‍्ती या सां वृद्धिः कालिका स्मता।॥ट८ 
वृद्धि सा कारिका दाम यणिकेन स्वयं कृता। 
वृद्ध रपि पुनवृ द्विश्वक्रवृद्धिरुदाहता ॥८६ 

क्रणानां सावेभौमोज्य विधिव्‌ द्वो कृतः स्कृतः । 
देशाचारविधिस्त्वन्यो यत्रर्णमधि तिष्ठति ॥ ॥६० 


_ब्विगुणं त्रिगुणं चंव तथान्यस्मिश्वतुगुणम्‌ | 
तथाष्टगुणमन्यस्मिन्‌ देशे देशेडबतिष्ठते ॥६१ 


हिरिण्यधान्यवस्राणां वृद्धिद्वित्रिचतुर्गुणा । 
घृतस्याष्टमुणा वृद्धि: ख्लीपशूनां तु सन्ततिः॥६२ 


न वृद्धि: प्रतिदतानां स्थादनाकारिता क्‍्वचित्‌। 


अनाकारितमप्यूध्व॑ बत्सरार्धाहिवधते ॥६३ 


. एव वद्धिविधिः श्रोक्तः प्रवृद्धस्येह घमतः 


वृद्धिस्तु योक्ता धान्‍्यानां वाघुष्यं तदु॒दाह्तम ॥६४ 


...._ आपद॑ निस्तरेदेश्यः काम वाधुंषकर्मणा | 
 आपसत्सवपि हि कड्टासु ब्राह्मणस्थ न वार्धषम ॥६५ 


ब्राह्मणस्य च यहेय॑ सानन्‍्वयस्य न चासर्ति सः 


... सपिण्डेम्योब्स्य निवपेत्‌ तदभावेज्स्य बन्धुष ॥६६ 


.. यदा च न सकुल्या: स्युनंच सम्बन्धिबान्धवा:। 
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गृह्दीत्वोपगत॑ दद्याद्‌ क्कूणिकायोदय घबनी। 
अद॒द॒दू' याच्यमानस्तु शेषहानिमवाप्नुयात्‌ ॥६८ 
लेख्यं द्याहणे शुद्ध तदभावे प्रतिश्रवम्‌ । 
धनिकर्णिकयोरेब॑विशुद्धिः स्थात्यस्परम्‌ ।॥।६६ 
विस्रम्भहेतू द्वावन्र प्रतिभूराधिरेव च। 

लिखित साक्षिणश्र हे प्रमाणे व्यक्तिकारणे ॥॥१०० 
उपस्थानाय दानाय प्रद्ययाय तथेव च॑। 
त्रिविथ: प्रतिभूद ट्रस्निष्वेवार्थंषु सूरिभिः ॥१०१ 
ऋषणिष्वप्रतिकुवत्सु प्रत्यये वा विवादिते। 
प्रतिभूस्तदर्ण दद्यादनुपस्थापयंस्तथा ॥१०२ 
बहबः स्य॒ुः प्रतिभुबो दद्युस्तेथथ यथाकृतम्‌। 
अविशेषिते त्वेषु धनिनश्छन्दतः क्रिया ॥ 
यमथ प्रतिभूदय्याद धनिकेनोपपीडितः । 
णिकस्त॑ प्रतिभुवे छिगुणं प्रतिंपादयेत्‌ ॥॥१०४ 
क्रियत इत्याधि: स तु ज्ञेयो हविलक्षणः | 
काछोपनेयश्व यावद्दोयोद्रतस्तथा ॥॥१०५ . 

स पुनर्द्िविधः प्रोक्तो गोप्यों भोग्यर्तथेव च । 

प्रतिदान॑ तथेवास्य लाभहोानिर्विपयये ॥१०६ 
क्‍ प्रमादाद्‌ धनिनसतद्वदाघों विक्रृंतमागते । 
.... विनष्टे मूलनाशः स्याइवराजक्ृताइते॥१०७ 


वि अल अल कलम मन अ मम मन जम जम न करोडलकबीक मल | ककया गम 





बलल०कसबत७+७5०५०- 8... $--सललएकससम 





|; 
| 
। 


'ह< 2८८ कवमत सन र८०3३५८५०८०५३०८०रत्थ-लत वसा ८33 लथ-+रतानथ 









यत्राधि: कालेनेयादसारताम। 
य॑ वा धनिने घनम्‌।॥१०८ 











२६८ 










नारदीयमनुस्टकृति: । 


क्रणिक: सधनों यस्तु दोरात्म्यान्न प्रयच्छति। 
राज्ञा दापयितठ्यः स्याद ग्रहदीत्वांशं तु विशकम्‌ १०६ 
अथ शक्तिविहीन: स्याहणी कारविपययात्‌ । 
शक्स्यपेक्षम्ृगं दाप्यः काले काले यथोदयम्‌॥॥११० 
नश्येद्‌ द्रत्यपरीमाणं कालेनेहणिकस्य चेतू।. 
जातिधंज्ञाधिवासानामागमो लेख्यत३ स्मृतः ॥११९१ 


लेख्य॑ तु द्विवि्ध ज्ञेय॑ स्वहस्तान्यक्ृतं तथा । 
असाक्षिक साक्षिमच्र सिद्धिदेशस्थितिश्तयो;॥११२ 


देशाचाराविरुद्ध यद्‌ व्यक्ताधिकृतरक्षणम | 
तञ्रमार्ण स्वत लेख्यमविलुप्रक्रप्ताक्षरम ११३ 


मत्ताभियुक्तन्लीबालब॒लात्कारकृत॑ च यतू। 
-तदप्रमाणं करण भीतोपधिकृत तथा ॥११४ 


: स्थुः साक्षिणो यत्र घनिकणिक्रलेखका:। 


आधियां द्विविधः पग्रोक्तः स्थावरों जड्भमस्तथा। 
सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥|२१६ 


दशितं प्रतिक्रार यच्छावितं सत्रावितं च॒ यत्‌। 


लेख्यं सिध्यति सवत्र म्ृतेष्वपि हि साक्षिय ॥|११७ 
अश्रताथमहष्टाथ ब्यवहाराथमेव च | 


गीवत्वपि हि साक्षिषु ॥११८ 


गा 
0 
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येस्मिग्स्यात्संशयों लेख्ये भूताभूतकृतें कचित्‌। 
तत्स्वहस्तक्रिया चिह॒ग्राध्तियु क्तिभिरुद्धरेत ॥१२० 
लेख्यं यत्रान्यनामाह्ू हेत्वस्तरकृत भवेत््‌ । 
विप्रत्यये परीक्ष्य॑ तत्सम्बन्धागमहेतु्भि: ॥१२१ 
लिखितं लिखितेनव साक्षिमत्‌ साक्षिभिहरेत्‌। 
साक्षिभ्यो लिखित॑ श्रेयो लिखितेन तु साक्षिण: ॥१ 
छिन्नभिन्नहतोम्मउनहदुर्लिखितेषु च । 
लेख्यमन्यद्वि कतेव्यमेष लेख्यविधि: स्वतः १२३ 
न्द्ग्धिषु तु कायष हंयोविवद्मानयो: | 
दृश्श्रुतानुभूतत्वात्‌ साक्षिभ्यो व्यक्तिदशनम ॥१२४७ 
समक्षद्शनात्‌ साक्षी विज्ञेय: श्रोत्रचक्षुषोः। 
श्रोत्रस्य यत्परो त्रूते चल्लुषबः कायकरम यत्‌ | १२४ 
एकादशविध: साक्षी स त दृ्लो मनीषि 
कतः पश्चविधक्षत्र पड़विधोःकृत उच्यते ॥१२६ 
लेखित: स्मोरितश्रेव यहच्छामिज्ञ एबं च। 
गृढ्श्रोत्तरसाक्षी च साध्वी पश्चविधः स्मृत:ः ।|१२७ 
अकृतः षड़विधो नित्य: सूरिभिः परिकीतितः । 
ग्रामश्व॒ प्राइविवाकश्व राजा व. व्यवहारिणाम ॥१२ 





ह्ए 
/प्तै 








कायष्वधिक्ृतो यः स्यादर्थिना प्रहितश्व यः। 
कुल कुछविवादेषु भवेयुस्तेषपि साक्षिणः ॥१२६ 


कुछीना क्रूजवः शुद्धा जन्मतः कमतोडथंतः। 
ज्यवराः साक्षिणोउनिन्या: शुचयः सुबुद्धय: ॥॥१३० 
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-नारदीयमनुस्मृति: । 


ब्राह्मणा: क्षल्रिया वेश्या: शूद्रा ये चाप्यनिन्दिता:। 
प्रतिवण भवेयुस्ते सब सबंध वा पुनः ।॥॥१३१ 


श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः खेबु वर्गेषु बगिणः। 


वहिर्वासिबु वाह्माश्व॒ खियः सत्रीषु्‌ च साक्षिण: ॥१३२ 
श्रेण्यादिषु च सर्वेषु कश्चिब्रेद्‌ ठ्वेष्यवामियात्‌। 
तेम्य एवं न साक्षी स्यादू दृढ़्ारः सर्व एबं ते॥१३३ 
असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पत्वविधों बुधः। 
बचनाद्‌ दोषतो भेदात्खयमुक्तेम्न तान्तरात्‌ १३४ 
श्रोत्रियाद्ा वचनत: स्तेनाथा दोषरशनात्‌। 


भेदादिग्रतिपत्ति: स्याद्विवादे यत्र साक्षिण: ॥१३५ 


स्वयमुक्तेरनिदिष्ट: स्वयमेवत्य यो वदेत्‌। 


खत।स्तरोउथिनि प्रेते मुमूबुश्राविताहते ॥१३६ 


श्रोत्रियास्तापस। व्द्धा ये च प्रत्रजिता नरा:। 
असाक्षिणस्ते वचनाज्नात्र हेतुरुदाहृतः॥१३७ 


स्वेना: साहसिकाश्वण्डाः कितवा वधकाश्व ये। 


असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्‌ तेषु सत्यं न विद्यते ॥१३८ 
राज्ञा परिगृहीतेषु साक्षिष्वेकाथनिश्वये । 


_ बचन यत्र मिद्येत ते स्थुमदादसाक्षिण: ॥१३६ 
. स्वयमुक्तरनुष्टिष्टः स्वयमेवेत्य यो बदेतू। 





खुणादान प्रथर्म विवादपदम। २७१ 





इयोरविंवदतोरथे इयो: सत्सु च साक्षिषु 
.... पवषक्षों भवेद्‌ यस्य भवेयुरतत्य साक्षिण: १४० 
आधय पवपक्षस्य यस्मिन्नथंवशाद्‌ भवेतू। 
विवादे साक्षिणस्तत्र. प्रश्टठया: प्रतिवादिनः ॥१४३ 
न परेण समुदिश्म॒ुपेयात्‌ साक्षिणं रह: । 
' भेदयेत्‌ त॑ नचान्येन हीयेतेव॑ समाचरन्‌ ॥१४४ 
साध्युद्दिशों यदि प्रेयाद्‌ गच्छेद्‌ वापि दि्ग्तरम्‌। 
तच्छोतारः प्रभार स्युः प्रभाणं .ह्यृत्तरक्रिया १४५४ 
सुदीधणापि कालेन लिखितः सिद्धिसाप्लुयात्‌। 
आत्मनंव लिखेज्ञानन्नजानानस्तु लेखयेत्‌ !।१४६ 
हे अष्टमाद्‌ वत्सरात्‌ सिद्धि: स्मारितस्येह साक्षिण:। 
आपच्चमात्‌ यथा सिद्धियच्डोपगतस्य तु ॥१४७ 
आतृतीयात्‌ तथा वर्षात्‌ सिद्धिगढस्थ साक्षिणः । 
आवत्सरात्‌ तथा सिद्धि वदन्त्युत्तरसाक्षिण: ॥१४८ 
अथवा कालछनियमो न दृष्टः साक्षिणं प्रति। 
स्पृत्यपेक्ष॑ हि साक्षित्वमाहु:ः शाखविदों जना: ॥१४६ 
यस्य नोपहता पंसः स्थृतिः श्रोत्र च नित्यशः | 
दीघणापि कालेन स- साक्षी साव््यमहंति १४० 
असाक्षिप्रत्ययास्वन्ये षड्‌ विवादाः प्रकीतिता: । 
लक्षणान्येव साक्षित्व॑ तेषामाहुमंनीषिग: ॥१४१ ' कप 
उल्काहस्तोउप्मिदों झेयः शब्रपाणिस्तु घातक: । 
केशाकेशिगहीतस्तु युगपत्‌ पारदारिकः॥१४२ 8 





















श्षर्‌ः .. नारदीय मनुस्वति: . 
कुद्दालपाणिविश्ेय: सेतुभेत्ता समोपगः। 
तथा कुठारपाणिश्व बनच्छेत्ता प्रकीतितः ॥१४३ 
अभ्यग्नचिह्ञो विज्ोयो दण्डपारुष्यकृन्नरः। - 
अस॒क्षिप्रत्यया होते पारुष्ये व परीक्षणम्‌ ॥ १४४ 
कश्चित्‌ कृत्वात्मनश्रिहं द्ेषात्‌ परमभिद्रवेत्‌ । 
हुत्वथेंगतिसामश्यस्तत्र युक्त परीक्षणम्‌ ॥१४६ 
नाथंसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न बेरिण: | 
न दृष्टदोषा: प्रह्ठव्या: साक्षिण प्रतिदूषिता: ॥१४६ 
दासनकृतिकाश्रद्धवद्ध्लीबालचाक्रिका: 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तातंकितवग्रामयाजका: || १७७ 
महापथिकसामुद्रब॒णिक््रत्रजितातुरा: 
छब्धेकश्रोत्रियाचा रही नक्कीबकुशी छूवा: ॥| १४८ 
नास्तिकब्रालदाराग्नित्या गिनोज्याज्ययाजका: । 
एकस्थालिसहायारिचरज्ञातिसनाभय: ॥९ ९६ 
प्राग्ट्टदीषशल्भघविषजीव्याहितुण्डिका: । क्‍ का 
गरदाग्निदकी नाशशूद्रापुत्नोपपातका: ॥ १६०... है 

क्ान्तसाहसिकाशान्तनिधतान्तावसायिन: | 
मिन्नवृत््यसमाबृत्तफहतेलिकमूलिका: ॥? ६१ 
. भूताविष्टनपद्विष्टवरषनक्षत्रसूचका 
. अचशंस्यात्मविक्रे 
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क्रणादानं प्रथम विवादपदम । .. २७ 


बंधक चित्रकृत्मकछू: पतितः कूटकारकः । 
हक: प्रत्यवस्त॒तस्तस्करों राजपूरुष: ॥२६४ 


मनुच्यविषशश्याम्बुछ्बणापूपवीरुधाम | 


विक्रेता ब्राह्मणश्रेव द्विजो वार्धुषिकश्व यः॥१६६४ 
च्युतः स्वधर्मास्कुिकः स्तावकों हीनसेविता । 
पित्रा विवदमानश्व भेदकचेत्यस क्षिण: ॥१६६ 
असाक्षिणो ये निर्दिष्ठा दासनकृतिकादयः । 
कायगौरबमासाद मवेयुस्तेषपि साक्षिण: ॥१६७ 
साहसेषु च सवषु स्तेयसंग्रहणेषु च | 
पारुष्ययोश्वाप्युभयोरसाक्षी नोपपद्मते ॥१६ 
न तत्रापि च बाल: स्यान्नकोी न स्री न कूटकृत्‌। 


न बान्धवो नचारातित्र युस्ते साध्यमन्यथा १६६ 
बालोउज्ञानादसत्यात्ल्ली पापाभ्यासात्त कूटकृत्‌। 

यादू्‌ बान्धवः स्नेहाद्‌ बरनिर्यातनादरिंः ॥॥१७० 
अथवानुमतो यः स्यथाद्‌ दयोविवदसानयो:। 


स साक्ष्येकोडपि साक्षिलरे प्रष्टव्यः स्यात्तु संसदि ॥१७९५ 





यस्त्वात्मदोषदुष्टस्वादस्वस्थ इव छक्ष्यते। 


स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छेदेकेक चोपधावति ॥१७२ 
कासत्यनिभ्तो5कस्मादभी&णं निःश्वसित्यपि । 

लिखति पाद।भ्यां बाहू बासा घुनोति च ॥१७३ 
भिद्यते म्रुखवर्णोजस्य लछछाट स्वियते तथा। 
शोषमागच्छतश्रोष्ठावुध्बतियंक्‌ च वीक्षते ॥१७७ 


१८ 
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_ नारदीयमनुस्म॒तिः । 


व्वस्माण इवापूरो बहबद्ध च भाषते 
कूटसाक्षी स विद्येयर्त पाप बिनयेद्‌ श्वुशप्र्‌ ॥१७४ 
श्रावयित्वा तथान्येम्यः साक्षि स्व योउपि निह॒ते। 


स विनेयो भ्रुशतर्र कूटसात्यधिको हि सः ॥१७६ 


आहय साक्षि(णं? णश) पृच्च्छेन्नियम्य शपयंश्ञ शम्‌। 
समप्तान्‌ विदिताचारान्‌ विज्ञाताथान्‌ एथक पथक्‌ ||१७७ 
सत्येन शापयेद्‌ विश्न क्षत्त्रिय वाहनायुथ 
गोबीजकावनेबश्य शूद्र सवस्तु पातकः १७८ 
पुएणैघेमत्रचतेः सत्यमाहास्म्यकौतन: । 

अजतायापवाद्यथ शृराप्रजारप साक्षिगः !॥१७६ 

नानो मुग्ठः क्रताठेन मिश्नार्थों क्षुत्पियराप्तितः । 

क्रद्टः शत्राए्ह गच्जेर यः साह्यमदत वदेतू ।॥१८० 
नगरे प्रतिष्ठद्ः सत्‌ बहिरदारों बुभुक्षितः। 


 अमित्रान्‌ भूयसः परयेद्‌ यः साहयमह्त बदेत्‌ ॥१८१ 


यां राजिमधिविजन्ना स्त्री यां संवाक्षपराजितः । 


: याँ चातिभारतप्राज्ञों दुरविवक्ता सम ता बसेत्‌ ॥१८२ 


साक्षी साक्ष्यप्तमुईेशे गोकर्णरशिथि्क चरनू। 
सउजल बारुणात्‌ पाशानात्मनि प्रतिमुश्वति ॥१८३ 
तस्य बईशते पूर्ण पाश एकः प्रमनुच्यते 

च्यते नियता: समाः ॥१८४ 
यावतों बात्ववान्‌ यत्मिर हनित सब 
तावतः सट्ल-यया तस्मिव्ण्णणु सौम्यानु 








की 


22 2-2 दस “का ० कम वर ८ पल असल किन 3 का मकर लिये हे कल, तर हि 5 अमन न वि है 





णादाने प्रथर्म विवादपद्म्‌ 2७ 


पञ्च पश्चत॒ते हन्ति दश हन्ति गवानृते। 
शतमशानते हन्ति सदर्सख पुरुषानले १ 
हन्ति जातानजातांअ हिरण्याथउनूत वदन्‌। 
सब भूम्यत्ते हन्ति मा स्प्र भूम्यन्तं ब(दी ? द:)।॥१८७ 
एकमेबाहितीय तस्पाहुः पवनतस'त्मनः । 
सत्य स्वगस्य सोपान पाराबारस्य नौरिब ॥१८८ 
अश्रमेघंसहर्स्सत च सत्य च तुलया धृतम्‌। 
. अखमेधसहस्रात्‌ तु सत्यमेव विशिष्यते ॥१८६ 
पर कूपशतादू घापी पर वापीशतात्‌ क्रतुः। 
पर: ऋ्रतुश॒तात्‌ पुत्रः सत्य॑ पुत्रशतात्‌ परम ॥१६० 
भूर्धाश्यति सत्येन संत्येनोदयते रविः 
सत्येन वायुः पवते सत्येनापः सख्रवन्ति च ॥१६१ 
सतमेव पर दान सत्यमेव पर तप: । 
सत्ममेव परो धर्मों छोकानामिति वे श्रुति: ॥१६२ - 
सत्य देवा: समांसेन भनुष्यास्त्वनृतं स्मृताः। 
.... इह्ैब तस्य देवत्व॑ यत्य सत्ये स्थिता मतिः॥१ ६३ 
: सत्य ब्रूह्मन॒तं लत्तवा सत्येन स्वगंमेष्यसि। 
: उत्तवानृतं महाघोरं नरक सम्प्रपत्स्यते ॥१६४७ 
निरयेषु .च ते शश्वजिह्यामुत्कय दारुणाः। 
.. असिश्ििः शातयिष्यन्ति बरलिनो यमकिहुराः॥१६५ 
क्‍ .... शूुछे सस्स्यानिवाक्षिप्य क्रोशन्तमेपरायणम्‌ | 


प्यः क्षेप्स्यन्ल्यभिहदेंषु च॥१६६ 











.. ' अवाक्छिस्समुत्कि 





रऊई 


नारदीयमनुस्मतिः |. 
अनुभूय च दुः्खास्ताश्विर नरकवेदनाः । 
इह्ायास्यस्यभव्याप्तु ग्रृश्चकाका दियो निषु ॥१६७ 
ज्ञाखेताननृते दोषान्‌ ज्ञात्वा सत्ये च सदूगुणान्‌। 
सत्य बदोद्धरात्मान मात्मान पीपतश्चिस्म्‌॥२६८ 
न बान्धवा न सुहृदो न धनानि महान्त्यपि। 
अल घारयितु शक्तास्तमप्युम्म निमज्ञजतः ॥१६६ 
पितरस्त्ववठम्बन्ते व्वयि साक्षित्वरमागते ! 
तारयिष्यति किन्म्वस्मानात्मानं पातयिष्यति |२०० 
सत्यमात्मा ममुष्यस्य सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्वथवात्मनात्मान श्रेयला थोजयिष्यप्ति ॥२०१ 
यां राश्रिमजनिष्ठास्व॑ यां च रात्रि मरिष्यसि | 


बृथा तदनतरा ते स्थात्‌ साक्ष्य चेदन्‍्यथा बदेः ॥॥|२०२ 


नास्ति सत्यात्परों धर्मा नानृतात्पातर्क परम । 


साक्षिधर्मं विशेषण सत्मेब वदेरतः ।॥२०३ 


यः पराथउपहरति स्वां बाच पुरुषाधमः | 
आत्माथ किन्न कुर्यात्‌ स पाप॑ नरकनिर्भय: ॥२०४ 
अर्था वे वाचि नियता वाइमूछा वाचि मिश्रिताः । 


यो बतां स्तैययेद्‌ वा्च स सवस्तेयकृन्नर: ।२०४ 
साक्षिविप्रतिपत्ती तु प्रमाणं बड़बो यतः | 


... तत्साम्ये शुचयो ग्राह्मस्तस्सास्ये स्वरतिमत्तरा: २०६ 
.. स्पृतिमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र दृश्यते 


. का : तीक्ष्णत्वात्‌ स हक क्ष्ि 








घमंस्य साक्ष्य व्यावतते ततः २०७ 
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. अआणादान प्रथम विवादपदम्‌ । २७७ 


निर्दिश्ष्यथजातेषु साक्षी चेत्‌ साक्ष्य आगते। 
न ब्रुयादक्षरसमं न तन्निगद्ति भव्रेत्‌ ॥२०८ 
हा देशकालवयोद्रव्यप्रमाणाक्ृतिजा तिषु । 
यत्र विप्रतिपत्ति: स्थात्‌ साक्ष्य तद॒पि चान्यथा ॥२०६ 
ऊनमभ्यधिक वाथ प्रत्रयुयेत्र साक्षिणः । 
तदप्यनुक्त . विज्ञेगमेष साहक्ष्यविधिः स्घतः ॥२१० 
प्रमादाद्‌ धनिनो यत्र न स्याह्लेख्य न साक्षिणः। 
अथ चापह्न ते वादी तत्रोक्तस्निविधो विधिः।॥॥२११ 
चोदना प्रतिकार्ल॑ च युक्तिकेशस्तग्रेव चे। 
तृतीयः शपथः प्रोक्तस्तक्‌ णं शोधयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२१२ 
अभीक्ष्ण चोद्यमानो5पि प्रतिहन्याज्ञ तदह्बचः । 
 ज्िश्वतुष्पन्वक्ृत्यों वा परतोत्थ समाचरेत्‌ ॥२१३ 
चोदनाप्रतिघाते तु युक्तिलेशेस्तमन्वियात्‌ । 
देशकाछाथंस/्बन्धपरिमाणक्रिया दिभि: ॥२१४ 
युक्तिष्पप्यसमर्थासु शपथरेनमदयेत्‌ | 
देशकालबलापेक्षमग्न्यम्बुसुकृतादिभिः ॥२१६५ 
दीपो यं न दहल्यग्निरापोड्च्तर्धार्यन्ति यम | 
स तरत्यभिशापं त॑ किल्ब्रिषी स्थाद्‌ विपयेये ॥२१६ 
स्वीणां शीकामियोगे च॒ स्तेयसाहसयोरपि | 
एप एवं विधिद ४: सर्वार्थापह्नेषु यः॥२१७ 
शपथा झ्षिदेवानां पुरा ख॒श्ाः स्वयस्भुवा। 
वशिष्ठः शपर्थ शेषे यातुधोनेति शब्दितः २१८ 





छा 











२छट 








नारदीयमंनुस्थतृति: । 


सप्ततयस्तथा सेन्द्रा: पुष्कराथ तपोधना: | 


शेपु: शपथभमव्यग्रा: परस्परविशुद्धयये २१६ 
अयुक्त साहस ऋृत्वा प्रद्यापत्ति भजेत यः। 


 जूयात्‌ स्वयं वा सदसि तस्य/थेविनयः स्थृतः २२० 


गृहमानस्तु दौश्शील्यादू यदि पाप॑ सं हीयते। 


. सभ्याश्वास्थ न दुष्यन्ति तोत्रो दण्ड पांथिवात्‌॥२२१ 


इति क्णादान॑ प्रथम विवादपदम ॥ 


_ --४8४88--- 


अथौपनिधिक द्वितीय विवादपदम्‌ । 


_स्वद्रव्य॑ यत्र विद्लम्मन्निक्षिपत्यविशज्डितः। 


निक्षेपो नाम ततू प्रोक्त व्यवहारपद॑ बुधेः ॥१ 
अन्यद्रव्यव्यवहित द्रव्यमव्याकृतं च यतू। 
निक्षिप्यते परग्रहे तदौपनिधिक॑ स्मृतम्‌॥२ 
स पुनद्विविध: ओक्तः साक्षिमानितरस्तथा 


प्रतिदार्न तथवास्य प्रत्ययः स्थाद्‌ू विपयेये ॥३ 
याच्यमानस्तु यो दात्ता निक्षेपं न प्रयच्छति | 


दण्ब्य: स॒ राज्ञा दाप्यश्व नह दाप्यत्ध तत्समम। 


.-... यश्वाथ साधयेत्तेन नि्षेप्तुरननुत्या । 


द्ध् न्‍ स॑ भवेत्‌ तच्च-स ण्स सोद्यमा प्लुय।त्‌ ॥£ 








सम्भूयसमुत्थानं ठृतीय विवादपदम्‌ ! श्छ 


प्रहीतु: खह योउथंन नष्टो नष्ट: स दायिनः। -: 
देवराजकृते तदन्न चेत्‌ तज्जिहकारितम॥६ 
एब एवं विधिद् शो याचितान्थाहितादिषु । 
शिल्पिपृूपनिधौ न्‍्यासे प्रतित्यासे तथेव च ॥७ 
प्रतिगह्माति पोगण्ड यश्व सम्रधन नरः। 


तस्याप्येष विधिद् 8: षडेते विधयः समा: ॥८ 


. इति ओऔपनिधिक  द्विंतीय॑ विवादपदम्‌ । 


| न्‍से अवतमाअमपपा८&७०० पल्ानातकारीपनपने-डषकन ;काननलमवनक्िबम॑सयापफजक, 


अथ सम्भूयसपत्थानं हृतीयं विवादपदम । 
य॒ कुबंते । 


म्भूयसंमुत्थानं व्यवह्यारपद स्वतम॥१  # 
तोरुपायेन कमे सम्भूय कुबंताम्‌। 
 आधारभूतः प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशतः ॥२ 
समोउतिरिक्तो हीनो वा यत्रांशो यस्य ताहशः। 
क्षयव्ययौ तथा -बृद्धिस्तस्‍्य तत्र तथाविधो ॥३ 





वणिकृप्रश्नतयों यत्र कम सम्भूर 
तत्‌ू स 








' फलहे 






भाण्डपिण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम्‌ । 
कुयुस्ते व्यवहारेण क्‍ समये स्वे द व्यवस्थिताः ४ 


ग्रमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धकातं च यत्‌ू।... 
कुर्यात्‌ सब: सम्भूयकारिमिः 
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नारदीयमनुस्मृतिः | 


देबतस्करराजोत्यें ब्यसने संमुपेस्थिते | 

यस्तत्‌ स्वशक्तया संरक्षेत्‌ तस्यांशों दशमः स्घृत: ॥६ 
एकस्य चेत्‌ तव्यसन दायादोडस्‍्य तदाप्नुयात्‌। 
अन्यो वासति दायादेडशक्ताश्वेत्‌ सबब एव वां ॥७ 
ऋत्विजां व्यसनेडप्येवमन्यस्तत्कम निस्तरेत्‌ । 
लभेत दक्षिणाभागं स तस्मात्‌ सम्प्रकल्पितम ।।८ 
कत्विगू याज्यमदुर्श यसत्यजेदनपकारिणम्‌। 
अदुष्टमृत्विज॑याज्यो विनेयो तावुभावषि ॥६ 
क्ृत्विक तु त्रिविधः प्रोक्त:ः पृवज॒ष्ठ: स्वयवृत्तः । 
यहच्छया च यः कुर्यादारल्विज्यं प्रीतिपूषकम्‌ ॥॥१० 
क्रमागतेष्वेष धर्मों वृतेष्यृत्विक्षु च स्वयम्‌। 


याहच्छिके तु सांयाज्ये तत्त्यागे नास्ति किल्विषम्‌॥११ क्‍ 


शुल्कस्थानं वणिक्‌ प्राप्त: शुल्क दद्याद्‌ यथोपगम्‌ । 
न तद्‌ व्यतिहरेद्‌ राज्ञां बलिरेष प्रकल्पित:॥१२ 


_ शुल्कस्थान परिहरजन्नकाले क्रयविक्रयी | 


मिध्योक्तता च परीमार्ण दाप्योउड्ष्टगुणमत्ययम ॥।१३ 


कश्चिच्रत्‌ सथ्चरन्‌ देशात्प्रयादभ्यागतो वणिकऋ्‌ 


राजास्य भाण्ड सरक्षेद्‌ यावद्यायाददशंनम ।।१४ 
दायादेउसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्योवस्य समपयेत्‌। 


 तदभावे सुगुप्त' तद्‌ धारयेद्‌ू दशतीः समा: ॥॥१४ 





..._ अस्वामिकमदायाद॑ दशवषोषित ततः। 
...__शजा तदात्मसात्‌ कु्यादेवं धर्मो न हीयते ॥।१६ 


इति सम्भूयसमुत्थान तृतीय विवादपदम । 


ट । 


अथ दत्ताप्दानिकं चतुथ विवादपदम्‌ । 








दत्वा द्रव्यमसम्यग यः पुनरादातुमिच्छति 
दत्ताग्रदानिक नाम तदू विवादपद स्घृतम्‌ ॥॥९ 
अथ देयमदेय च दत्त चादत्तमेव च। 
व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्रतुविधः ॥॥२ 
तत्रेहाष्टावदेयानि देयमेकविध स््तम । 
दत्त सप्रविर्ध विद्याददत्त पोडशात्मकम ॥॥३ 
अन्वाहित॑ याचितकमार्थि साधारणं च यत्‌ 
क्षेप॑ पुत्रदार॑ च सवस्य॑ चान्वये सति ॥४ 
आपत्खपि हि कष्टासु वततमानेन देहिना। 
अदेयान्याहुराचार्या यज्रान्यस्मे प्रतिश्रुतम 
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कुटुम्बभरणादू द्रव्य॑ यस्किड्बिद्तिरिच्यते । 
तद्‌ देयमुह॒त्यान्यद्‌ दृददागः समाप्लुयात्‌ ॥६ 
पण्यमूल्यं भ्वृतिस्तुश्या स्नेहातू प्रत्युपकारितम 
शुल्कानुमगरहाथ च दत्त दानविदों विद: ॥|७ 
अदत्तं तु भयक्रोधवेषशोकरुजान्वितः 
तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छछयोगत: ।।८ 
बालप्रमूढास्व॒तन्त्रमत्तोन्मत्तापवर्जितम |. 
कर्ता ममायं कमति प्रतिलाभेच्छया च य 


अआपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्य चाधमंसंहिते 


' पक: 
न 
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नारदीयमनुस्मृतिः । 
ग्ह्मात्यदर्त यो छोमादू यश्वादेयं प्रयच्छति ६ 
अदत्तादायकों दण्ड्यक्षथादेयस्य दायकः ॥११ 
इति दत्ताग्रदानिक चतुथ बिवादपदम || . 


_सरमअांभीज७५फमानकरनन ५ प8+१80७:४%३७७५०३७* ़ा+>कर॥१७०७००१०७०, 


_ अथास्युपेत्याशश्रषा पश्चमं विवादपदस्‌ | 


अभ्युपेत्य च झुभ्रूषां यस्‍्तां न प्रतिपञ्यते । 
अशुश्रुषाभ्युपेत्पेति विवादपदमुच्यते ॥२ 
शुश्षूषक: पच्चविध: शास्त्र दृष्टों मनीषिभिः। 
चतुविध: कमकरः शेषा दासाद्विप्वका: |२ 
शिष्यान्तेबासिश्वतकाश्चतुर्थस््वघिकर्मकृत्‌ । 

एते कमकराः प्रोक्ता दासास्तु ग्हजादय:॥ ३ 


सामान्यमस्व॒तन्त्रत्वमेषासाहुमनी षिण: । 


जातिकमंऋतस्तूक्तो' विशेषों वृत्तिरेव च॥४ 
कर्मापि दिविधं ज्ञेयमशुर्भ शुभमेव च। । 
अशुभ दासकमाक्त' शेष॑ कर्मकृतः स्मृतम ॥६ 


कक ग्रहद्धाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ । 
. गुद्याड्ः 





सस्पशनो च्छिश्विण्पृूत्रमह णोज्कनम्‌ ॥ ६ 
तः का र । वामिनश्य हु सुश्वाद्भरुपस्थानमथान्ततः । 





अभ्युपेत्याशुश्रुषा पत्चम॑ विवादपदसम्‌ | ८ 


आ बविद्याग्रहणाच्द्िष्य: शुश्रृबन्‌ प्रयतो गुरुम। 

न्‍  तबूबृत्ति्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथेब च ॥८ 

ब्रह्मचारी चरेदू मेक्षमघःशाय्यनलक्कृतः । 

; जघन्यशायी सर्वेषां पूर्वोत्थायी गुरोगरृहे ॥६ 

नासन्दिष्टः प्रतिष्ठेत तिष्ठेद्‌ वापि गुरु कचित्‌। 

सन्दिष्ट: कम कुर्वीत शक्तश्वेदविछम्बयन ॥॥१० 

यथाकाछूमधीयीत यावज्न विमना गुरुः। 

आसीनोउधो गुरोः कूच फलके वा समाहितः ॥११ 
अनुशिष्यश्व गुरुगा न चेदनुविधीयते | 

अवधेनाथवा शिष्यान्‌ रज्ज्बा वेजुइलेन वा ।॥१२ 
भ्र्श न ताडयेदेन नोत्तमाड़ न वक्षसि। 

अनुशिष्य च विश्वास्यो दण्ड्यो राज्ञान्यथा गुरुः ॥२३ 

समावृत्तश्च॒ गुरे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ | 

प्रतीयात्‌ स्वगृहानेषा शिष्यवृत्तिरदाह्मता ॥१४ .. 

स्वशिल्पमिच्छन्नाहतु बान्धवानामनुज्ञया । 

आचार्यस्य वसेइन्ते कार कृत्या सुनिश्चितम्‌॥१५ 
आचाये: शिक्षयेदेन स्वगृहाद्‌ दत्तभोजनम्‌। 
नचान्यत्‌ कारयेत्‌ कम पुत्रवच्चेनमाचरेत्‌ ॥९६ ० 

शिक्षयन्तमदुर्ड च य आचाय परित्यजेत्‌। 

बलादू वासयितव्यः स्यादू वधबन्वोौ चः सोउहँति ॥१७ 

शिक्षितोडपि कृत काल्मन्तेवासो समाप्लुयात। 

् गत 

















स्थ्छ ः नारदीयमनुस्मृतिः । 
ग्रृह्दीतशिल्पः संभये कुत्वाचाय ग्रदक्षिणम्‌। 
शिक्षितश्वानुमान्यनमल्तेवासी निवतयेत्‌ ॥१६ 
भ्रुतकस्निविधो ज्ञेय उत्तमों मध्यमोडंघम:। 
शक्तिभक्त्यनुरूपा स्यादेषां कर्माश्रया भ्रूति: ॥२० 
उत्तमस्त्वायुवीयोज्त्र मध्यमस्तु कृषीबछः। 
अधमो भारवाह: स्यादित्येव॑ त्रिविधो भश्वुतः ॥२१ 
अधष्यविकृतों यः स्यात्‌ कुटम्बस्य तथोपरि। 
सोउघिकमकरो ज्ञेयः स च कोटुम्बिकः स्पृतः ॥ 
शुभकमंकरा होते चत्वारः समुदाह्मता। द 
जघन्यकमंभाजरतु शेषा दासाश्चिपथ्चका: ॥२३ 
गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः 
अशनादिश्वतस्तद्वदाधत्त: स्वामिना च यः ॥२४ 
णात्र मोक्षितोउनढ्पादू युद्धप्राप्रः पर्ण जितः । 
तवाहमित्यपगतः प्रत्रज्यापसत: कृतः ॥२५ 
भक्तदासश्च विज्ेयस्तथव बडबाशभ्त 
विक्रेता चात्मनः शाझत्र दासा' पश्चदश स्प्ृतांः ॥ 
'तत्र पूवश्चवतुवंगों दासत्वान्न विम्नुच्यते। क्‍ 
 प्रदासा ९ सादा)त्‌ स्वामिनोडय्यत्र दास्यमेषां क्रागतम्‌॥र७ 
.... यश्नवां स्वामिन कब्रिन्मोक्षयेत्‌ प्राणसंशयात्‌ । हे 
... दासत्वात्‌ स बिमुच्येत पुत्रभागं छभेत च ॥२८ 
 अनांकालूमतो दास्यान्स ध ते गोयुगं ददतू। क्‍ 
दुभिश्षे ४ न तच्छुध्येत कमंणा ॥२६ 


अमययादयककता 






















.  अस्युपेत्याशुअूषा पश्चम॑ विवादपदम्‌। ८ 


आधत्तोउ्थ धर्न दत्त्वा ध्वामी ययेनमुद्धरेत । 
अथोपगमयेदेन सोडपि क्रोतादनन्तरः ॥३० 

त्वा तु सोदयम्रणसणी दास्यादू विम्युच्यते। 
कृतकालाभ्युपगमात्‌ कृतकोउपि विमुच्यते ॥३१ 
तवाहसित्युपगतो युद्धप्राप्र: पणे जितः। 
प्रतिपूरूषदानेन मुच्येरंस्तुल्यकमंणा ॥३२ 

राज्ष एव तु दासः स्यात्‌ प्रत्रज्यापसतो नरः। 
न तस्य प्रतिमोक्षोउस्ति विशुद्धिवाँ कथच्चन ॥३३ 
भक्तस्योपेक्षणात्‌ सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निम्रहाद्‌ बंडबायाश्र मुच्यते बडबाश्व॒तः ३४ 
विक्रोणाति स्वतन्त्र: सन्‌ य आत्मान॑ नराघमः | 
सुजघन्यतम्रस्तेषां सोउपि दास्यान्न मुच्यते ॥३५४ 
चोरापह्तबिक्रोता ये च दासीकृता बलातू। 
राज्ञा मोक्षयितव्यास्ते दासत्वं तेबु नेष्यते ॥३६ 
वर्णानां प्रातिछोम्येन दासत्व न विधीयते । 
स्वधर्मत्यागिनोउन्यत्र दारबद्‌ दासता मता। ३७ 
तवास्मीति य आत्मानमस्व॒तन्त्र: प्रयच्छति। 
नस ं प्राप्तुयात्‌ काम पूर्वश्वामी छभेत तम्‌॥३८ 
अधनाखय एवोक्ता भार्या दासस्तथा सुतः। 
यस्ते समधिगच्छत्ति यस्‍्थेते तस्य तद्धनम्‌ ॥३६ 
स्वदासमिच्छेद्‌ू य॑ कतुमदास प्रीतमानसः | 


स्कन्धादादाय तस्याथ भिन्‍्थात्‌ कुम्म॑ सहास्भसा ॥४० 








नारदीय मनुस्म॒ृतिः | 


अक्षताभिः सपुष्पामिमूध्धन्येत्रमवाकिरेत्‌ | 


अदास इति चोकत्वा  चत्रिः प्राइमुर्ख तसथोव्सजेत 9१ 


ततःप्रभति वक्तव्य: स्वाम्यनुप्रहपालितः । 
भोज्याजन्न: प्रतिग्रह््य्य भवत्यभिमतश्र सः ॥७२ 


इत्यभ्युपेत्याशुअषा पथ्चम विवादपदम्‌ |. 


अथ वेतनस्थानपाकरम पष्ठ' विवादपदस्‌ । 


भ्रतानां वेतनस्थोक्तो दानादानविधिक्रमः। 
वेतनस्थानपाकर्म तद्‌ विवादपद स्घृतम्‌॥१ 

भ्त्यायः वेतन दद्यात्‌ कमंस्वामी यथाकृतम्‌॥ .. 
आदो मध्येंबसाने वा कमंणो यद्‌ विनिश्चितम्‌॥२ 


भ्वतावनिश्चितायां तु दशभागं समाणुयु:। 
_ छाभगोबीजसस्यानां वणिग्गोपकृषीबरछा:॥३ 
.. कर्मोपकरणं चेषां क्रियां प्रति यदर्पितमू। 
. आप्नमावेन कुर्वीत न जिल्लोन स 





त्माच रेत्‌ ॥४ 


मु कर्माकुबेन्‌ प्रतिश्र॒त्य कार्यों दत्त्वा श्वृति बलात्‌ | 


डक गा भ्रृति गृहीत्वाकुर्वाणों 
पे ; 3 8 नादयित्वा तु भाण्ड वा यानवाहने । 








द्विगुणां भ्रतिमावहेत्‌ ॥॥५ 


_ भ्वतिचतुर्भाग सर्वामधपर्थे स्यजन॥॥६ 




















वेतनस्थानपाकर्म बंछ' विवादपदम। २८७ 


कालेउ्पूणं व्यजन्‌ कम शभ्रुतिनाशमवाण्जुयात्‌ 
आामिरोबादपक्रामेदू यावत्‌ कृतक्रमालभेत्‌। 
शुतिपड्सागमासाध्य पथि युयक्षर्त त्यजन्‌ 
अइ्दत्‌ कारयिता तु कमब सोरयां श्रुतिम्‌॥ 
अनयन्‌ वाहकोड्प्येव॑ भ्रुतिहानिसवाप्लुयात्‌ । 
द्विगुगां तु श्रुति दाप्यः प्रस्थाने विष्नमांचरन्‌ ॥६ 
भाण्ड व्यसनमागच्डेंद यदि वाहकदोषतः | 
दाप्यो यत्‌ तत्र नश्येत दवराजकूताहते ॥१० 


गयवां शताद्‌ बल्सतरी धेनुः स्याद हिशतादू अति 
प्रतिसंवत्सर गोये सन्‍्रोहीं वाट्टमेडहनि॥१९ 
उपानयेद्‌ गा गोपाय प्रत्यहं रजनीक्षये 
चीर्णा: पीताश्व ता (गा ? गो) पः सायाह ग्रत्युपानयेत्‌ ॥१२ 
स्थाबेंदू गोव्यसन गोपो व्यायच्छतू तत्र शक्तित 
अशक्तावभिपत्यार स्वामिने तन्निवेदयेत्‌ १३ 
अव्यामच्जन्नविक्रोशन्‌ स्वामिने चानिवेदयन। 

इमरति गोपस्त विनय॑ चेव राजतः ॥१४ 
नह पिन कऋतिमिः खहतं विषम सतम। हे 
हीने पुषएषक्रारेण गोपायंव निपातयेत्‌॥॥१५ 
अजाविके तथा रुद्ब इक्रेः पाले त्वनायति। 
यत्‌ प्रसञ्य बुक्ो हन्यात्‌ पाछे तत्‌ क्िल्वियं भवेत्‌ 




















बह 


८ 





निक्षिप्त वा परद्वव्यं नष्ट रब्ध्वापहत्य वा। 


नारदी यमजुस्मृति: । 
विघृष्य तु ह॒त॑ चोरेने प्राछो दातुमहति । 
यदि देशे च काले च॒ स्वाम्रिनः स्वस्य शंसति ॥१८ 
एतेन सर्वपाछानां विवादः समुदाहतः 
म्रतेषु तु विश्वुद्धिः स्थात्‌ पाल्स्याक्लादिदशनात्‌ ॥।१६ 
शुल्क ग्रहीत्वा पण्यश्री- नेच्छुन्ती हिस्तदा (भवे ९ वहे)त्‌। 
अग्रयच्छुस्तदा शुल्कमनुभूय पुमांश्चियम्‌ ॥२० 
अयोनोौ क्रमते यस्तु वहुमिर्वापि वासयेत्‌। 
शुल्कमश्गुणं दाप्यो विनयस्तावदेव च ॥२१ 
पराजिरे यूहं कृत्वा स्तोम॑ दत््वा बसेत्‌ तु यः 
स तदू ग्ृहीत्वा निगच्जुत्‌ त्यक्त्वा सब मुधोषितः ॥२२ 


 स्तोमवाहीनि भाण्डानि पूर्णकालान्युपानयेत्‌। 


प्रहीतुराभवेद्‌ भप्न नष्ट वान्यत्र संझवात्‌ ॥२३ 


इति वेतनस्थानपाककर्म षष्ठ| विवादपदम ।! 


अथ अस्वामिविक्रयः सप्तम॑ विवादपदस | 














+ सप्तम विवादपदम । 


हु 


भ्रस्वामिवि 


सस्वाम्यनुमताद दासादसतख् जनादू रह: । 
हीनमूल्यमवेलायां क्रीण॑स्तदीषभागू भवेत्‌ ॥३ 

न गूहेदागर्म क्रेता शुद्धिह्वस्य तदागमातूं! 
विपयेये तुल्बदोषः स्व तदोषमहेलि ॥8 
विक्रेता स्वामिनेठ्थ च क्रेतुमूल्य चः तत्कृतम्‌। 
_ददष्याद दण्ड तथा राज्ञ विधिरस्वामिविक्रये ॥५ 
परेण निहित लब्ध्वा राजन्युपहरेन्निधिम्‌ | 
राजगामी  निधिः सर्व: सवंषां ब्राह्मंणारतें ६ 
ब्राह्मणोडपि निधि छब्ध्वा क्षिप्रं राशे निवेदयेत्‌। 
तेन दत्त च भुझ्लीत स्तेनः स्थादलिवेदयन्‌ ॥७ 
स्वमप्यर्थ तथा नष्ट लब्ध्बा राहों निवेदयेत्‌। 
गृह्दीयात्‌ तत्र त॑ शुद्धमशुद्ध: स्थादतोंडल्यथा ॥॥८ 








इति अश्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम॥ 





अथ विक्रीयासम्परदानमष्टम विवादपद्स। 


विक्रीय पण्य॑ मूल्येन क्रेतुयज्न प्रयच्छति। 
विक्रोयासम्पदान तदू विबादपदसुच्यते॥१ 
छोकेउश्मिन्‌ द्विविध द्वव्यं स्थावरं जड्गम॑ तथा। 


क्रयविक्रयर्धमेंषु सब तत्‌ पण्यमुच्यते ॥२ 
१६ क्‍ 








२६० 


नारदीय मलुस्यृति: | 
षड़विधस्तस्य तु बधर्दानादानविधिक्रमः । 


गणिरं तुलिम मेय क्रियया रूपतः श्रिया। 


विक्रीय पण्यं॑ मूल्येन यः क्रेतुन प्रयच्द्धति । 
स्थावरस्य क्षय दाप्यो जड्भमस्य क्रियाफलम ॥४ 
अधंश्रेक्पह्दीयेत सोदर्य पण्यमाभवेत्‌। क्‍ 
ानिनामेष नियमों द्ग्लाभो द्ग्विचारिणाम्‌ ॥५ 
उपहन्येत वा पण्य॑ दह्मेतापहियेत बा। 
बिक्रेतुरेंब सोउनथाों विक्रीयासम्प्रयच्छुत: ॥।६ 


_निर्दाषं दर्शयित्वा त यः सदोष॑ प्रयच्डति । 


मूल्य स हिंगुणं दाप्यो विनयं ताबदेव च।७ 
तथान्यहस्ते विक्रोय योउन्यहस्ते प्रयच्छति 
सो5पि तद्ठिगुणं दाप्यो विनय॑' तावदेव च ॥॥८ 
दीयमान न गूह्ाति पण्थ॑ क्रोतं हि यत्‌ क्रयी। 
विक्रीणानस्तर॒न्यत्र विक्रेता नापराध्तुयात्‌ ॥६ 
दत्तमूल्यस्य पण्यस्य “ विधिरेष ग्रकीर्तितः | 


अदत्तमूल्ये विक्रीते न विक्रेतुरतिक्रम: ॥१० 
लामार्थों वणिजां सर्वे: पण्येषु क्रयविक्रयः। 


सच' लाभो5घंमासाय  भहाव्‌ भवति वा सवा ॥११ 


. तस्माद्‌ देशे च काले च बणिगर्घ प्रकल्पयेत्‌। 





न जिन प्रवर्तेत श्रेयानेष वर्णिक्पथः ॥। १२ 


बिक्रीयासम्प्रदानमष्टम॑ विवाद्पद्मू॥ 


'०अ७०हपसमह लक सियेहस्‍ल+ न कक सर 
विनिलिम कल सर 





है 


अथ क्रीत्वानुशयों नवर्म विवादपदम 


क्रीत्वा मूल्येन्न यत्‌ पण्य॑ क्रेता न.-बहु मन्यते 
क्रीत्वानुशय इत्येतद्‌ू विवादपदरुच्यते॥१ 
क्रीत्वा मूल्येन यत्‌ पण्य॑ दुष्क्रीद॑ मन्‍्यते क्रयी। 
विक्रेतु: प्रतिदे+” ततू तत्रवाहन्यविक्षतम्‌ ।॥॥२ 
तीयेडह्नि दढ॒तू क्रेता मूल्यात्‌ त्रिशांशमावहेत्‌। 
हिगुणं ततू ठृतीयेडह्ि परतः क्रेतरेव तत्‌ ॥३ 
क्रेता पण्य॑ परीक्षेत प्राक्‌ स्वयं गुणदोषतः। 
परीक्ष्याभिमत क्रीत॑ विक्रेतुर्नाभवेत्‌ पुनः ॥४ 
व्यहादू दोह्यं परीक्षेत पच्चाहाद बाह्ममेबच । 
मुक्तावजप्रवालानां सप्ताह स्यात्‌ परीक्षणम्‌ ॥४६ 
द्विपदामधसास स्यात्‌ पुंसां तहिंगुणं ख्रियाः। 
दशाह सबबीज'नामेकाहं छोहवाससाम्‌ ॥६ 
परिभुक्त तु यद्‌ू वासः छिन्नरूप॑ मलीमसम्‌ | 
सदोषमपि बिक्रीतं विक्रेतुर्नाभवेत्‌ पुनः ॥७ 
मूल्याष्रआागो हीयेत सकंद्‌ू धोततध््य बाससः। 

: पादखिल्चिभागश्च चतु्थेतिइंधेमेष च ॥॥८ 
अधेक्षयात्तु परत: पादांशापचयः क्रमातू। 
यावत्‌ क्षीणदर्श जीण जीणस्यानियम: क्षये॥६ 
लोहान।|मपि सर्वेषां हेतुरक्‍्िः क्रियाविधौ। 
क्षय: संस्क्रियमाणानां तेषां दृष्ठोउप्निसड्न्‍रमात्‌। 





२६२ 


नारदीयमनुस्व॒ति: | 


सुवर्णस्य यो नास्ति रजत द्विपर्ल शतम्-। 
शतमष्टपर्क होय॑ क्षयः स्यात्‌ त्रपुसीसयो: ॥११ 
ताम्न॒ पश्चपल विद्याद्‌ बिकारा ये च तन्मयाः। 
तूनामनेकत्वादयंसोडनियम: क्षये ॥१२ 
तान्तवस्य॑ च संस्कारे क्षयवृद्धी उदाहते। 
यत्र कार्पासिकोर्णानां वृद्धिदेशपर्ूं शते ॥१३ 
स्थूलसूत्रवतामेषा मध्यानां पत्च शते। 
त्रिप् तु सुसूक्ष्माणामन्तः क्षय उदाह्मतः ॥१४ 
त्रिशांशों रोमविद्धस्थ क्षय: कंमेक्ृतस्य च। 
कोशेयवल्कछानां तु नव व॒द्धिन च क्षयः ॥१५ 
क्रोत्वा नानुशर्य कुर्याद्‌ वंणिक्‌ पण्ये विचक्षण:ः। 
क्षयवृद्धी! च जानीयातू पण्यानामागम॑ तथा ॥॥१६ 
इति क्रीव्वानुशयो नवम॑ विवादपम्‌ ॥ 





अथ समयस्यानपाकम दशम विवादपदस | 
पाषण्डनंगमादीनां स्थिति: समय उच्यते। 
प्मयस्यानपाकर्म तदू विवादपद सझ्मतम्‌ ॥१ 


_पाषण्डनंगमश्रेणीपूगत्रातगणादिषु । 





थक 





परक्षेत्‌ समयं राजा दुर्ग जनपदे तथा ॥२ 
यो धमः कम यज्चनषामुपस्थानविधिश्व यः। 
नुमन्‍्येत ततू तथा ॥३ 








समयस्यानपाकर्स दशम विवादपदम्‌ । 


प्रतिकूल च यद्‌ राज्ञः पअऋछत्यवसत च यत्‌ | 
बाधकं॑ च यदर्थानां तत्‌ तेभ्यो विनिवतयेत्‌ ॥४ 


थः सझ्गतकरणमहिते शब्रधारणम्‌ । 
परस्परोपतापं च तेषां राजा न मबयेत्‌ ॥५ 

थग गणान्‌ ये विभिन्‍्युस्ते विनेया विशेषत ] 
आवहेयुभय॑ घोर व्याधिवत्‌ ते श्युवेक्षिताः ॥६ 
दोषवत्करणं यत्‌ स्थादनाम्नायप्रकल्पितम्‌ । 
ग्रवृत्तमपि तदू राजा श्रेयस्कामो निवतयेत्‌ ॥७ 


इति समयस्यानपाकम दशम विवांदपदम ॥ 


रे 





नगरामगणिनो 

ग्रामसीमासु च बहिय स्युस्तत्कृषिजी विन: । 

मगोपशाकुनिकव्याधा ये चाल्ये वनगोचरा 
न्नयेयुस्ते सीमा लक्षणेरुपलक्षिताम्‌ क्‍ 


करे र अर 


तुषाड्रारकपालान। कुम्भरायतनद्र मे: ४ 


२6३ 





२६७४ 


ततो राज़ा द्योः सीमामुद्धरेदिष्टतः स्वयम २१ 
. अनेनव ग्रहोद्याननिपानायतनादिषु । 
विवादविधिराख्यातस्तथा ग्रामान्तरेयु च 


नारदीयमनुस्य॒ु तिः । 


अभिन्ञानश्व वल्‍्मीकस्थलनिम्नोन्नतादिभिः । 
केदारागारमागश्व पुराण: सेतमिश्तथा ॥५ 
निम्नगापहतोत्सट्टनष्टचिह्ासु भूमिषु 
तत्मदेशानुमानाच प्रमाणभोगदशनः: ।॥६ 

अथ चेदनृतं ब्रूयु: सामन्तास्तप्ठिनिर्णये । 

सर्वे पृथक्‌ प्रथग्‌ दण्ड्या राज्ञा सध्यमसाहसम्‌ ।७ 
गणिवृद्धादयस्वन्ये दण्डग्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
विनेया: प्रथमेन स्युः साहसेनानृते स्थिता:॥८ 
नेकः समुन्नयेत्‌ सीमां नरः प्रत्ययवानपि | 
गुरुत्वादस्य धर्मस्‍््य क्रियषा बहुषु समता ॥६ 


_ एकश्चेदुन्नयेत्‌ सीमां सोपवास: समुन्नयेत्‌। 


रक्तमाल्याम्बरघर: क्षितिमारोप्य मूर्धनि ॥१० 
यद्धात्र न॒स्युज्ञातार: सीमाया नच छक्षणम । 





.  अवस्करस्थरश्वश्रमागंस्यन्दनिका दिभि 
... चतुष्पथसुरंस्थानरथ्यासार्गाब॒ न दृषयेत्‌ ॥१३ 
.. परक्षेत्रस्य मध्ये तु सेतुन अतिषिध्यते 





. महागुणो5हपदोषश्चद्‌ बृद्धिरिष्टा क्षये सति। 





शेयः खन्‍यो बध्यस्तथव च। 
य प्रक्वमे से | | गा बध्य दू विनिवतने ॥१ # 








.. प्लेत्रविवाद एकादश विवादपदम । २६ 


नान्‍्तरेणोदर्क ससस्‍य॑ नाशोड्प्यत्युदंकेन तु। 
यावाननुदके दोषस्तावानत्युदके रुप्ृतः ॥२६ 
पूबप्रवृत्तमुव्सन्नमपृष्ठा स्वामिन तु यः। 

सेतु प्रवतयेत्‌ कश्चिन्न स तत्फलभागू भवेत्‌ ॥१७ 
म्ृते वा स्वामिनि पुनस्तद्वंश्ये चापि मानवे। 
राजानमामन्त््य ततः ग्रकुर्यात्‌ सेतुकम तत्‌ ॥१८ 
अतोज्न्यथा क्लेशभाक्‌ स्यान्मृूगव्याधनिदशनात | 
इषबस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥१६ 
अशत्तप्रेतनष्टेषु क्षेत्रिकेष्यनिवारितः। 

क्षेत्र चेदू विक्रोत्‌ कश्रिदृश्नुबीत स तत्फंझम्‌॥२० 
विक्रष्यमाण क्षेत्रे चेत्‌ क्षेत्रिकः पुनरात्रजेत्‌ । 
खिलोपचार तत्सव दत्त्वा 
तदृष्टभागोपचयाद्‌ यावत्‌ सप्त समा गताः। 
सम्प्राप्ते त्वष्टमे ्टमे वष भुक्त क्षेत्र 








पञ्चवर्षावसन्न॑ तु स्यात्‌ क्षेत्रमटवीसमम्‌ ॥२३ 
ध्षेत्र त्रिपुरुष यत्र गृह वा स्यात्‌ क्रमांगतम्‌ | 
राजप्रसादादग्यत्र न तद्भोगः पर नयेत्‌ ॥२४ 
उत्क्रम्य तु बृति यत्र सस्यघातो गवादिभिः 

पालो दण्ड्यो भवेत्‌ तत्र स चंच्छक्तो न वारयेत्‌। 


समूलसस्यनाशे तु- तत्स्वामी धान्यमाप्नुयात्‌। 
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२६६ ..... नारदीयमनुस्यृतिः। 

गो: असूता दशाहात्‌ तु महोक्षाजाविकुझ्जरा: । 
निवार्यास्तु प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ू २७ 
मार्ष गां दापयेद्‌ दण्ड दो माषो महिषीं तथा। 
अजाविके च वत्से च. दण्डः स्थाद्धमाषकः ॥२ 
 अदण्ड्या हत्तिनोड्श्वाश्व॒ प्रजापाला हि ते स्छृताः। 
अदण्ड्या गर्भिणी गौश्व सूतिका चातिसारिणी ॥२६ 
प्रोक्तः: स हिगुणः सन्ने वसन्‍्त्यां तु चतु्गूंणः। 
प्रययक्षचारकाणां तु चोरदण्ड: स्मृतस्तथा ॥॥३० 

या नष्टा: पाछदीषण गाव: श्षेत्रसमाश्रिताः । 

न तत्र गोमिनो दण्ड: पाल्स्तदण्डमहति ॥३९ 
राजग्राहगृहीतो वा वज्ञाशनिहतोडपि बा। 
अथ सर्येण वा दष्ढो गियंत्रात्‌ पतितोडपि बा॥३२ 
न तत्र पालदोष: स्यान्नब दोषोउस्ति गोमिनाम। 
गोमिस्तुं अक्षितं घान्‍्यं यो नरः प्रतिमा्गति ॥३३ 
सामन्तस्य शदो देयो धान्‍्य यत्‌ तत्र वापितम्‌। 
 गवत्र गोमिने देय॑ धान्यें तत्कृषकश्य तु ॥३४ 

. आमोपानते च यत्‌ क्षेत्र विवीतान्ते महापथे। 

. अनावृत चंतू तन्नाशे न गोपस्य व्यतिक्रम' ॥३४ क्‍ 

.... पथिक्षेत्रे बृतिः कार्या यामुद्नो नावछोकयेत्‌ 
.._ न ट्झ्येतू पशुर्नाथो न भिन्‍्याद्‌ यां च सूकरः ॥३६ 















.... क्षेत्रविवाद एकादश विवादपदम्‌ 


अशत्तप्रेतनष्ठेषु क्षेत्रिकेष्डल निबारितः। 
विक्ृप्यमाणे क्षेत्रे- चेतू क्षेत्रिकः पुनरात्नजेत्‌ ॥३८ 
बीजापचारं- तत्‌ सब दत्त्वा स्वं क्षेत्रमाप्लुयात्‌ 
गृह क्षेत्र च विज्ञेयं वासहेतु: कुटुम्बिनाम ॥३६ 
वृद्ध जनपदे राज्ञो धर्म: कोशश्व बधते। 
हीयते हीयमाने तु वृद्धिहेतुमतः श्रयेत्‌ ॥४० 





इति क्षेत्रविवाद एकादर्श विवादपदम ॥ 


9 के की $# $ के २ +$ 


अथ खीपुंसयोगो द्वादर्श विवादपदस । 


विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीत्यते। 
स््ीपुंसयोगसंशं॑ तु विवादपदमुच्यते ॥१ 
पुंसयोस्तु सम्बन्धाद्‌ बरणं प्रागू विधीयते। 
वरणादू ग्रहणं पाणेः संस्कारोड्थ द्विलक्षण: ॥२ 
तयोरनियतं ्रोक्तं; बरणं दोषद्शनादू । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्या नियत॑ दारलक्षणम्‌ ॥३ 





ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परिम्रहे। 


स्वजात्या श्रेयसी भार्या खजातद्यश्व॒ पति: ख्विया 


शरद्मगस्याजुडोम्येन खतियोउन्यास्तिस एव ु। 














अनुक्रमत्रयस्यास्य काल: संवत्सरः रुप्रतः ॥१४ 
ईर्ष्यापण्डादयो येउन्ये चत्वारः समुदाहमता 





नारदीयमनुस्म॒तिः । 
हें भाय क्षत्रियस्यास्ये वेश्यस्थेका प्रकीर्तिता'। 
वैश्याया दो पती अन्या एंकोउन्यः क्षत्रियापतिं: ॥६ 
आ संप्रमात्‌ परश्चमाश्च बन्धुभ्यः पितठ्मातृतः। 
अविवाह्यां: सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥७ 
परीक्ष्य पुरुष पुंस्वे निजरेबाइ्लक्षण:। 
पुमांश्ेद विकल्पेन स कन्यां रूब्धुमहति ॥|८ 
सुबद्धजन्न॒जान्वस्थिसुबद्धांसशिरोधरः । 
स्थूछघाटातनूजत्वगविलग्नगतिस्वरः ॥६ 
बिटू चास्य पवते नाप्सु रावि मूत्र च फेनिल्मू। 
पुमान्‌ स्याह्क्षणरेतरविपरीतस्तु षण्डकः ॥१० 
चतुदशविध: शास्त्र स तु. दृष्टों मनीषिशिः। 
चिकित्स्यश्वाचि कित्स्यश्न तेषामु क्तो विधिः क्रमात्‌ ॥२१ 
निसगपण्डो वच्रश्व पक्षपण्डस्तथंव च | 
अभिशापाद्‌ गुरो रोगाद देवक्रोधात्‌ तथव च ॥१२ 
ईध्यापण्ड्श्व सेव्यश्व वातरेता मुखेभगः। 
आश्षिप्रमोधबी जश्च॒ शाल्लीनोउल्यपतिस्तथा ॥१३ 
तत्राद्यावप्रतीकारो पक्चाख्यं मासमाच रेत | 





प्रतितवत्‌ क्षतयोन्या अपि ख्षियाः ॥१४ 
पत्यावप्रतिकसणि | 














स्रीपुंसयोगो द्वादृशं विवादपदम्‌ । 


शालीनस्यापि धृष्टक्लीसंयोगाद भज्यते ध्वजः 

त॑ हीनबेषमत्तंस्लीबालान्धामिरुपक्रमेत्‌ ॥|२७ 
अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः स्वयोषिति 
लमेत सान्‍य भर्तास्मेतत्‌ काय गजापतेः ॥१८ 
अपत्याथ ल्लियः सखूटष्टाः खत्री क्षेत्र बीजिनः प्रजा: । 
क्षेत्र बीजवबते देयं नाबीजी क्षेत्रमहति ॥१६ 
पिता दातू स्वयं कन्‍्यां अआ्राता वानुमते पितुः। 
मातासहो मातुलुश्व सकुल्या बान्धवास्तथा ॥२० 
माताभावे तु सर्वेषां प्रकृते यदि बतेते। 
तस्यामप्रकृतिस्थायाँ दद्यु:ः कन्‍्यां सजातयः।॥२१ 
यदा तु नेव कश्नमित्‌ स्थात्‌ कन्या राजानमात्रजेत्‌ | 
अनुज्ञया वर॑ तस्य प्रतीत्य वंसयेत्‌ स्रयम्‌ ॥२२ 
सवर्णमनुरूप॑ च कुलरूपवय श्रुतः | 

सह धम -चरेत्‌ तेन पुत्रांश्ोत्याद्येतू ततः॥२३ 
प्रतिगह्य च यः कन्‍्यां नरो देशान्तरं ब्रजत्‌। 
त्रीजृतूनू समतिक्रम्य कन्यान्य बरयेद्‌ वरम्‌॥२४ 
क्रन्या नतंमुपेक्षेत बान्धवेश्यों निवेदयेत्‌ 

ते चन्न दय॒स्तां भत्र ते स्थ॒ुश्न णहमि: समा: ॥२४ 
यावन्तश्रतंवस्तस्या: समतीता बिना पतिम्‌। 
तांबत्यो श्र णहत्या: स्थ॒ुस्तत्थ यो न-दुद्मति. तामू। 
६ रजसि कन्यां दद्यात्‌ पिता सकृत्‌ 












हा 








नारदीयमलनुस्मृतिः ! 


सकृदंशों निषत्ति खक्ूत्‌ कन्या प्रद्ीयते। 
सकृराह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ २८ 
ब्राह्मादिष॒ विवाहेषु पञ्चस्वेष विधिः स्घृतः.। 
गुणापेक्ष भवेद्‌ दानमासुरादिषु च ब्रिषु ॥२६ 
कन्यायां प्राप्तशुल्कायां ज्यायांश्वेद्‌ बर आज़जेत। 
धर्माथकामसंयुक्त बाच्यं तत्रानृतं भवेत््‌ ॥३० 
नादुड्टां दूषयेत्‌ कन्यां नादुष्ट दूषयेद्‌ बरम। .. 
दोष तु सति नागः स्यादन्योन्‍्य त्यजतोस्तयो: ॥३१ 
दत्त्त/ न्‍्यायेन यः कन्यां वराय न दृदाति तामू। 


अदुष्टश्चंदू बरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरबत्‌॥३२ 


यस्तु दोषवर्ती कनन्‍्यामनाख्याय प्रयच्छुति | 

तस्य कुर्यान्रपो दण्ड पूवेंसाहसचोदि्तिम्‌॥३३ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रयाद्‌ ट्रेषेण मानवः। 

स शत प्राप्नुयाद्‌ दण्ड तस्या दोषमदशंयन्‌।।|३४ 
प्रतिगृह्मतु यः कन्यामदुष्टामुत्सजंदू बरः । 
विनेयः सोड्प्यकामोउपि कनन्‍्यां तामेव चोइह्देत्‌ ॥३५ 
दीघकुत्सितरोगार्ता व्यज्जगः संस्पृष्टमेथुना 


अभिकारतका, 


 श्रृष्टान्यगतभावाश्व कन्यादोषाः प्रकीतिता: ॥३६ 
_ उन्मत्तपतितद्लीबदुभगत्यक्तबान्धवा:।... 














दपद्स 


[| ७ 





आपषेश्ववाथ देवश्व गान्धवाज्थासुरस्तथा | 
राक्षसोउनन्तरघ्तस्मात्‌ पंशाचश्राष्टमोड्घमः ।।३है 
सत्कृट्याहय कंन्यां तु ब्राह्मो दद्यात्‌ स्वलडकृताम। 
सह धम चरेव्युक्ता प्राजापत्यो विधीयते ॥४ 
वखगोमिथुने दत्वा जिवाहसरवाष उच्यते। 
अन्तवद्यां तु देवः स्थाहत्विजे कर्म कुबते ॥४९ 
इच्छन्तीमिच्जुते प्राहुर्गान्धवों नाम पञ्चसः । 
विवाहसुत्वासुरों झेयः शुल्कसंव्यवहारतः ॥४२ 
प्रसड्हरणादुक्तो विवाहों राक्षस: ह्मतः | 





क्‍ सुप्तमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्राष्टरमोड्घमः ॥४३ 


एपां तु धर्म्याश्रत्वारो ब्राह्माद्याः -समुदाहताः | 
साधारण: स्याद्‌ गान्धवेस्योड्धर्म्यासत्वतः परे ॥४४ 
परपूर्वा: खियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ | 
पुनर्मश्षिविधा तासां स्वेरिणी तु चतुविधा ॥४५ 
केन्यवाक्षतंयोनिर्या पाणिग्रहणदूषिता । 

पुनभ: प्रथंमा सोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥४६ 
देशधर्मानवेक्ष्य स्बी गुरुभिर्याँ प्रदीयते। 
उत्पन्नसाहसान्यस्म सा द्वितीया प्रकीतिता ॥४७ 
असत्सु देवरेबु ख्रो बान्धवेर्या प्रदीयते। 














३०२ ...._ नारदीयमनुस्व॒तिः। | 
कौमार पतिमुत्सज्य या ल्न्यंपुरुषाश्रिता । 
पुनः पत्युगृहं यायात्‌ सा द्वितीया प्रकीतिता ॥४० 
सृते भतेरि या ग्राप्तान्‌ देवरानप्यपास्य तु। 
उपगच्डझ्ेत्‌ पर कामातू सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥४१ 
आ्प्ता देशादू धनक्रीता छुत्पिपासातुरा च या। 
तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥(२ 
पुनर्मुवामेष बविधिः स्वेरिणीनां च कीतितः। 
पूर्वा पूर्वाजधन्यासां श्रेयसी वूत्तरोत्तरा ॥४३ 
यमजुत्पाद यितुत्तासां या शुल्कतो हता। 
अशुल्कोपनतायां तु श्लेत्रिकस्यव तदू भवेत्‌ ॥५४ 
3 क्षेत्रिकस्य यदज्ञानात्‌ क्षेत्र बीज प्रकीयते। 
जे न॒तत्र बीजिनो भ्रगः क्षत्रिकस्येव तदू भवेत्‌ ॥५५ 
री हे ओघबाताहतं बीज क्षेत्रे यस्य प्ररोहति। 
फलभागू यस्य ततू क्षेत्र न बीजी फलभागू भवेत्‌ ॥५६ 
...... महोक्षो जनयेदू वहसान्‌ यस्‍्य गोषु बजे चरन्‌। 
आम ० तस्य ते यस्य ता गावो मोघं स्पन्दितिमाषभम्‌ ॥५७ 
. क्षेत्रिकानुमतं बीज॑ यस्य क्षेत्रे भ्रमुच्यते। 
तद्पत्य॑ इयोरेव बीजिक्षेत्रिकयोमतम्‌ |।४८ 














सत्रीपुंसयोगो द्वाद्शं विवादपदम । .. ३७ 


प्रदृष्टत्यक्तदारस्य छीबस्य क्षमकस्य च | 
स्वेच्छेरुपेयुषो दारेने दोष: साहसो भवेत्‌ ॥६१ 
परख्निया सहाकालेडदेशे वा भवतो सिथ: । 

स्थान पंभाषणासोदाखय: संग्रहणक्रमा: ॥॥६२ 
तीर्थेष्वारामेंबु वनेषु च। 

सखी पुमांश्ध समेयातां ग्राह्म॑ संग्रहण भवेत्‌ ॥।ई 
दृतीप्रस्थापनेश्वेव लेखासंप्रेषणैरपि । 

अन्येरपि व्यतीचारे: सब संग्रहर्ण स्मृतमू।॥६ 

ख्विय॑ छुरोददेशे यः छ्ुटो वा मषयेत्‌ तया 
परस्परस्यानुप्तते तब संग्रहंणं भत्रेत्‌॥६४ 

भक्ष्यरवा यदि वा सोज्यवस्त्रेर्माल्येस्तप्रेव च। 
संप्रेष्यमाणैग -घेश्व सर्व संग्रहणं भवेत्‌ ॥।६६ 
उपचारक्रिया केलिः स्पंशों भूषणबाससाम्‌। 

खह खटवासन चेव सब संग्रहण' स्टृतम्‌ ॥॥ै७ 
दर्पाद्‌ वा यदि वा मोहान्छूलछाधया वा स्वयं बदेत्‌। 
मयेय॑ भुक्तपूवति सब संग्रहणं स्त्वतम्‌।।६८ 

पाणौ यश्व निगृहीयाद्‌ वेण्यां वस्लान्तरेषपि बा। 
तिष्ठ तिष्ठ ति वा अयादू सर्व संप्रहण' स्मृतम्‌ ॥६६ 
ध्वजात्यतिकमे पुंसामुक्तमुत्तमसाइसम्‌ू |. 
विपयये मध्यमस्तु प्रतिलोमे प्रमापणम्‌ ।॥७० 
कन्यायाम सकामायाँ इचछुझ॒स्‍्यापकरत नम्‌ । 


भ्क् 




















५ + अ्लमसशनओर 












८ 
सकामायाँ तु कल्यायां सब 
किन्त्वछड्कृत्य सत्कृंय स 


रमुपा ॥७३ 


दुहिताचायभार्या च सगोत्रा शरणागता। 
राज्ञी भत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा क॑ या ॥७९ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतह्फ्ग उच्यते | 





गम्याः स्व॒ुरालुलोम्येन खियों न प्रातिछोम्यतःआछट 
हे बी ] . आसवेव लें भुजिष्यायु दोष स्यात्‌ परदारवत्‌ | हे | 
हक गम्या अपि हि नोपेयास्ताश्रेद्यपरियग्रहा: ७६ 




















तयोगो इ्वादर्श विवादपदम । 8० 


नीरजस्कामनिच्छस्ती वन्ध्यां पुत्रवरतीं स्त्रियम्‌ 

न गच्छेत्‌ गशिणीं निन्यमसनियुक्तां च बन्धुमिः ॥८ 
अनियुक्ता तु या नारी देबराज्जनयेत्‌ सुतम। 
जारजातम रिक्थीयं त्तमाहुधमंबादिनः ॥८ 
तथानियुक्तो भार्यायां यवीयाच््‌ ज्यायसो ब्रजेत्‌ 
यवीयसों वा यो ज्यायानुभो तो गुरुतल्पगों ॥८५ 
कुले तबवशेष त्‌ सन्‍्तानाथ न काम्रतः । 

नियुक्तो गुरुभिगच्द्रेद्‌ श्रा(त्त ? तरेभार्या' यवीयसः ॥८६ 
ज्येप्ठभार्या कनिष्ठो बा गच्छेद गुरुनियोगतः । 
कुलसत्तानरक्षा त्‌ फल समधिगच्जुतः ॥८७ 
अविद्यमाने त॒ गुरौ राज्ञों बाच्यः कुलक्षयः | 
ततस्तद्वचनाद्‌ गच्डेदनुशिष्यस्त्रियं च सः ॥८८ 
पूर्वोक्तेनेव विधिना स्ला्तां पुंसवने शुचि: | 

सकूठ्रा गर्भाधानादू वा कृते गर्भ स्नुयेव सा ॥८६ 
अतोउन्‍्यथा वतंमानः पुमान्‌ खत्री वापि कामतः। 
विनेयो सुभ्र॒ुशं राज्ञा किल्बियी स्यादनिग्रहे ॥६० 
इैष्यासूयासमुत्थे तु संरम्भे रागहेतुके । 

दम्पती विवदेयातां न ज्ञातिषु न राजनि॥६१ 
अन्योन्य व्यजतोर्नागः स्यथादन्योन्यविरुद्धयो:। 
श्लीपुंसयोनेतूढाया व्यभिचारादहते ख्लि(यः १ या:) ॥६२ 
व्यभिचारे ख्लि(यो ? या) मोण्ड्यमधःशयनमेव च | 

















३०६ नारदीयमनुस्यृतिः । 
ध््रीधनअष्टसवस्वां गर्भविख्लाविणीं तथा। 
भर्तृश्च॒ वधमिच्छन्तीं स्त्रियं निर्वासयेद्‌ यहात्‌ ॥६४ 
अनथंशीछां सतत॑ तथेवाप्रियवादिनीम । 
पूर्वाशिनी च या भ॒तुं: स्त्रियं निर्वासयेद्‌ बुधः ॥६४ 
कब्ध्यां स्त्रीजननीं निन्‍यां प्रतिकूछां च सवंदा । 
काम तां नाभिनन्देत कुवेन्नेवं न दोषभाक | ६ 
अनुरूपामवाग्दुष्टां दक्षां साध्वीं अजावतीम। 
टाजन्‌ भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥६७ 
अज्ञातदोषादुष्टा या: निर्गता नान्यमाश्रिता । 
बन्धुभिः सा नियोक्तत्या निबेन्धु: स्वयमाश्रयेत्‌ ६८ 
पत्यो प्रत्नजिते नष्टे क्लीबेथ पतिते मते। 
पञ्चस्वापत्पु नारीणां पतिरन्‍्यो विधीयते॥६६ 
अष्टो वर्षबाण्युदीक्षेंत त्राह्मणं प्रोषितं पतिम्‌। 
अगप्रसूता तु चत्वारि परतोउन्य समाश्रयेत्‌ ॥१०० 
क्षत्रिया पट समास्िष्ठेद्म्सूता समात्रयम्‌। 
वेश्या प्रसूता चत्वारि हें समे अग्रजा बसेत्‌ ॥१०१ 
... न शूद्रायाः स्वतः काछो नच धर्मव्यतिक्रमः । 
..._ विशेषतोञ्ग्रसूतायाः संवत्सरपरा स्थिति: ॥१०२ 
.. अम्रवृत्तो स्पतो धर्म एप प्रोषितयोषिताम्‌ । 
. जीवति श्रुयमाणे तु स्थादेष दिगुणो विधिः॥१०३ 
.. अजाम्रवृत्तो भूतानां खृथ्टिरेषा प्रजापतेः। क्‍ 
. अतोथ्न्यथागमे स्त्रीणामेब॑ दोषो न बिद्यते ॥१०४ 








स्त्रीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । ०७ 


आजनुलोम्येन वर्णानां यज्जन्म स विधि: ह्मृतः 
प्रातिकोम्येन यज्जन्म स ज्ोोयो वर्णसकूरः ॥१०४ 
अनन्तरः झ्घृतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा। 
इचन्तरश्वामुलोम्येन तथब प्रतिछोमतः ॥१०६ 

उम्रः पारशवंश्वेव निषादश्यानुकोमतः । 
उत्तमेभ्यस्त्रयल्तरिभ्य: शूद्रापुत्राः प्रकीतिताः ॥१०७ 
ब्राह्मण्यामपि चण्डाल्सूतवेदेहका अपि। 

अपरेम्यस्त्रय स्त्रिभ्यों विज्योयाः प्रतिकोमतः ॥१०८ 
अम्बष्ठो मागधश्चेव क्षत्ता च क्षत्रियासुता: । 
आनुलोम्येन तत्रेको दो छोयो प्रतिछोमतः ॥१०६ 
बेश्यापुत्रास्तु दौष्पल्तववनायोगवा अपि। 
प्रातिछोम्येन तत्रेको ही शेयावनुलोमजों ॥११० 
सूताद्या: प्रतिछोमास्तु शेयावप्रतिकोमजों । 

ससझ्डुरा: अश्रपाकाद्यास्तेषां त्रिस्सप्तको (गु? ग)णः ।॥॥१११ 
सवर्णो ब्राह्मगीपुत्रः क्षत्रियायामनन्तरः । 

अम्बष्ठोग्री तथा पुन्नावेव॑ शक्षत्रियवेश्ययोः ॥॥११२ 
एकान्तरस्तु दौष्षल्तो वेश्यायां ब्राह्मणात्‌ सुतः 
शूद्रायां (आह्यणा (क्षत्रिया)त्‌ तद्न्निषादों नाम ज़ायते॥॥११ 


शूद्रा पारशबं सूते ब्राह्मणादू व्यन्तरं सुतम। 








म्येन वर्णालां तद्ददेतेडप्यनल्तराः ॥११४६- 





३०८. धारदीयंमनुस्मृतिः | 


ब्राह्मण्येकान्तर वेश्यात्‌ सूते बदेहक॑ सुतम्‌ | 
क्षत्तार क्षत्रिया शूद्रात्‌ पुत्रमेकान्तर तथा ।।११६ 
व्यन्तरः प्राव्निछोम्येन पापिष्ठ: सकूरे सत्ति। 
चण्डालो जायते शूढ्वाद्‌ ब्राह्मणी यत्र मुद्यति ॥|११७ 
राज्ञा परीक्ष्य न यथा जायते वर्णसकूुरः | क्‍ 
तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण त्रयी रक्ष्या तु सक्करात्‌ ११८ 





इति ख्लीपुंसयोगो द्वादश विंवादपदम ।। 
अल 48 ७ 48---- 


अथ दायविभागस्त्रयोदर्श विवादपदस । 


विभागो5थस्य पिज्यस्य पुत्रेय॑त्र प्रकल्प्यते । 
दायभाग इति प्रोक्त व्यवहारपद॑ बुधेः ॥१ 
पितयुंपरते पुत्रा विभजेयुधन पितुः । 
मातुदु हितरो5भावे दुहितिणां तद॒न्वयः॥२ 
मातुनिवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च। 
निरिशे वाप्यमरणे पितयथुपरते5स्पहे ॥।३ 
... पितव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेदू वयसि स्थितः । 
.... ज्येष्ट' श्रेष्वविभागेन यथा वा स्वमतिर्भवेत्‌ ॥॥४ 
.. बिश्वयाद्‌ वेच्छतः सर्वाज्ज्येष्लो भ्राता यथा पिता 
..... आता शक्तः कनिष्ठो वा शक्त्यपेक्ष॑ कुले क्रिया ॥|५ 








दायविभागश्लयोदर्श विवादपदम्‌ । ० 


शौयभार्याधने हिल्वा यज्च विद्याध्न भवेत्‌ 
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादों ग्यश्व पेतक: ॥६ 
मात्रा च स्वधन दत्तं यस्मे स्थात्‌ प्रीतिपूवकम्‌ | 
स्याप्येष् विधिद .्लो मातापीछे यथा पिता ॥७ 
अध्यग्ल्यध्याहवनिर्क भठंदायस्तथेव च 

आत्रा दत्त पितृभ्यां च षड़विध ख्रीधन् स्मृतम्‌॥८ 
स्रीध्न तदपत्यानां भर्ंगाम्यप्रजासु च। 

ब्राह्मादिषु चतुर्ध्वाहुः पितृगामीतरेषु तु ॥६ 
कुटुम्ब॑बिश्वयाद्‌ श्रातुर्यों विद्यामधिगच्छति। 

भाग विद्याधनांत्‌ तस्मात्‌ स लभेताश्रुतो5पि सन्‌ ॥१० 
वद्योउबल्याय नाकामो दष्यादंशं स्वतो घनात्‌। 
पितृद्रव्यं तदाभ्रित्य न चेत्‌ तेन तदाहतम्‌॥१३ 
द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता। 
समांशभागिनी माता पुत्राणां स्थान्मृते धवे।॥१ 
ज्येष्नायांशोडधिको देयो ज्येष्ठाय तु बरः स्कृतः 

















क्षेत्रजष्वपि पुत्रेषु तद्वज्ञालैषु 


वर्णावरेष्वंशहानिगंढ जातेष्वनक्रमात ॥१४ 

पित्रेव तु विभक्ता ये हीनाधिकसमधनः । 
तेषां स एवं भागः स्यात स्वस्य हि 
कानीनश्व सहोढश्व गूढायां यत्र 


ता ज्लेयस्ते च 




















२३१० 


आ ससस्‍्काराद्‌ भरेतनां परतो 


- नारदीयमनुस्पृतिः | 


अज्ञातपितको यस्तु कानीनो गृूढ्मातृकः 
सातामहाय दद्यात्ष पिण्ड रिक्थं हरेत च ॥|१७ 
जाता ये त्वनियुक्तायामेकेन॑ बहुमिल्तथा। 
अरिक्थभाजस्ते सर्व बीजिनामेव ते स्घता:॥|१८ 
दयुस्‍स्ते बीजिनः पिण्ड मातां चेचछल्कतो हृता । 
अशुल्कोपनतायां तु पिण्डद। बोढरेव ते ॥१६ 
पिठद्विंद्‌ पतितः पण्डो यश्व स्थादौपपातिक 
ओरसा अपि नतेंडशं लभेरन क्षेत्रजा कुत 
दीघंतीत्रामयग्रस्ता जल्लोन्मत्तान्धपड्नच: | 
भर्तव्या: थ्युः कुटुम्ब्यास्ते तत्पुत्रास्वंशभागिन: ॥२ १ 
द्विरामुष्यायणा दयुद्धाश्यां पिण्डोदके प्रथक। 
रिक्‍्थादर्धीशमादयुबीजिक्षेत्रिकयोस्तथा ।|२२ 
संसृष्टिनां तु यो भागस्तेषामेष स इष्यते | 
अतोउन्यथांशभाजो हि निर्बीजिष्बितरानियात्‌ ॥॥२३ 
भ्रातृणासग्रजः प्रेयातू कश्चिब्रेतू प्रत्रजेत्‌ तथा । 
विभजेयुधनं तश्य शेषास्ते स्त्रीधनाद बिना ॥२७ 
भरण चाश्य कुबॉरिस्त्रीणामा जीवितक्षयात्त । 
क्षन्ति शय्यां मत शअदाच्ड्रिन्युरितरासुं तु ॥२५ 
स्‍्यादू यस्‍्य दुहिता तस्था: पिन्नंशों भरणे सतः। 





यो 
ए 





9 






॥ पतिपक्षः प्रभुः स्त्रिया: | 
क्षासु भरणे च स ईश्वर: ॥२७ 

















दायविभागल्योदर्श विवादपदम । 
परिक्षीणे पतिकुले निमनुष्ये निराश्रये। 


तत्सपिण्डेषवु चासत्सु पिठपक्षः प्रभु: स्त्रियाः ॥२८ 
पक्षद्दयावसाने तु राजा भर्ता स्प्ृतः ख्ियाः:। 
स॒ ठस्या भरणं कुर्यान्नियुहद्दीयात्‌ पथश्च्युताम्‌ ॥२६ 
स्वातन्त्रयाद्‌ विप्रणश्यह्तित कुले जाता अपि ख्लियः। 
अस्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥३० 
पिता रक्षतिं कोमारे भर्ता रक्षति योबने | 
रक्षन्ति वाद्ध के पुत्रा न स्री स्वातन्त्रयम 
.... यच्छिष्ठ पिड़दायेम्यों दक्तण पेतक च यत्त्‌। 
आतृमिस्तद्‌ विभक्तव्यम्रणी न स्थात्‌ पिता यथा ॥३२ 
येषां च न कृताः पित्रा संस्कारविधय: क्रसात्‌। 
कतेव्या आतमिस्तेषां पेतकादेव तद्धनाक्ष्‌ ॥३३ 
अविद्यमाने पित्रर्थ स्वांशादुद्घूल्य वा पुनः । 
अवश्यकार्या: संस्कारा श्रात॒णां पूव॑ंसस्कृ्त: ॥३४ ह 
कुट॒ध्बाथषु चोदुक्तस्तत्काय कुरुते 
स श्राठृभितव हणीयों ग्रासाच्छादनभोजनः ॥३४ 
दायादानां विनिर्णये 
ज्ञातिभिर्भागलेख्यस्तु पृथक का (य ? या) प्रकल्पना ॥३६ 
श्रातणामविभक्तानामेको धर्म: प्रवतेते । कर 
कविभागे सति घम्मोष्पि भवेदेषां पृथक प्रथकू॥।इछ..... 
..द्ानग्रहणपन्नगृहक्षेत्रप रिप्रहा: क्‍ क्‍ 
विभक्तानां प्रथग्‌ ज्ञेयाः पाकधर्मागमव्यया: ॥३८ 




















श्र 


नारदीयमनुस्कृति: 





साक्षित्व॑ प्राविभाव्य च हाने ग्रहणमेव च। 
विभकता अआतर:ः कुयर्नांविभकता: परस्परम्‌ ॥३६ 


येबां द्विधा क्रिया छोके प्रबतन्ते स्व॒रिक्थिनाम्‌ | 
विभक्तानबगच्जेयुलेड्यमप्यन्तरेण ताबू ॥४० 
ययेकजाता वहवः प्रथग्धर्मा: प्रथकृक्रिया:। 
पृथकमंगुणोपेता न तेउकृत्येबु सम्मताः ॥४१ 
स्वानंशान्‌ यदि ददयुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा | 
कुयुंयथे्ट तत्सबमीशते स्वधनस्य ते ॥४२ 
ओऔरस:ः क्षेत्रजश्रेव पुत्रिकापुत्र एवं च। 
कानीनश्व सदोढश्व गूहोत्पन्नस्थथेब च ॥४३ 
पौनमंवोउपविद्धश्व छब्घः क्रीतस्तथा कृत: । 


स्वयं चौपगतः पुत्रो द्वादशोत उदाह्मता: ॥४४ 


तेबु बड़ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवा:। 
पूर्व: पूतें: स्वृतः श्रेष्ठो जबन्यों यो य उत्तरः ॥४५४ 
क्रमादेते प्रपयेरन मते पितरि तद्धनम। 


ज्यायसो जुयायसोउभावे जधन्यस्तदवाप्लुयात ॥४६ 


पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदशनात्‌ | 
पुत्रश्च दुहिता चोक्तो प्रितः सन्‍्तानकारकौ ॥४७ 


अभावे दुहितणां तु सकुल्या बान्धवास्तथा। 


ततः सजात्या: सबंषासभावे राजगामि तत्‌ ॥४८ 


अन्यत्तु ब्राह्मणात्‌ तत्त राजा धमंपरायण: | 


त्मीणां जीवन दद्यादेष दायविधिः स्मतः ॥४६ 
इति दायविभागखयोदर्श विवादपदम ।॥। 





 क 


| विवादपदम्‌ 





साहस चलु 


[४ 


अथ साहस॑ चतुदश विवादपदस | 






यते कम यशत्क्रिड्चिदु बछद| 





ततू पुनश्चिविर्ध ज्लेयं प्रथम मध्यम तथा। 


उत्तम चेति शास्जेबु तस्योक्त लक्षण प्रथक्‌॥२ 


दकादीनां क्षेत्रोपषफश्णस्य च | 
भज्ञाक्षेपावमर्दाद: प्रथम॑ साहस स्घृतम्‌ ॥३ 
बास.पश्चनपानानां गृहोपकध्य च। 
एतेनेब ग्रकारेण मध्यम साहस स्मृतम्‌ ॥9 
_व्यापादों विषशख्राद्यी परदारप्रधषंणम्‌। 
प्रणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुलमसाहसम्‌ ॥५ 
तध््य दण्ड: क्रियापेक्षः प्रथमस्य शताबरः। 
मध्यमस्य तु शाखज्ञैट ४: पच्वशतावरः ॥६ 








# 9-. 


वधः स्वस्वहरणं पुरात्रिवासनाइनमे । 

तदब्डचच्जेंद इत्युक्तो दण्ड छत्तमसाहसे ॥७ 
अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्थघृतः। 
वधाहते ब्राह्मणस्य न ब्ध ब्राह्मणोहहति ॥८ 
'शिरसो मुण्डन॑ दण्डस्तस्य निर्वासन पुरात्त्‌ 

















... शैेश्छ 








बासः कौशेयवर्ज यद्‌ गोवर्ज पशवस्तथा॥) 


उपायबिविधेरेषाँ छलयित्वापकर्षणमम्‌।..... 


शद्धात्वसजनेकार्थ्यादनायब्य यत्तस्तथा ॥१७ 
_भक्तावकाशदातार: स्तेनानां ये प्रसपंताम । 


श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेडपि तदोषभागिनः ॥२१६ 








नारदीयमनुस्मृतिः । 

स्थातां संव्यवहायों तो धृतदण्डौ तु पूव्वेयोः। 
धृतदण्डोंउप्यसंभोज्यो होय उत्तमसाहसे ॥१० 
तस्यव भेदः स्तेयं तु विशेषस्तत्र 
आधेः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छुलेन तु॥११ 
तद॒पि त्रिविध प्रोक्त द्वव्यापेक्ष मह॒पिभिः) 
क्लुद्रमध्योत्तमानां . तु॒द्रृव्यांणामपकर्षणात ॥१२ 
मृद्भाण्हासनखट्वा स्थिदारुचमंतृणादि यत्‌ | 
फर्ल चान्यक्ृतान्नं च क्षुद्रद्वव्यमुदाहतम्‌ १३ 





गेह 


अझे लोह च मध्य ब्रीहियवा अपि 


हिरण्यरत्नकोशेयब्रीपुंद्रीगजबाजिनाम्‌ । 
देवजाह्मणराज्ञां चे द्वव्यं वि्ेयमुत्तमम ॥१६ 








सुप्रमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुमनीषिण: ॥॥१३६ 
णांतू स्तेयं होढेंडसत्यतिभोगतः । 





शक्तो च॑ य उपेक्षन्ते तेषपि तद्दोषभागिनः ॥|१८ 
उत्क्रोशतां जनानां च हियमाणे धनेदडपि च। 





दण्डो मनीषिभिः। 


साहसेषु य एवोक्तस्रिषु मनीषिभि: |. 
ः द्रव्येषु त्रिष्चनुक्रमात्‌ ॥२० 


स एव दण्डंः स्तेये5पि 





ह 














-गवादिषु प्रनष्टषु द्रब्येष्वपहलेषु बा। 
पदेनान्वेषणं कुयरामूछात्‌ तद्िंदों जनाः ॥२१ 
ग्रामे ब्रज विवीते वा यत्र सन्निपतेव पदम | 

बोढव्यं तदू भवेत्‌ तेंन नचेत्‌ सोड्ल्यत्र तन्नयेत्‌॥२२ . 
पदे प्रमूढ़े भग्ने वा -विषमर्त्वाज्जनान्तिके 

यसत्वासन्नतरों आमो ब्रजों वा तत्र पातयेत्‌ ॥२३ 
समे5ध्वनि इयोयत्र स्तेयप्रायोड्शुचिजनः । 
पूर्वापदानेद षो वा संसष्टो वा- दुरात्ममिं:॥२४ 
ग्रामेष्वन्वेष्ण कुयुश्रण्डालबधकादय:। 
रात्रिसआ्वारिणों ये च बहिष्कुयुंबेहिश्वराः २५ 
स्तेनेष्वलभ्यमानेषु राजा द्यात्‌ स्वकादू धनाव। 
उपेक्षमाणो धर्मांदर्थाश हीयते ॥२६ ै 


संसष्टो 














देशजातिकुलादीनामाक्रोशन्यक्ञर्सो तमं। ' 


यदू वचः प्रतिकूलाथ वाक्‌पारुष्यं तदुच्यते 
निष्ठुराह्छीलतीजत्वात्‌ तदपि त्रिविधे स्मृतम्‌ 























साहोप॑ निष्टुर शेयमणश्छील ब््य कः (200 
पतनीयेरुपक्रोशस्तीजमाहुमनी पिण 


. परणगाक्रध्वमिद्रोहों हस्तापादायुधादिमि 


.. पश्चाद्‌ यः सोः्प्यसत्कारी पूर्व तु बिनयो गुरु: ॥१० 
. इयोरापन्नयोस्तुल्यप्रनुबध्ताति यः पुनः। 
.. स॒तयोदंण्डमाप्तोति पूषों बा यदि बेतरः॥११ 
. यमेव हातिब्रतरब्नेते सन्त जन बृधु 
. स छत ॒ विनय कुर्याज्ष तद्विनय॒भादः नृप)॥१ 


भध्मादिभिश्वोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यले 3 
तत्रापि हहं त्रेबिध्यं सदुमध्योत्तमक्रमातू। हे 
अवगृरणनिस्सछ्प्रातनक्षतद्शनेः ।॥४ ' 
हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणां समबरतिक्रमालत्‌ | 
त्रीण्येण साहसान्याहुः ग्रोक्त कण्टकशोघनम ॥॥६ 
विधि: पश्चविध्षस्तूक्त एतथ्योरुभग्चोरपि | 
विश्वुद्धिदेण्डभाक्तव॑ चतत्र सम्बध्बते यथा ॥|७ 
पाछप्ये ख़ति झंरूभादुत्यन्ने ख्ुब्धयो 

स॒ मान्यते थः आमते योडविवलत 
पारुष्यदोषधुतयोयुगपत्‌ सम्प्रवृत्तयो: | 

विशेषश्वेन्न दृश्येत विनय: स्थास्‌ समस्लयो: ॥॥६ 


पूवमाक्षारयेद्‌ यस्तु नियत स्थात्‌ स दोषभाक। 























महुह्येषु 











बारदण्डप। ईश घोडर्श च विवादपदम्‌। ३१७ 





ब्राह्मणमाक्रृश्य क्षत्रियो दण्डमहंति। 

उध्यूथ शर्त ढ्वे वा शद्रस्तु वधमहंति ॥१७ 
विप्र: पञत्चाशत दण्ड्यः क्षत्रियस्यामिशंसने 

बेश्य॑ चेवाधपबाशच्छद ह्ादशको दमः॥१४ 
समवर्णहिजादीनां द्वादशंब व्यतिक्रमे। 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव हिरण भवेत्‌॥१६ 

कार्ण वां यदि वा ख्लमन्यं वाषि तथाविधम्‌ | 
तथ्वेनापि ब्रुवन्‌ दाप्यो दण्ड कार्षाषणात्‌ परम्‌॥१७ 
न किल्बिबंणापवदेच्छाब्बतः कृतपावनम्‌ | 

न राज्ञा धृतदण्ड च दण्डयेत्‌ तत्यतिक्रमे १८ 
लोकेउस्मिन्‌ द्वाववक्तव्यावदण्ड्यों च प्रकीर्तितो। 
ब्रह्मणश्वेष राजा च तौ हीदं बिश्वुतों जंगतू। 








वचनात्‌ तुल्यदोष: स्यान्सिथ्या ह्विदोषबभाग भवेत्‌ ॥२० 
हूँ तेषाममिद्रोहेण कुबंत 





कक 


धर्मापदेशं दर्पण: । 


तप्तमासेचयेत्‌ तेल बकत्रे श्रोत्रे च पाथिव:।॥। 
येनाड्रनावरों वर्णों ब्राह्मणस्थापराध्तुयात्‌। 











._ ३१८ ..._ ' मारदीयमनुस्पतिः। क्‍ 
. अवनिष्ठीबतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठों छेदयेन्नपः । 
अवमूत्रयत: शिश्तमबशधयतो गुंदम्‌॥॥२४ 
-केशेषु गृहतो हश्तो छोदयेदविचारयन्‌। 
पादयोरनासिकारयां वा ग्रीवायां वृषणेषु च्‌ ॥२६ 
उपाक्रश्य च राजान वत्मनि स्वे व्यवस्थितम्‌। 
जिद्लाब्शदाद्‌ -भवेज्डुद्धिः सर्वेस्वहरणेन वा ||२७ 
राजनि श्रहरेद्‌ यस्तु कृतागस्यपि दुमति:। 
शूले तमम्नो विपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ ॥२८ 
. पुत्रापराधे न पिता न श्रवाब्‌ शुनि दृण्डभाक्‌। 
न मकटे .च तल्सथ्वामी तरेब श्रह्चितों न चेत्‌ २६ 


इति वार्दण्डपारुष्यं पच्चदर्श (ब्रोडशं) च विवादपंदम।॥ 


अथ चतसमाहय सप्तदर्श विवादण्द्स । 


.._ अक्षवत्र शलाकाद्दवर्न जिह्मकारितम । 
.... पणक्रीडा व्योमिश्व पद बयूतसमाहयम्‌ ॥२ 
'. सभिकः कारयेदू थूत॑ द्यादू देयं च तत्कृतम। 
.. दशक तु शतादू वृद्धिस्तस्यं श्यादू चूतकारिता॥२ 
...... टिरिभ्यस्ता:, प्रतत्त्यक्षा .गेहे यस्याक्षदेविन:। 
हा रे जय तसस्‍्यापरस्याहु: कितव॒स्य पराजयम्‌ ॥३ 








४ 


प्रकीणकमडादश विवादपदम | 


'कितवेष्वेब तिष्ठेयु: कितवा: संशयं प्रति। 
त एव तसय द्रष्टारः स्थुश्त एबं. च साक्षिणः ॥४ 
अशुद्ध कितवो नान्‍्यमाश्रयेद्‌ द्युतमण्डलम्‌ | 
प्रतिहन्यान्न समिक्रो दापयल्त स्रमिड्तः ॥£ 
क्षदेवि 6 
कूटाक्षदेविनः पापान्‌ निर्भजेद्‌ू द्युतमण्डलात्‌। 
. कण्ठक्षमालामासज्ज्य स होषां विनयः स्थृत 





इति द्युतसमाहयाख्यं सप्तदर्श विधादपदम ॥। 


प्रकीर्णकमष्टादर्श विवादपदम्‌ । 





प्रकीर्णके पुनतेया ब्यवहारा नृपाश्रया: 
राज्ञाम्राज्ञाप्रतीवातस्तंत्कमंकरणं तथा ॥१ 
पुरअधानस म्मेदः अकृतीनां तथेव च। 
पाषण्डभैगमश्नेणिगणवर्मविषयया:॥२ 
पिंठपुत्र 
प्रतिग्रहविक्लोपश्च कोप आश्रमिणासपि ॥॥३ 
बणसझ्ूुरदोषश्व॒ तद्गुत्तिनियमस्तथा । 


न हृष्ट यज्व पूव्रषु तत्सव स्यात्‌ प्रकी्णेके 
राजा त्ववहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपालयेत्‌। 
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यो यो वर्णोपपह्दीयेत यो वोद्रेकमन॒त्नजेत 
ते त॑ देष्ठा स्वतों सार्गात्‌ प्रच्युतं व्या 
अशखोक्तेवु चान्येबु पापयुक्तेनु कमंसु । 
प्रसमीक्ष्यात्यना राजा दण्ड दण्ड्येबु पांतेयेत ॥७ 
श्रुतिस्वतिबिरुद्ध च जनानामहित॑ च यते। 

न॒तत्‌ प्रवरयेद्‌ राजा श्रव्वत्त च निवतंयेत ८2 
न्‍्यायापेत॑ यदन्येन राज्ञाज्ञानक॒तं च यत्‌। 
तद्प्यन्यायबिहितं पुनर्न्याये निवेशयेत॥६ 
राज्ञा प्रवर्तिताब्‌ धर्मान्‌ यो नरो नामुपाल्येत्‌। 
नह्मयः स॒ पापो वध्यश्व छोपयन्‌ राजशासनम ॥१० 


 आयुधान्यायुधीयानां वाह्यादीन्‌ वाह्मजीविनाम्‌ | 
वेशख्लीणामलंड्डारानू बाएद्यातोद्यानि तंदिदाम ।॥२९ 


यज्य यश्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः। 
सर्वेघ्वहरणेउप्येतान्‌ न. राजा हतृमहँति ॥१२ 


अनादिश्वाप्यनल्तश् हिपर्दा प्रथिवीपतिः। 


.. दीप्तिमत्वाच्छुचित्वाश्व यदि स्वान्न पथश्च्युतः ॥१३ 


यदि राजा न सवबंषां नियत दण्डधारणम। 


. कछुर्यात्‌ पथों व्यपेतानां विनश्येयुरिमा: प्रजा! १४ 
..ब्राह्मण्य॑ ब्राह्मतैहल्यात्‌ क्षत्रिय: क्षात्रम॒त्यमेत | 





जह्यादू वश्यश्व शूद्रः सर्वान्‌ विशेषयेत्‌ ॥१५ 


क है | ह राजान(वं ९ श्वे)न्नाभविष्यंन्‌ प्रथिव्यां दण्डधारणे। 





श्यानियापक्षयन्‌ दुबेछान्‌ बलबत्तराः ॥१६ 











ट्ाद्श ब्रिवादपदम्‌ | * १ 


सतामलुपददो नित्यमसता निम्रहस्तथा | 

एव धर्म: झ्म॒तो राज्ञामथंश्वापीड़यन्‌ प्रज्ञा: ॥१७ 

ते यथा वह्लिदेहच्छश्वदिमाः श्रजा:। 
छिप्यते राजा दण्ड दण्ड्यंघु प्रातयन्‌ ॥१८ 
आज्ञा तेज: पाथिवानां सा च वाचि प्रतिंष्ठिता-। 
ते यद्‌ ब्रुयुरखत्‌ सद्बा स धर्मों व्यवहारिणिम्‌॥१६ 
राजा नाम चरत्येष भूमो साक्षात्‌ सहखहक। 

न तत्याज्ञों व्यतिक्ृल्य सल्तिष्ठेरन्‌ प्रजा: कचित्‌॥२० 
रक्षाधिकारादीशत्वाद्‌ भूतानुप्रहदर्शनातू।.. 
यदेव कुरुते राजा -तत्‌ प्रमाणमिति स्थिति: २१ 
विगुणोडपि यथा ख्त्रीणां पूज्य एवं पतिः सेदा। 

















तपःक्रीताः श्रजा राज्ञा अभ्भुरासीत्‌ ततो नृपः। 
तस्मात्‌ू तढचसि स्थेयं वार्ता चासां तदाश्रया॥२३ 












राज़ानो धारयन्त्यमितौजस 





कारणान्निनिमित्तं वा यदा क्रोधवर्श गतः | 
शमिरमिधीयते २४५ 
समालम्व्य विजिगीषुरुदायुध: | 
परान्‌ राजा द़ेन्द्र द 











ज्श्र 


. संयुक्त ब्राह्मण: क्षत्र॑ मू्ल छोकामिरक्षणे ३२ 


हि 2 वृत्ति: प्रजारक्षा वृद्धप्रा्ञोप्सेवनम । 
. दशन व्यवहाराणामांत्मनश्रामिरक्षणम्‌ ।।३१ 


अक्षहेतों: परागारे प्रवेशश्वानिवारितः ॥३४ 
. समित्पुष्पोदकरादानेष्वस्तेयं॑ सपरिग्रहात्‌ । _ 


 करेष्वशुल्कदा्न च नचेंद्‌ वाणिज्यमस्य तत ॥|३६ 

_ वतमानो5्ध्वनि श्रान्तो ग्रहन्नेकाशनः स्वयम। 
ब्राप्मणो नापराध्नोति द्वाविक्ष्‌ पञ्च मूलिकान्‌॥३७ 

_ नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषों न च नास्तिकात। 








... नारदीय मंनुस्मति:। 
धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दण्ड धत्ते यदा नृषः। 
समः सर्वेष भूतेषु तदा वेबस्वतो यमः॥रट 
यद्ातिथिणु हुप्राज्ान्‌ भ्रत्यादीनवनीपति:। 
अनुगंहाति दानेन तरा स घनदः स्पृतः।॥॥२६ 
तत्मात्‌-त॑ नावजानीयान्नाक्रोशेन्न विशेषयेत्‌। 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मृत्यु: स्यात्‌ तव्यतिक्रमे ॥|३० 
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ब्राह्मणानुपसेवेत नित्य राजा समाहितः 


ब्राह्मगस्यापरीहारोडजघन्यास नमग्रत: । 
अथम दशन प्रातः सवंधां चाभमिवादनम्‌ ३३ 
अग्न॑ नवेभ्य: सस्पेभ्यो मागंदानं च गच्छत:। 


अनाक्षेप: परेम्यश्व सम्भाषश्व परशस्निया ॥३५ 
नदीष्बवेतनस्तारः पृवेमुत्तरणं तथा। 


_सोपधान्नानिमित्तं न दतारं अ्रपीड्य च॥३८ 








- प्रकी्णकमष्टादेश विवाद्पदम । .. २३ 


अर्थानां भूरिभावाद्व - देयत्वाध महात्मनाम। 
श्रेयाम्‌ प्रतिग्रहो राज्ञामन्येभ्यो ब्राह्मणादते ॥३६ 
ब्राह्मगश्वेष राजा च द्वावप्येती धृतब्रतो। . * 
नेतयोरनतरं किच्चित्‌ प्रजाधर्मा भिरक्षणात्‌ ॥2० 
धमज्ञत्य ऋृतज्ञस्य रक्षाथ शासतोज्शुचीन | हु 

.... मेध्यमेव धर्न प्राहुस्तीषणस्यापि महीपतेः॥४१३. |... 

शुचीनामशुचीनां च सन्निपातों यथाम्भसाम्‌। 

स॒ तंत्र समतां याति तद्ठदू राज्ञां धनागमः॥४२ 
“ यदां चाम्नो ख्ितं दीप्ते शुद्धिमाप्नोति काआ्यनम्‌ । 

एवमेवागमाः सर्वे शुद्धिमायान्ति राजसु ॥४३ हो 

यदा च कश्चित्‌ खंं द्रत्यं ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छति | है 
. तद राज्माप्यनुमस्तव्यमेष धर्म! सनातनः॥४४ 

अन्यत्र कारादुचितादू भूमेः षड़भागसंज्षितात्‌। . 

बलिः स॒ तस्य- विहितः प्रजापालनवेतनः॥४५ 
....._. शक्ष्यं तत्‌ पुनरादातुं यदब्राह्मगसाल्कतमू। के 
ब्राह्मगाय तु यद्‌ दत्त न तस्याहरणं पुनः ॥॥४६ 
दानमध्ययन यज्ञः कर्मास्योक्त त्रिकक्षणमम। .......... : 
याजनाध्यापने -वृत्तिधदृतीयस्तु अ्रतिग्रह:॥४७ 
स्वकेमंणि द्विजस्तिष्ठन्‌ वृत्तिमाहारयेत्‌ कृतामू। 
नियमे सदि ॥४८ 


+्२ू 
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. इश््ट 


तान्‌ विदित्वा सुनिपुणेश्रोरेस्तत्कमंकारिमि 





नारदीय ममुध्मृतिः 


विदुरय॑स्येव देवत्व॑ राज्षो हामिततेजस: । 

ह्य्‌ हि प्रतिगहवन्तोी न लिप्यन्ते कंदाचत | 
छोके5श्मिद्‌ मद्गलान्यष्टो ब्राह्मणों गोहु ताशन; 
हिरण्यं सर्पिरादिय आपो राजा तथाष्टमः ॥५१ 
एतानि सतत पश्येन्नमस्येदचयेच्र ताब। 

प्रदृक्षिणं च कुर्बीत तथाह्यायुने हीयते ॥५२ 
द्विविधास्‍्तस्करा ज्लेया: परद्रव्यापहारिण: | 








अकाशाश्राप्रकाशाश्व तान्‌ विद्यादात्सवान्‌ तृपः ॥॥६३ 


प्रकाशवश्चकास्तन्र कूटमानतुलाशिता:। 


उत्कोदकाः - सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ।॥|५७ 


प्रतिरूपकराश्वव सद्भलादेशबृत्तय: । 

इत्येबमादयो ज्ञेया: प्रकाशा लोक़वश्बका: ॥५५ 
अप्रकाशास्तु ब्िशेया बहिरमभ्यन्तराश्रिता: | 

सुप्तान्‌ मत्तान्‌ प्रसत्तांश्व मुष्णन््याक्राय चंब ये ।॥५६ 
देशग्रामगृहध्नाश्व पथिध्ना ग्रन्थधिमोचका: 
इत्येवमादयो होया अग्रकाशास्तु तस्करा: ॥४७ 
गरिसि: । 
अनुसृत्य ग्रद्मतज्या मूढे: प्रणिहितनर: ॥५ 
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प्रकीणकष्ठादर्श विवादपदम । 


तथबान्ये प्रणिहिताः श्रद्धे याश्रित्रवादिनः । 
चोरा झ्त्साहयेयुस्तांस्तस्करा( न्‌) पूवतस्कराः ॥६९ 
अज्ञपानमहादाने: समाजोत्सवदशने: । 
तथ। चौर्यापदेशश्व कुर्युस्तेषां प्रसपणम्‌ ॥|६२ 
ये तत्र नोपसर्पन्ति छता: प्रणिहिता अपि। 
तेडभिसत्य अ्रह्ीतव्या: सपुत्रपशुबान्धवाः ॥६३ 
अचोरा अपि दृश्यन्ते चोरे: सह समागता: 
यादच्छिकान्‌ नेव तु तानूं राजा दण्डेन शासयेत्‌ ॥६४ 
यांस्तत्र चोरान्‌ गृह्ीयात्‌ तानाताड्य निबंध्य च॑।! 
अवधुष्य च सर्वत्र वध्याश्रित्रवधेन ते ॥६५ 
लोप्लादिरहिताओरा राज्ाघध्या हानागमम | 
करणांश्ोरान्‌ क्षिप्रं विधासयेत्‌ ॥६ 















सद्दोढान सोप॑: 
स्वदेशघातिनो ये स्थुस्तथा सार्गोपरोधिन:। 
तेषां सर्वेस्वमादाय 







निन्‍्दां प्रवंलयेत्‌ ॥६७ 


भअयोपधामि ब्रयु: सत्य॑ यथा हि ते ॥६८ 
देश काल तथा जाति नाम रूप॑ प्रतिश्रयम्‌। 
कृत्यं कम सहायांश्व प्रष्टव्याः स्पुर्निगृह्य ते ॥६६ 
वणस्वराकारभेद।त्‌ ससन्दिग्ध॑निवेदनात्‌ । 
अदेशकालरृश्त्वादू वासस्याप्यविशोधनात ॥७० 


ह 




















शइश६..... नारदीयमलुस्मति:। 
. इस्युपतं यदि नरे शक्ला स्यात्‌ तस्करो न वा। 
... यदि खश्येत लेशेन कायः स्याच्छुपर्थ नरः |७र 
. चोराणां भक्तदा ये स्थ॒ुस्तथाप्युदकदायका:। 
. आवासदा देशिकदास्तथवान्तरदायकाः ७३ 
_क्रेतारश्रेव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एवं च। 
समदण्डा: र्मृताः सर्वे ये: च अच्छादयन्ति तांन ॥७७ 
राष्ट्रंबु राष्ट्रधिकरता: सामन्ताश्रेव चोदिता:।... 
अभ्याघातेषु- विज्ञेया ःयंथा चोरास्तथेब ते ७४ 
गोचरे यस्य मुफितं- तेन चोंरः प्रयह्षतः। 
गृह्य दाप्योउन्यथा मोर पंद॑ यदि न निगतम्‌॥।७ह 
निर्गते तु पदे तस्मान्नष्ठेड्यत्र निपातिते। 9 
सामन्तान्‌ मार्गपालांश्व दिक्पालांश्वेव दापयेत्‌ ॥छ७ 
गृहे तु मुषिते- राजां द्ापयेद्‌ दृण्डबासिकाब। 
आरक्षिकान्‌ बाहिकांश्व यदि चोरो न लभ्यते ७८ ' 
यदि वा द्षप्यमानानां तस्मिन्‌ मोष ससंशयें। 
.. झुषितः शपथ कार्यों मो(ष॑ ?)बेशोध्यकारणात्‌ ।|७६ 
_ आचोरे दापिते मोष चोरान्वेषणकारणात्‌। क्‍ 
.. जपरूब्धे लमभेर॑स्ते द्विगुणं तत्र दापितात ॥|८० 
...चोरहत॑ प्रयत्नेन सरूप॑ प्रतिपादयेत । 
...तदभावे तु मूल्य स्यादू दण्ड दाप्यश्व तत्समम्‌ ॥।८९ 
..._ काष्ठकाण्डतृणादीनां- सृन्मयानां तथंव च । | 
. शाकाहरितमूलानां हरणे फल्पुष्पयो:॥ट२. 
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गोंरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतलयों 
पकान्नानां कृतान्नानां मद्यानामाम्रिपस्य च ।॥|८ 


छः 
भू 


सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात्‌ पश्चगुणो दमः।- 
लाधारिममेयानां - गणिमानां च स्वेश: |॥|८४ 


एभ्यस्तृत्कष्टमूल्यानां मूल्यादू: दशगुणो दमः । क्‍ 
धान्‍्य॑ द्शभ्यः कुम्मेम्यो हरतोउ्भ्यधिक वधः ॥८४ 
घृते वेकादशगुणं: दण्ड दाप्योज्जवीन्मनुः 
हिरण्यरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम ॥८६ 
. रल्लानां चेव मुख्यानां शतादमभ्यधिंके बधः। : 
पुरुष हरतो वासो दण्डस्तृत्तमसाहस: ॥|८७ 
सर्वस्व॑ ख्रीं तु कन्‍्यां तु हरतो वध एव च। 
..चतुर्विशा(त प? ब)र: पूर्व: परः षण्णवतिभवेत्‌ ॥॥८८ 
शतानि पश्च तु वरो मध्यमों द्विशतावरः । 
सहस््न॑ तूत्तमो शेयः परः पश्चशतावरः ॥।८६ 
पर: साहसेघ्वेवं दण्ड वक्त: स्वयम्भुवा | , 
प्रथमे ग्रन्थिभेदानामछुल्यडुशयोवंध: ।॥६० 
द्वितीय चेब यच्छेष दण्ड: पूर्बश्॑ध साहस: । 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु _ स्थुरायाश्छेदन भवेत्‌ ॥६१ 
दासीं तु हरतो नित्यमधपादावकतनम्‌ । 
 येन येन यथाह्ञेन स्तेनो नृषु विचेष्ठते । 
छत्तव्य तत्तदेवास्य तन्‍्मनोरनुशासनम्‌ ॥६२ 


तक 
मन्‍्फमनपडार, 








इ्श्ट 


नारदीयमनुस्मत॒ति: । 
गरीयसि गरीयांसंमगरीयसि वा पुनः । 
स्तेने निपातयद्‌ दण्ड ने यथा पअथमे तथा ॥६३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोज्जवीत | 
त्रिषु वर्णषु तानि स्थुसक्षतों ब्राह्मणों ऋजेत्‌॥६४ 
उपख्समुंदर जिहा. हस्तो पादो च पत्चमम्‌। 


हे चल्लु्नासा च्च कणों च स्तंनो देहस्तथेव च ॥६४ 


अपराध पेरिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः। 
सारामुवन्धावालोच्य दण्ड दण्ड्यबु पातयेत्‌॥६६ 
न मित्र॒कारणाद्‌ राज्ञों विपुलादू वा धनागमात्‌। 
उत्सष्टव्या: साहसिकास्तस्करा छोकवच्चका: ॥६७ 
यावानवध्यस्य बचे तावान्‌ वध्यस्य मोक्षणे। 
भवत्यधर्मों नृपलेधमंस्त विनियच्छुत: ॥६८ 


न जाल ब्राह्मण हल्थात सवपापेष्वपि स्थितम्‌ । 


निर्वास कारयंत कार्म समग्रधनसक्षतम्‌ ।॥६६ 
सब वापि हरेदू राजा चतुथ वावशेषयत्‌ | क्‍ 
विप्रेभ्योउनुस्मरव्‌ धम प्राजापत्यमिति स्थिति: ॥१०० 


_ आह्वणस्यापराधेषु चतुष्बको विधीयते। 


गुरुतल्पे सुरापाने स्तेये ब्राह्मगहिसने ||१०१ 
गुरुतत्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्यज: 


. स्तेय तु श्रपदं कृत्वा शिखिपित्तन पूरयेत्‌ ॥१०२ 


तेनः। 
१०३ 











आचक्षाणेन तत्‌ स्तेयमेबंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥१०४ 
अनेना मंवंति स्तेनः स्वेकमंग्रतिवेदनात्‌ 

राजानं ततू स्परशेदेन उत्सृजन्तं सकिल्विषम्‌ ॥१०४ 
राजमभिध्र्‌ तदण्डारतु कृत्वा पापानि मानवाः। 

निर्मेछा: स्वरगंमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा ॥१०६ 
शासनादू वापि मोक्षादू वा स्तेनो मुंच्येत किल्विषात्‌। 
अशासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्थाप्रीति किल्विषम्‌ ॥१०७ 
गुरुरात्मव्तां शारता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ | 

अथ पग्रच्छुन्नपापानां शास्ता वेवस्वतों यमः ॥१०८ 





अष्टापाय॑ तुं शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम्‌ । 
व्यष्टापां तु वेश्यस्य द्वा्रिशत क्षत्रियस्थ तु ॥१०६ 


आ्राह्मणस्य चतुष्षष्टि मनुः स्वायम्भुवोज्जवीत्‌ ॥११० 








शारयीरसख्रा कर, ह | 
रथ्ाथंदण्डश्व॒ दण्डरतु ठिविधः स्घृतः। 
प्रोक्तो ह्यथेदण्डरत्वनेकधा ॥१११ 








शारीरसत्वंवरोधादिज 


काकण्यादिस्तु यो दृण्डः स तु साषपरः हमृतः | 


(कर्षा ? माबा।पराधों यः प्रोक्तः कर्षापणपरस्तु सः ॥११३ 


कार्षापंणापराधरतु चतुष्कार्षापणोत्तरः |... 
व्यवरोड्ट्टपरश्वान्यस्व्यवरों द्वादशोत्तरः ॥११४ 








. ३३० ..नारदीयमनुस्तृति: । 


कार्षापणाय ये प्रोक्ताः सब ते स्थुश्वत॒गंणाः। 
एक्सन्येंडपि बोद्धव्या: श्राक्‌ च ते पूवेसाइसात ॥११५ 
. क्ार्षापणो: दक्षिणस्यां दिशि रूढः प्रबतते।. 

पणेनिबद्धः पृवेस्थां षोडशैव पणा: स तु ॥११६ 
पञ्चनद्याः प्रदेशे तु या संज्ञा व्याबहारिकी। 
कार्षापणप्रमाणं ह निबद्धसिंह ब॑ तया॥११७ 
कार्षापणो5ब्धिका शेयश्वत(सत्रो व ? खस्ता)सत धानकः । 

ते द्वाद्श सुबण स्यादू दीनाएरा ९ र)श्वित्रकः स्मृतः ।।११८ 
वार्ता त्रयीसप्यथ दण्डनीति राजानुबतत सदाग्रमत्तः । 
हन्यादुपायविविधगृहीत्वा पुरे च राष्ट्र च विधुष्य चोरान्‌ ॥ 


इति प्रकीणंकमष्टादर्श विवादपदम || 


' --98869-- 


अथ. दिव्यग्रकरणम्‌ | 


.. संशयखास्तु ये केचिन्महापातकिनश्व ये । 
|... अभिशस्ताः परेश्चापि ते शष्याः संशयेरिद ॥१ 
हा ' घटो5प्रिरृदक चब विष कोशश्व पश्चमः | 
.... एच्चतान्याह-- दिव्यानि दूषितानां विशोधने ॥२ 
.. सन्दिग्वेड्थमिशस्तानां परीक्षाथ- महात्मता.। 
.नारदेन पुरा ओक्ताः संत्यानुत॒विभाजिकाः ॥३ 








. डदिव्यंग्रकरणम। ह 


कारयेत चतुहंस्तां समां लक्षणलक्षितामू। .... 
तुलां काप्ठमयीं राजा शिवचप्रास्तावलम्बिनीम्‌ ४ 
क्षिणोत्तरसंस्थानाव॒ुभावेकत्र सज्ञतों। 
स्तम्भी कृत्वा समे देशे तयो: संस्वापयेत्‌ 
आयसेन तु ॒पाशेन मध्ये संगृद्य धर्मवितू। 
योजयेत सुसंयत्तां तुलां प्रागपरायताम्‌ ॥।६- 
वादिनोज्लुमतेनेनां कारयेन्नान्यथा नुप:। 
तोलयित्वान्तरं पूब चिह्न कृ्बा घटस्य तु ॥७ 
तुलितो यदि वर्धत स विशुद्धों हि धमंत:. 
समो वा हीयमानो वा न बिशुद्धों भवेज्नरः ८ 
धर्मपर्यायवचनधेट इत्यभिवीयते । 
त्व॑ वेत्सि स्वेभूतानां पापानि सुकृतानि च ॥६. 
त्वमेव देव | जानीष न विदुर्यानि मानवाः 
व्यवद्दारामिशस्तोडर्य मामुषः शुद्धिमिच्छति ॥१०- 
तदेन॑ संशयारूढ़ूं धर्मतल्रातुमहसि । 
अतः पर॑ प्रवक्ष्यामि छोहस्य विधिमुत्तमम्‌। 
द्वात्रिशरकुछाख्य तु मण्डलान्मण्डलान्तस्मू ॥११ 
मण्डरुस्य प्रसाणं तु कुर्यात्‌ तद्ूघटसम्मितम्‌। 
अष्टामिमंण्छेरेबमछुलानां शतहयमू ॥१९ 


तुछाम्‌ ॥५ 





























. पानीये मज्ये(रं १ दू य) स्तु शंझ्लायां प्रतिवर्तते 
... अध्यमस्तु शरो यः स्यात पुरुषेण बलछीयसा।॥॥२३ 
..._ प्रत्यानीते तु तेनाथ तस्य शुद्धिमविष्यंति ॥२४ 


नारदीय मलुस्ट॒ृतिः । 
सवासा। जल्माप्लुत्य व्वाद्केश: समाहित: । 
सप्राश्रव्थत्य पत्राणि तथा सौत्राणि तन्तवः(?) ॥१४ 


हुताशतप्र लछोहस्य पश्चाशत्पलिक सममे । 


हस्ताभ्यां पिण्डमादाय ब्रजेत्‌ सप्त शनः शनः ॥१४ 
न मण्डल्मतिक्रामेन्नाप्यर्वाक स्थापयेत्‌ पदम। 

न पातयेत्‌ तामप्राप्तो यावद्‌ भूः परिकल्पिता ॥१६ 
भयात्‌ पातयते यस्त दग्धो वा न विभाव्यते । 
पुनंस्त हारयेहोह स्थितिरेव दृढीकृता १७ 


तीत्वानेन विधानेन मण्डलानि कृतानि त॒। 
. न दग्ध: सबंधा यस्तु स विशुद्धों भवेद्िहि॥श्ट 


द अनेन विधिना कार्यो हुताशसमयः सदा । क्‍ 
त्वमेव सवंभूतानासन्तश्वरसि नित्यशः ॥१६ 


प्रच्छन्चानि मनुष्याणां पापानि सुकृतानि च। 


त्वमेव देव | जानिषे न विदुर्यानि मानवा: ।॥२० 


व्यवहाराभिशस्तोउ्य॑ मानुषः शुद्धिमिच्छति। 


तदेन संशयारूढ धमंतंख्चातमहसि ।। 


अतापरं प्रवक्ष्यामि पानीयविधिमुत्तमम। 
नातिक्रेण धनुषा प्रेरयित्वा शरत्रयम-॥२२ 

















:... दिव्यप्रकरणस्‌। ३३ 


यरत न बलछात्कार्या न पुमांसो5तिदुर्बंला: । 
भीरुत्वाद योषितो झत्युनिरुत्साहतया कृशः ॥२४ 
मनुष्यस्य (धवं) अ््ड॑ यदि न दृश्यते । 
अतोउ्न्यथा न शुद्धः स्यादेकाडमपि दर्शयन्‌ २६ 
स्थानादन्यत्र वा गच्छन्‌ यस्मिन्‌ पूर्व निवेशितः। 
तोयमध्ये ममुष्यस्य गृहीत्वोरु सुर्संयतः ॥२७ 
ल्म्नस्त निश्चलस्तिष्ठेद यावत्‌ प्राप्रस्तु सायकः | 
(प्राप्त तु सायक रृष्टा जलादुत्थाय प्राइमुखम्‌ ?)। 
आनीत॑ तु शरं दृष्टा जलादुत्थाय प्राडमुख क्‍ 
प्रणिपत्य तृप॑ गच्छेत सवोग्येव सभासदः ॥२८ 
स्वमम्भ: ! सवभूतानामन्तश्वरसि नित्यश:ः । 
प्रच्छुन्नानि मनुष्याणां पापानि सुकृतानि च ॥२६ 
त्वमेव देव | जानीषे न विदुर्यानि मानवा: । 


व्यवह्ाराभिशस्तो5यं मानुषः शुद्धिमिच्छृति ॥३० 
तदेन॑ + $ र्‌ः हेसि । 














शरदूप्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवजयेतू। 


भग्नं॑ च वारितं चंव धृपितं मिश्रितं तथा। 


के 


मर चेव विष॑ यत्नेन वजयेत |॥॥३३ 


हैमबर्त शस्त॑ रूपवर्णस्सान्वितमू। 


+ हे 


अपराह्न न मध्याहं न सन्ध्यायां तु धमवित्‌॥३२ 











३३४ 





वारदीयमनुस्वृतिः । 
न वृद्धातुरबालेषु नच स्वल्पापराधिषु !३४ 
विषद्य पलषड्भाएं ? गो) भागो विशतिस(स्यततएस्तु य) - 


 तंदष्टभागशुद्ध' तु शो(ध्य ९ ध्ये) दद्याद्‌ घुंताप्छृतम्‌ ॥।३६ 


यथोक्तेन विधानेन विद्वान छूुष्टानुमोदितः । 
सोपवासस्तु खादेत देवब्राह्मणसब्निधों ३७ 
विषवेगक्रमापेत॑ सुखेन यदि. जीवति। 

विशुद्धमिति त॑ ज्ञात्वा राजा सत्कृय मोशक्षयेत्‌ ॥३८ 


अत.परं प्रवेक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम्‌। 


. अध्याह -सोपवासस्य ख्ातस्याद्राम्बरस्थ च ॥३६ 


न शूद्॒स्याव्यंसनिनः कोशपांन विधीयते। 


यद्भक्त: सो5भियुक्तः स्यात्‌ तददब॒त्य॑ तु प्राकमुखः॥8० 
प्रत्युाय ततो्ध्वास्य॑ पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌। 
ह्विसप्राहाब्तरात्‌ तसय त्रिसप्राहेन वा शुभः॥४१ 
प्रद्यात्मिकं तु दृश्येत सेब तस्य विभावना। 
ऊध्च त्रिसप्रदिवसादू बकूत सुमहृद्‌ यदि ॥७२ 
नाभियोज्य: स विदुषा कृतकालव्यतिक्रमात्‌ | 


. सहापराधे निदाष कृतध्ने छीबकुत्सिते। 
. नास्तिकब्राद्ययालेषु कोशपानं विवर्जितम ॥७३ 
 चराचरस्य जगतो जलेश | प्राणघारणम्‌। 


... मांनुषोध्य त्वया देव | धमंतः शुद्धिमिच्छति ॥४४ 


ते सत्येन भगवश्ुलेश त्रातुमहंसि ॥४५४ 











ही हकला० ० 


दिव्यप्रकरणम्‌ । 
थोक्तेन विधानेन पश्च दिव्यानि धर्मवित्‌। 


ददद्‌ राजाभिशस्तेभ्यः प्रेतय चेह च ननन्‍्द॒ति ॥४६ 


इति पञ्च दिव्यानि।॥ 


ना या कैफ >> 


अलदकाकरँ एज. अशाकार ; 





, अर 
समाप्तषा नारदीयमनुस्मृति यमनु 
---|४485थ >> द के । 











॥ अधच ॥॥॥ 


आतन्रस्मातः 


-- $$ /97 5३ 
श्रीगणेशाय नमः । 

अज्ञानतिमिरान्धंस्य ब्रतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ | ज्ञानदश्टिप्रदों भव ॥१ 
हुताप्रिहोत्रमासीन मत्रि श्रुतवर्ता वरम्‌। 
उपगम्य च प्रच्छन्ति क्रृषयः शंसितब्रताः ॥२ 
 भगवन्‌ | केन दानेन जपेन नियमेन च। 
शुध्यन्ते पातकेयुक्ता सत॑ ब्रवीषि महामुने !॥३ 
अपिख्यापितदोषाणा पापानां महतां तथा। 
सर्वषां चोपपातानां टुद्धि वक्ष्यामि तत्वतः ॥७ 
प्राणायाम: पवित्रेश्व दानहोमेजप स्तथा। के 
शुद्धिकामा: प्रमुच्यन्ते(पापेभ्यश्वद्विज षंभा)) पावकेश्यो न संशय: 
प्राणायामान्‌ पविच्नांश्व व्याहती: प्रणबन्तथा । क्‍ 
पवित्रपाणिरासीनोथ्यभ्यस्यत्रह्म नेत्यिकम्‌ ।६ 
 आवत्तयेत्सदायुक्तः (विप्र) प्राणायामान्‌ पुनः पुनः । 
.. आवकेशाग्रादानखान्तात्तपस्तप्यत उत्तमंम्‌॥७ 

. (त्वक्चमंमांसरुविस्मेदोमजञास्थिनि:ः कृता:। 

>तथेन्द्रियकृता दोषाः द्यन्ते प्राणनिप्रहात्‌ ॥ ) 











प्रथमो5ध्याय: | ३७ 


निरोधाज्जायते वायुर्वायोरप्रिर्हिं जायते। 
तापेनापो हि जायन्ते ततोडन्तः शुध्यते त्रिमिः॥८ 
तथा चर्म तथानज्ञा दोषा अभ्यर्ति घमंतः। 
तथेन्द्रियक्रता दोषा द्लस्ते प्राणनिम्रहमत्‌ ॥६ 
प्राणायामदहेत्‌ दोषाद्धारणाभिश्व किल्विषम्‌ 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानश्वरान्‌ गुणान ॥१० 









मति(गति)गन्तुं सुरा(ह्िजा)शक्ता योगात्संप्राप्लुवन्तियाम!॥ 
योगात्सम्प्राध्यते ज्ञान योगाद्धमंस्य लक्षणम्‌ 

योगः पर तपो नित्य तस्माथ्ुक्त: सदा भवेत्‌ ॥॥१२ 
प्रणवाद्या स्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिता:। . 


रु 
बन 


वाहमयः प्रणवं सबब तस्मात्मणबमभ्यसेत्‌ ॥१३ 
प्रणवे: विनियुक्तस्थ व्याहृतीषु च. सप्तसु । 
त्रिपदायां च्॒ गायतन्र्यां न भय॑ विद्यते कचित्‌॥१४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 

ब्रद्मणी चेव गायत्री पावन परम॑ ( त्रयम ) स्पृतम्‌ ॥१४६ 
समाहतीकां (सव्याहृततिकां) सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 


त्रि: पठेदायतः प्राण: प्राणायामः स उच्यते ॥।१६ 


हे 














३३८ क्‍ अन्रिस्प॒र॒तिः । 


!॥ अथ द्विंतीयोडथ्यायः ॥ 


प्राणायामां (तु) स्तथा (य) कुर्याद्यथाविधिरलन्द्रित: । 
अहोरात्रिकृतात्पापात्तत्षणादेव शुध्ियति ॥१ 
करम्मणा सनसा वाचा यदेनः कुरुते निशि। 
अतिष्ठत्‌ पूव॑ंसन्ध्यायां प्राणायामस्तु शुध्यति। 
प्राणायामय (स्व) आत्मान संयम्यास्ते पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिवांपि चतविशात्परं तपः॥३ 

कौरत्स जप्त्वाप इत्येतद्ासिष्ठट च तृ्च प्रति। 

. कुष्माण्ड पावमानं च सुरापोषषि विज्लुद्धतित४ 
सहझजप्त्वास्य पानीय॑ (वामीयं) शिवसछुल्ममेव च। 
सुवर्णमपह्त्यापि क्षणाद्धबवति निमलः ५ द 
हविष्मांस्तु यमभ्यस्य न तमंह (भ) इतीबव च। 
सूक्त तु पोरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतत्पगः |।६ 
सव्याहृतीकाः सम्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश | 
अपि अ्र णहन॑ मासात्‌ पुनन्यहरह: कृता: ।।७ 
अपि वाप्सु निमजन्वा त्रिः पठंद्घधमषंणम्‌। 

 अथाश्रमेषः क्रतुराद्‌ ताहर्श मनुरजबीत्‌।॥।८ 
आरम्भयज्ञ: क्षत्रस्य हवियज्ञो विशामपि। 

..._परिचययज्ञ: शूद्ररतु जपयज्ञों ठिजोत्तमः ॥६ 
..... आरम्भयज्ञाजपयज्ञों विशिष्टो दशमिगणे: 
...._ *उपांशु स्थाच्छतगुणः सहखो मानसः स्मृतः॥२० 








क्‍ ... ठ्वितीयोड्थ्याय:। ह 3 


उर्पाशुत्तुचलज्िहा::दशनच्छद ईरितः । 
अधरोष्ठविभागो वा विश्वासोपांशुलक्षणः: 
निर्विकारेण वक्रेणं मनसा मानसः स्मृतः 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दुशवरामू। क्‍ 
गायत्रीं यः परेद्षिओयों न स परापेन छिप्यते ॥१२ 

क्षत्रियों बाहुबीयंण तरेदापदमात्मनः। 

वित्तेन वेश्यशूद्रों तु जपहोमहिजोत्तमः ॥१ 

यथाश्वा रथहीनास्तु रथी वाश्वयथा बिना 


+ 


एवं तपोःप्यविश्वस्य विद्या वाप्यतपस्विनः ॥१४ 


यथाज्न॑ मधुसंयुक्त मधु ब्रान्येन संयुतम्‌। 


एबं तपश्न विद्या च संयुक्त भेषज महत्‌॥१४ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपतत्परम्‌ । 
कुत्सितरपि बचलतमेनों न प्रतिपद्यते ॥१६ पर 


.._ इति आत्रेयस्म॒तो द्ितीयोउष्याय:। 









यस्य (अथा) कार्यशर्त साम्र "कूल वेदश्व साध्यते। 
... सब तत्तस्य (हिनस्ति) वेदाग्रिदृहत्यग्निरिवेन्धनम्‌॥ 


यथा जातबलो वाग्निदहत्याद्ानिपि द्रमान्‌ । 
तथा दृहन्ति वेदज्ञा: कमंजन्दोषमांत्मन: ॥९.... 
महाद॒दे छोष्ट क्षिप्त (अप्स)| सब विनश्यति | 


पाप॑ त्रयी दहति देहिनः॥३ ह 








डे४५० क्‍ 





अत्रिस्मृतिः । 


न॒वेद्बलम श्रित्य पापकमरति(रतो)मंवेत्‌ | 
अज्ञानाश्व प्रमादात्र दह्यते कम नेतरत्‌॥४ 
तपस्तपति योउ5रण्ये मुनिमठफलछाशनः । 

क्रचमेका्व. योउ्धीते तब्च (तच्छ) तानि च तत्फल्म्‌ || 
वेदाभ्यासो (६न्वहं) यथाशक्तया महायज्ञक्रियाक्षमाः । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥॥६ 
इतिहासपुराणाश्यां वेद॑ समुपवृ इयेत्‌ | 


'विभेव्यल्पश्चताह्ंदान्मामयं प्रतरिष्यति ।|।७ 


याजनाध्यापनादानात्तंथवाहुः प्रतिप्रहात्‌। 

विप्रेधु न भंवेदोषो ह्वछनाकंसमा (द्विजाः हिते।।८ 
शड्भास्थाने समुंत्पन्ने भक्ष्यभोज्यप्रतिग्रहे |... 
आहाराशुद्धि -वक्ष्यामि तनन्‍्मे निगदतः शणु॥६ 
सववेदपंवित्राणि वक्ष्याम्यह मतः परम । 
येषांजपंश्वहोमश्व हुध्यल्तिमलिंनाजना:)तिछकल्पश्चर्सत्रता । १ ० 
अघमषण वेदवतं (देवब्रत) शुद्धवत्यः शरत्समा: |. हि 
कुष्माण्डः पावमानश्व दुर्गा सावित्रिरेव च ॥१९ 


... शतरुद्र (<थवशिरशं) धमशिर त्रिसुपण महात्रतम्‌ | 
 अनिषद्भादयस्तोभासामानि व्याहृति स्तथा ॥१२ 


( अतिष्ठन्‌ गा: पदसस्‍्तोमा: सामनि व्याह्ृतिस्तथा ) 


 गारुडानि च सामानि गायत्रों रब्त तथा। 
.. पुरुषत्रतत्व भावध्च तथा वेदक॒तानि च॥१३ 


हक अव्लिज्ञा बाहंस्पत्यं च. वाक्सूक्तव्वामृतं (्र॒व) तथा। 


इन्द्रगुद्ध श्व सामनि।॥।१४9 








तृतीयीडध्यांय: | छ१. ं 


त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरभ्व-अस्नेत्र त॑ं वामदेव्य वृहच्च । 
एतानिजप्यानिपुनातिपापाज्ञातिस्मरत्वंछभतेयदिच्छेत्‌ ॥१४५ 
अस्नेरपत्य॑ प्रथमं हिरण्य॑ भूवष्णबी सूयसुताश्व गावः। 
काखयस्ते न भवन्तिदत्ताःय:काल्वनड्भाअमही भ्वद्याता। 
सवषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम। 
हाटकक्षितिधेनूनां सप्तेजन्मानुग॑ फलम्‌॥१७ 
सर्वेकामफछा वृक्षा नद्यः पायसकर्दमाः। 

काअ्वना यत्र प्रासादा स्तत्र गच्छन्ति गोप्रेंदा:।॥|१८ 
बशाख्यां पौणमास्यान्तु ब्राह्मणान्‌ सप्त पश्च वा 
तिलक्षौद्रेण संयुक्तां स्तर्पयित्वा यथाविधि ॥१६ 

प्रीयतां धर्मराजेति (तद्देश्मनिसवद्ध ते) यद्वा मनसि वत्तते 
यावज्जीवकृत॑ पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति |॥२० 
खुबर्ण(णानि)नार्भ यो दद्यात्‌ सुमुर्ख ऋत( मज्लम्‌ )मारगकम्‌। 


तिलेदंद्यात्तस्य पुष्पफर्ल पुण्य च॒ यत्‌ शणु ॥२१ 
(६ तिलेदेयात्तु यो भूमि तस्य पुण्य फल शृणु ). 
सा सुवर्णधरा थेनुः सशैलबनकानना। 

या तु सागंरपयेन्‍ता भवेदत्ता न संशयः ॥२२ 


. तिलान्‌ कृष्णाजिने ऋृत्वा सुवर्णमधुसर्पिया 





श्र 










ददाति यस्तु विप्राय स्व तरति दुष्कृतम्‌॥२३ 
-इति-आजपसमूपी, दुीबोजयाक" 














श्र .._ अत्रिस्वृति:। 


अथ रहस्य प्रायश्ितानि व्याख्यास्यामः ॥ 


सामान्यसख्ीगमनरहस्ये रहस्य प्रक्राशे प्रकाश पावन अनुतिष्ठेतू। 
वा--समान्यमगस्यागमनन्दुरन्नमोजनान्तो रहस्यों रहस्थ॑ प्रकाश 
क्ाबनमनुठिष्ठेत) अथवाप्सुनिमज्यन्‌ समन्‍्दोञ्य॑ त्रिरावृत्य 
( भिराज्यन्तर ) शुद्ध तू । गोवन्यवधे कन्यादषणे इन्द्रहुद्ध्था 
इत्याप: पीत्वा मझुच्यते | क्‍ 
वेदश्येबगुणं वापि (जप्त्वा) सद्यः शोधनमुच्यते । 
एकाद्शगुणान्वापि रुद्रानावत्य शुध्यति ॥॥१ 
महापातकोषपातकेभ्यो मलिनीकरणेभ्यों मुच्यते । 
त्रि(ठि)पदा नास गायत्री वेदे वाजसनेयके हैं” 
त्रिः कृत्बोअस्तजले प्रोक्ता सबपाप॑ व्यपोहति | £ 
ब्राह्मणी गमने स्नात्वोदकुम्भान्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ 
क्षत्रियावश्यागमने तापसां त्रिरावृत्य शुद्धथति । 
शूद्रागमने अधमषण त्रिरावृत्य शुद्बयति | 
गुरुदानू गतर्वा वृषभ द्वादशाबुत्या झुद्धथयति। 
अपेय पीत्वा अधमषणेनापः पीत्वा विशुद्धयति । 
अशक्त: प्रायक्षित्त सवरात्रमनुशोच्य शुद्दधत। 
.. अप्निसोम इन्द्रसोम इति जपित्वा कन्यादूषी विमुच्यते | 
_ सोम राजानमिति जपित्वा विषदा अग्निदाश्न विमुच्यन्ते। 
.. सर्वंषामेव पापानां सझूरे समुपख्िते॥३ . 














चतुर्थाउध्याय: । 


दशसाहखमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा। 
त्रह्महा गुरुतल्पी वा5इगम्या गासी तथव च॥४ 
स्वणस्तेयी च गोध्नी च तथा विस्लनम्भधातकः 
. शरणागतघाती च कूटसाक्षी त्वकाय्यकृत्‌ |५ 
एबमायेषु चान्येषु पापेष्वभिरतश्रिस्म। 
प्राणायामांस्तु यः कुर्यात्‌ सूर्यस्योदयनं प्रति ॥६ 
सूयस्योद्यनं प्राप्य निम्मेछा धौतकल्मषाः 
भवन्ति भास्कराकारा .विधूमा इब पावकाः ७ 
न हि ध्यानेन सदृ्श पवित्रमिह विद्यते। 
श्वपाकेष्वपि भुझ्ानो ध्यानेनेबान्र लिप्यते ॥८ 
ध्यानमेव व(प)रो धर्मा ध्यानमेव परंतपः | 
ध्यानमेष पर शौच तस्माद्धायानपरो भवेत्‌॥६ 
_ सर्बपापप्रसक्तोडपि ध्यान नियतमभ्यसेत्‌। 







...._ (प्यायन्‌ निमिष मु ते क, 
! तपस्वी पंक्तिपावन: ॥॥१० 
_पंक्तिपावनपावन: | 


>व्यायः | . 








+ 








३४४ 





अन्निस्पृतिः । 


चंतुरस्॑ ब्राह्मणस्य त्रिकोण क्षत्रियस्य तु। 
वत्तुंछब्चेब वेश्यस्य शूद्रस्थाभ्युक्षणं स्वतम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्॒श्न श्रीह ताशन एवं च॥१ 
मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्‌ कुबन्ति मण्डल्म। 
यातुधानाः पिशाचाश्न क्र्राश्रेव तु राक्षसा:॥र 
हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌। 

गोमय मण्डल कृत्वा भोक्तव्यमिति निश्चितम्‌।॥।३ 

यत्र कंपतितस्यान्न भुक्ता चान्द्रायर्ण चरेत्‌। 

यतिश्र ब्रह्मचारी च पकान्नप्वामिनावुभो ॥॥४ 
तयोरन्नमदत्त्वा च भुक्ता चान्द्रायर्ण चरेत्‌। 

यतिहस्ते जल द्याड्ेक्ष॑ दूद्यात्‌ पुनमेलम्‌ ॥£५ 

तद्गक्ष॑ मेरुणा तुल्यं तञ्जरू सागरोपमम्‌। हे 
वामहस्तेन यो भुडक्ते पयः पिवति वा द्विजः ॥६ । 
सुरापानेन तत्तुब्यं मनुः स्वायम्मुवोज्ञवीत । 

हस्तद॒त्तास्तु ये स्नेहाल्वणव्यश्लनादि च॥७ 22० 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुझ्लीत किल्विषम्‌। 
अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्न| वृषलेन निमन्त्रितम॥८ 


. तंथव वृषत्स्यान्न ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌। 

.. जआद्यागान्न ददच्छूद्रः शूद्रान्न' ब्राह्मणो ददतू॥६ 
.. डभावेतावओ्यान्नो भुक्ता चान्द्राय्ण चरेत। 
.._ असृतं ब्राह्मण्यान्न क्षत्रियान्ञ पयः स्मृतम॥१० 











पञ्चमोडष्याय: | ५ 


५ ३ 


वेश्यस्य चाह्नमेवान्न शूद्राज्नः रुधिरं स्थृतम्‌ 
रस्थेन योउधिगच्छति मैथुनम॥११ 





यस्यान्न' तस्यते पुत्रा अन्नाचच्छुक्र प्रवत्तेते 


अपमान, 





शुद्रान्नरसपुष्टाड्गे (थी यानोएपि च नित्यशः ॥१२ 
हत्‌ चापि जपन्वापि गतिमूद्धान्न बेन्द्ति । 
यस्तु वेदमधीयानः शुद्रान्नमुपभुझते ॥१४ 

शुद्रों वेदफर्ल याति शूद्र॒त्व॑ चाधिगच्जति | 
सृतसूतकपुष्ठाज्नी ह्विज: शूद्रान्न भो(जीच)जनम्‌ ॥१४ 
अहमेवं न जानामि काह्डां योनिज्ञमिष्यति । 
श्वानस्तु सप्तजन्मानि नवजन्मानि शूकरः ॥१५ 
गृप्रो ढ्ादश(अड्लादश)जन्मानि इत्येव॑ मनुरत्रवीत । 
परपाक मुपासन्ते ये द्विजा ग्रहमेथिनः ॥॥१६ 

ते वे खरत्वमुद्ठत्व॑ श्वत्वच्चंबाउघिगच्छेति 


है 






















विन्द॒वः पादो य आचाम 
समाज्ञेया न तरप्रयतो भ 
वत्पात्रमनु 











३४६ 





अन्रिस्मृतिः । 


मुखन बमित॑ चान्न तुल्य गोमांसभक्षणम | 
उपदंशान्नशीष॑ वा भोजने मुखनिःसतम्‌ ॥२२ 
ह्विजातीनामभोज्यान्न' भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌। 
पीतशेषन्तु यत्तोय॑ ब्राह्मण: पिवते पुनः ॥२३ 
अपेय तड़वेदाप: पीत्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌। 
अनुवंशन्त भुल्नीत नानुवंशन्तु संविशेत्‌॥२४ 
अनुव॑शन्तु भुञ्नानो दीघमायुरवाप्लुयात्‌। 
आद्रपादस्तु भुझ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ ॥२५ 
आद्रपादरतु भुञ्ञानो दीघमायुरवाप्नुयात्‌। 
अनाद्रपादः शयने दीर्घा' श्रियमबाप्लुयात्‌ ॥२६ 


आयुष्य ग्राइमुखो भुकक्त यशस्य दक्षिणामुख:। 
श्रियं प्रयड्मुखे भुकतक्त क्रृतं श्ुदक्त उदडममुख:॥र७ऊ 


शावे शवग्ृहं गत्वा श्मशाने वान्तरेडपि वा । 
आतुर॑ व्यञ्ञन॑ कृत्वा दूरस्थोड्प्यशुचिभंवेत्‌ ।।२८ 


 अतिक्रान्ते दशाहे त॒ त्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ । 


सम्बत्सरे व्यतीते त स्पष्ट वापो .विशुध्यति। (२६ 


...निदर्श ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 


सवासा जल्माप्लछुय् शुद्धों भव॒ति मानव: ॥३० 


.. अशगुद्ध स्वयमप्यन्न॑ न शुद्धस्त यदि सखृशेत। 


...._ सूतकेनव शुद्धि: स्यास्म्रृतस्यान्निदेशे शुचि 


विशुध्यत्युपवासेन भत्ते 





कूच्च्छ /च 


सूतके सूतक स्पृष्टा क्नानं शावे च सूतके | 








रण स्‌ ह्विज:॥३२१ 


चः बेर. 


मिमी जज 




















पशञ्चमोउ्ध्याय: | १9७ 


सूतके सूतक स्पष्टा स्रानं शावे क्ष सूतके। 

भुक्ता पीत्वा तदज्ञानादुपवासस्त्यह भवेत्‌ ॥३३ 
सृण्मयानाञओव पात्रार्णा दशाहे (दाहे) शुचिरिष्यते । 
ख्नानादिषु प्रयुक्तानां त्याग एवं विधीयते ॥३४ 
सूतके म्ृतके चेष म्तान्ते च प्रसूतके । 

तप्मात्तु शदड़ताशौचे मताशोचे न शुध्यति ॥ 
सूतकादूहिंगुणं शा शावाद्हिंगुणमात्तवम्‌ | 
आत्तवाद्‌ हिगुणा सूतिस्ततोडधिशवदाहकः: ।।३ 
अनुगच्छेयथा (च्छया) प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव वा। 


6 


खात्बा सचले स्पष्टारिन घृत॑ प्राश्य विशुध्यति ३७ 


रजता शुध्यते नारी नदों वेमरेन शुध्यति | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं पुनः पाकेन मुण्मयम्‌।॥३८ 
नोदन्वतो5म्भसि ख्रानं क्लुरकम तथंव च। क्‍ 
अन्त्बत्न्या (रती) पति: कुबन्न प्रजा भवति प्र बम्‌॥३ 
शिश्षुना साद्ध सूतके दशमेउहनि । 
)कुर्यात्ततः ' दानभोजनयोग्यता ॥४० 
दूषिते तीरे त्तिछतपंणम्‌ । 

जल्मध्ये जल देयं पित॒र्णा जलमिच्छताम्‌ 

घनस्थाने न दातदयं पित॒णां नोपगच्छति ॥४१ 
रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागन्तु छौ भागौ पूर्व एवं च। 
उत्तरांश: प्रभातेन युज्यते म्तक्लतुसूतके ॥8२ 
यदिपश्येदतुंपूव क्रूरवारे मं 










है 


























। भोज्यान्तरे ( तु सरप्ृरयन ) प्रयजहूय न्‍्ते 
स्वात्वा मान सतच॑ (बाचस्पति) जपेत्‌ ५० 
आत्तंवाभिप्लछ॒तां नारीं दृहा भु 
. तदन्न॑ छ॒दंयित्वा तु कुशवारि पिवेदपः ।॥॥५१ <" 
ः .येतां दत्वा (दशा) तु यो भुडक्ते प्राजापत्यं विशोधनम्‌ | 
.. आत्तवामिप्छुतां नारीं आत्तवामिप्छुतासिधं:॥४२ ह 
.. आषयित्वा तु क्‍ 





अन्रिस्मृतिः । 


इति पश्येंत्तु भुक्तवा तु पादुकाराहणं स्घृतम्‌। 
ख्ात्वन्द्ब्रतमांदाय देवताभ्यो निवेद्येत्‌ ॥।॥४३ 


अपूर्प छब॒र्ण मुदूर्ग गुडमिश्र॑ तथा हवि 
दत्तवा ब्राह्मणपल्लोभ्यो निशि भोजनमेव च ॥४४ 


चतुथ5हनि कत्तव्य छुरकर्मातिक्लतुशान्तिश्व)यल्लतः 


पुण्याहँ बाचयित्वास्ते भोक्तव्य (ोतव्य) झुद्धिमिच्छता॥8५ 


अपुण्याहे तु भुद्जीत विग्नो धर्ममजानतः । 


तस्य जातिमय॑ भुडक्त प्रायश्वित्त ध्रुव भवेत ॥४६ 


विवाहे विंतते तन्‍्त्रे होमकाल उपखिते। है 
कन्यासृतुमतीं दृष्टा कर्थ कृवन्ति याज्ञिका:॥8७ 


हविष्मदा स्रापयित्वा त्वन्यवश्रमलक्‍कृताम्‌। 


_ युश्ञानामाहुति कृत्वा ततः कम प्रवत्तंते ४८ 


प्रथमे 5हनि चाण्डाली दवितीये ब्रह्मघातकी | 


_ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेडहनि झुध्यति |४६ 


आत्तवाभिप्छुतां नारीं चण्डाल पतित शुनमू। 





डक्त'कामतः)5न्‍धकातरा।। 










संमोहादुपर्बा|सस्तयोभवेत्‌। 
याः की णाथ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌॥४३ 








पश्चमोउध्याय: । जा ३४ 


प्राजापत्यमसल्याश्चेत्‌ तरिरात्र स्पृष्टमोजने | 
तद्धस्तमोजनञ्चेब त्रिगुणं सह भोजने ॥५४ 
चतुर्गु्णं तदुच्छिष्टे पानीये त्वद्ध मेव च। 
उदक्याया: समीपस्थ मन्न भुक्तात्वकामतः ॥४६४ 

उपवासेन शुद्धिः स्यात्पिवेद्‌ ब्रह्म सुबचेलम । 

आत्तंवा यदि चाण्डाल्मुच्छिषट्रेन तु पश्यति ॥॥१६ 
आस्रानकार्ल नाश्रीयादासीना वाग्यता बहिः। 
पादकृव्छन्तु यः कुर्याद्‌ ब्रह्महच्छ पिवेत्‌ पुनः ॥४७ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादिग्राणा मनुशासनात्‌। 
मृतसूतकसम्पक क़तुं हृष्ठा क्थ भवेत्‌ ४८ 

आख्रानकार्र॑ नाश्नीयाद भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌। 
आत्तवाभिप्छुता नारी चण्डा्लं स्पृशते यदि ॥५६ 
आर्त्तवाभिप्छुता नारीं आत्तवामिप्छुता स्पशेत | 
 पश्चगव्येन झुध्यति ॥।६० 

















३४० 


अन्लिस्म॒ति: | 


ऊध्व त्रिरात्रात्स्नातायाः शावधमंण दाहयेत्‌। 
रजस्वले च हे सुष्टे चातुबर्णस्य या: ख्लरिय: ।॥६५ 
अतिकृच्छः चरेत्पूब कृच्छमेक क्रमेण तु। 
रजस्वलायाः स्नातायाः पुनरेव रजस्वला ॥॥६६४& 
विंशतेद्विसादूध्व॑त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । 

प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम ॥६७ 
रजस्वला तु सा प्रोक्ता प्राक्तु नेमित्तिकं रजः | 
शुद्धा नारी शुद्धबासां: पुनरातवदशने ॥६८ 

वस्र तु मलिन ट्क्ता तिलमाप्छुय शुध्यति। 


आतुर सस्‍्नानसंप्राप्ती दशकृत्वस्त्वनावरः ॥॥६६ 


स्‍नात्वा स्‍्नात्वा स्पशेदेन ततः शुद्धों भ्विष्यति। 
चन्द्रसूयग्रहे नाथ्यात्‌ स्नात्वा मुक्ते तु- भुख़ते ॥॥७० 


अमुक्तयो रस्‍्तगयो रादू दृष्टा परेष्हनि। 
यस्य स्वजन्मनक्षओे ग्ह्मते शशिभास्करों ७१ 


व्याधिः ग्रवाहे म्ृत्युश्व दारिद्यच्व महद्भयम्‌। 
तस्माहान च होमच्ब देवताभ्यचंन जपम्‌ ॥७२ 


कुर्यात्तस्मिन्‌ दिने युक्ते तस्य शान्तिमविष्यति। 


सव॑ गद्जासम॑ तोयं राहुअस्ते दिवाकरे ७३ 
यो नरः स्नाति तत्तीथ समुद्रे सेतबन्धने। 


...._ उपोष्य रजनो मेकां राहुपस्ते द्वांकरे ॥७४ 


.. सप्तजन्मकृत पांपं तत्क्षणादेव नश्यति। 
.  सोमे5प्येब॑ सूयतुल्यं तस्मात्‌ सब समाचरेत्‌ |।७५ 


इति आन्रेयरमतो पभ्चमोड्ध्याय:ः ॥ 








.... स्वगंसुखप्राप्ति फलम 


इछा ऋत॒शतेरेव॑ देवराजो महायुत्तिः 
स्वगुरु वाम्मिनाँ श्रेष्ठ पयपृच्छदूवृ हर्प तिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ | केन दानेन स्वर्गंतः सुखमेधते । 
यदक्ष्य महाभाग ! तल ब्रृहि वद॒ताम्बर ॥९२ 
एवं प्रष्टः स इन्द्रेण देवदेवपुरोहितः। 
बाचस्पतिमहातेजो व्ृहस्पति रुवाच ह ॥३ 
हिरण्यदान गोदानं भूमिदानल्व वासव ?। 
एतत्रयच्छमानो5पि स्वर्गंत: सुखमेधत ॥ 
वर्ण रजतं वर्तख मणिरत्र बसूनि च 
सर्वमेव भवेह्रतं वसुधां यः प्रयच्छति 
फलाकृष्टां महीं दद्यात्‌ सवीजां सस्यमालि 
यावत्‌ सूर्यकरा छोके तावत्‌ सगे महीयते ॥५ 


इति-आत्रेयर्ट्ूतो घमशाख्र सम्पूणम्‌ 








|॥ 3“ तत्सद्नू द्णेनमः ।। 





त्रि-सेहिता। 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 






हुताग्निहोत्रमासीनमत्रि वेदविदां वरमू। ० कक 
सर्वशात्रविधिज्ञातमृषिमिश्व नमस्कृतम ॥।९ शक /- या 
नमस्कृद्य च॑ ते सब इदं वचनमत्रुवनू। 
हिताथथ सब लछोकानां भगवन्‌ ! कथयस्वनः ॥२ 
अत्रिर्वाच।.... 
वेदशाख्राथतत्त्वज्ञा ! यन्‍्मे प्रृच्छथ संशयम । 
रा, तत्‌ सव संप्रवक्ष्यामि यथादष्ट यथाश्र॒तम ॥।३ 
«.......... सवंतार्थान्युपसपृश्य सर्वान्‌ देवान प्रणम्य च। 
ये जप्त्वा तु सवसूक्तानि सर्वशास्त्रानुसारत: ॥४ 
सर्वेपापहर नित्य स्वंसंशयनाशनम । 
_चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शाश्रमकल्पयत्‌ ॥।५ 
लोके ये चान्ये धमंदूषकाः। 











धमंशास्रोपदेशवणनम्‌ | 


तस्मादिद॑वेदविड्धिरध्येंतव्यं॑ प्रयह्लतः । 

शिष्येभ्यश्व ग्रवक्तव्यं सद्वृत्तेम्यश्च॒ घमंतः ॥७- 
अकुलीने ह्यसदूबृत्ते जड़े शूद्रे शठे ढिजे। 
एतेष्वेव न दातत्यमिद॑ शा्त्र द्विजोत्तम: ॥८ 
एकमप्यक्षरं यत्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ु। 
तद्द्र॒व्य यहत््वा ह्ृमन॒णों भवेत्‌ ॥६ 


ऊ 






एकाक्षरत्रदातारं॑ यो गुरु नाभिमन्‍्यते। क्‍ 





शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते।॥।१० 
वेद॑ गृहीत्वा यः कश्चिच्छाश्नच्चेबावमन्यते | क्‍ 
स॒सद्यः पशुतां याति सम्भवानेकविंशतिम ।।११ 
स्वानि कर्माणि कुर्बाणा दूरे सन्‍्तोडपि मानवाः 
प्रिया सवन्ति छोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥१२ 
कम विप्रस्थ यजन दानमध्ययनं तपः। कल 


प्रतिप्रहोउध्यापनश्व॒याजनज्चेति वृत्तय: ॥॥१३ 






दानमध्ययन वार्ता यजनं चेति वे विशः। 
शूद्रस्य वार्ता शुश्रूषा ढ्विजानां कारुकेम च॥१ 
मयेष धर्मोउइभिहितः संस्यिता यत्र वर्णि 


बहुमानमिह प्राप्य प्रयान्ति परमां ग 


























रेशडे 





द . अत्रिसंहिता। 

आत्मीये संख्थितो धर्म शूद्रोडपि स्वगंमश्नुते। 
परधमो भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारबत्‌ ॥१८ 
बध्यो राज्ञा स वे शूद्रों जपहोमपरश्व यः। 

ततो राष्ट्र्य हन्ताइउसौ यथा वहेश्व वे जलम्‌॥१६ 
प्रतिग्रहोउध्यापनञ्च तथाडउविक्रेयविक्रयः । 

ग्राज्य चतुभिरप्येते: क्षत्त्रविदपतन स्वेतम्‌ ॥॥२० 
सद्यः पतति मांसेन छाक्षया लवणेन च। 
ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण: क्षीरबिक्रयात्‌ ॥२१९ 


_ अब्वताश्वानधीयाना यत्र भेक्षच: द्विजा: | 


# ९” | भर 
त॑ ग्रार्म दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदं॑ बुधः ॥२२ 
विद्द्नोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्र षु झुझते। 


: तेष्प्यन्ाबृष्टिमिच्छन्ति महद्धा जायते भयम्‌ ॥२३ 


ब्राह्मणान्‌ वेदविदुष: सवशासत्रविशारदान्‌ | 
वर्षति | प्ज्न्यो श्र 

तन्न वषति पजन्यो यत्रतान्‌ पूजयेन्नृपः २४ 

त्रयो छोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्व त्रयोऊनय: | 


एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा ब्राह्मणा: पुरा ॥२४ 
उसे सन्ध्ये समाधाय मोनं कुवन्ति ये हिजाः 


. दिव्यवरषसह्लाणि स्वगंछोके महीयते।।२६ 
. य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम। 
... यश: स्वग नृपत्वच्ब पुनः कोष समृद्धयेत्‌ ।२७ 
.._ दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्‍्यायेन कोषस्य च  संप्रवृद्धिः। 





पातो गा थयु राष्ट्ररक्षा:पच्चव यज्ञा: कथिता नृपाणाम्‌॥ 


, 
॥ 
छ 
हि 
| 
| 
ह 











धमशाग्रोपदेशवर्णनम्‌ । आह 


यत्‌ अ्रजापालने पुण्य॑ प्राप्तुबन्तीह पार्थिवाः। 

न तु क्रतुसहर्त्रेण प्राप्लुवन्ति ह्विजोत्तमाः ॥२६ 
अछाभे देवखातानां हृदेषु च सरशखु च। 

उद्ध व्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्रानसाचरेत्‌।|३० 

वसाशुक्रमसझाज्ना मूत्रविंद कर्णविण्णखा: । 

श्लेष्मास्थि दूषिकाः स्वेदों द्वादशेते लृणां मरा: ॥३१ 

पण्णां षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः। 

सद्वारिभिश्व पूवषामुत्तरेषान्तु वारिणा ॥३२ 

शौ्च॑मज्जलमायासाअनसूयाउस्पहा दम: | 

लक्षणानि च विग्रस्य तथा दान दयापि च॥३३ 

गुणान्‌ गुणिनोहन्ति स्तोति चान्यान्‌ गुणानपि। 
न हसेब्ान्नदोषांश्व सानसूया प्रकीतिता॥ ३४ 


अभक्ष्यपरिहारश्व संसगंश्वाप्यनिन्दित:। 


आचारेषु व्यवस्थान' शौचमित्यमिधीयते ॥३४ 


प्रशस्ताचरणं नित्यमश्रशस्तविवजनम्‌ । 







यथोत्पन्नेन कत्तव्यं सन्‍्तोषः स्वबस्तुषु । के 
परिकीत्तिता ॥३८ 

















३४६ का अन्निसंहिता | 
अहन्यहनि दातव्यमदीनेन[न्तरात्मना 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यमिधीयते ।॥|४० 
परस्मिन्‌ बन्धुवर्ग वा मित्रे हेष्ये रिपो तथा। 
आत्मवद्गत्तितव्य॑ हि. दयेषा परिकीत्तिता॥४९ 
यश्वतलक्षणेयुक्तो ग्रहस्थोषपि भवेद्ह्विजः 
स गच्छति पर स्थान जायते नेह वे पुनः ।।४२ 
अग्निहोत्रं तपः सत्य वेदानाब्वंव पालनम्‌ | 
आतिथ्य॑ वश्वदेवश्व इश्टमिद्यभिधीयते ॥॥४३ 
वापीकृूपतडागांदि देवतायतनानि च।._ 
 अन्नप्रदानमारामा: पृत्तमित्यभिधीयते ॥४४ 
इृष्ट पत्त प्रकत्तेव्य ब्राह्मणेन प्रयत्नतः | 
इषप्टेन छभते स्वग पूत्तन मोश्वम”प्नुयात्‌ ॥४५ 
इछ्टापत्तों द्विजातीनां सामान्यों धर्मर्साधनों। 
अधिकारी भवेच्छदः पृत्त धम न वंदिके ॥४६ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
. यमान्‌ पतत्यकुव्बाणो नियमान्‌ केवछान्‌ भजन ॥४७ 
. आनुश्शंस्थं क्षमा सत्यमहिसा दानमाजवम्‌।....... 
_प्रीतिः प्रसादों माधुय्य मादवच्च यमा दश ॥४८ 
शोचमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनि 





धमंशास्रोपदेशवर्णमम्‌ू।........ ३४७ 
मातरं पितर॑ वाउपि श्रातारं सुहृदं गुरुम। 
यमुदिश्य निमज्जेत द्वादर्शांराफर्ल लमेत्‌ ४१ 
अप॒न्रेणेव कक्तेव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा 
पिण्डोदकक्रियाहेतोयस्मात्तस्मात्‌ प्रयह्नतः ॥६२ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्रेज्जीवतो मुखम्‌। 
क्ृणमस्मिन्‌ संनयति अम्ृतत्वच्च गच्डति॥३... 
जातमात्रेण पुत्रेण पितृणमन्रणी पिता. 
तदहि शुद्धिमाप्नोति नरकात्थायते हि सः ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथ्येकोडपि गयां ब्रजेतू। 
यजते चाश्रमेघन्च नील वा वृषमुत्सजेत्‌। 





काड्डन्ति पितरः सर्व नरकान्तरभीरबः । 
गयां यास्यति यः पुत्र: स नखाता भविष्यति ॥४६ 


ल्‍्गुतीथ ( + 
फल्गुतीथ नरः ख्ात्वा दृष्टा देव॑ गदाधरम्‌। 


"५ हे 


















३४८ .. अन्रिसंहिता। 

 पछासबिल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्मान्युदुम्बरम्‌ । 
काथयित्वा पिवेदापब्चिरात्रेणेव - शुद्धयति ॥६२ 

साय॑ प्रातर्तु यः सन्ध्यां प्रमादाह्िक्रमेत्‌ सकृत्‌। 
गायत्र्यास्तु सह हि जपेत्‌ स्लात्या समाहितः ॥६३ 
शोकाक्रान्तोउथवा श्राल्तः स्थितः स्लान(स्थानोजपाइहि:। 
ब्रह्मकूच चरेद्धत्तया दान॑ दत्त्वा विशुद्धयति ॥६४ 
गवां शृक्भोदके स्लात्वा महानयपसड्से । 
समुद्रदशनेनंब व्यालदृठ: शुचिभंवेत ॥॥६५ 
वृकश्वानश्वगालस्तु यदि दष्ठश्व॒ ब्राह्मण: । 
हिरण्योदकसंमिश्र॑ घृत॑ प्राश्य विशुद्धयति ।॥६६ 
ब्राह्मणी तु शुना दृष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । 

उदित ग्रहनक्षत्र हृष्टा सथयः शुचिसवेत्‌ ।|६७ 

सत्रतश्च॒ शुना दष्ब्विरात्रमुपवासयेत | 
. सघृत॑ यावंक प्राश्य ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥॥६८ 

..._मोहात्‌ ग्रमादात्‌ संलोभादूव्रतभद्भं तु कारयेत। 

... त्रिरात्रेणेब शुद्धयंत पुनरेव ब्रती भवेत ॥६६ 
.... ब्राह्मणान्न' यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतों द्विअ:। 
| .... दिनह्यं तु गायत्र्या जप॑ ऋृत्वा विशुद्धयति ॥७० 
...... क्षत्रियान्नं वदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतोह्विज: क्‍ 
. ब्रिरात्रेण भवेच्छुद्धियंथा ,क्षत्रे तथा विशि॥७१ 
...._  अभ्रोज्यान्नं यथा भुक्ता( भुक्तान्न )ब्ीशूद्रोच्छिष्टमेब वा। 

... जम्ध्चा माँसमभक्ष्यन्तु सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत ७२ 








धमंशाख्रोपदेशवणनम्‌।.. र्‌ 


शुना चेव तु संस्फृषस्तस्थ घ्तान॑ विधीयते 

हन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌ कच्छुमाचरेत्‌ ।७३ 
असंस्पुण्टेन संघ्यष्ठ: सस्‍नान॑ तेन विधीयते। .. 
तस्य चोच्छिष्टमश्नीयात्‌ षण्मासान क्ृच्छुमाचरेत्‌ [७४ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयों वर्णा द्विजातयः ७४ 
वपन॑ मेखला दण्डो भेक्षचयत्रतानि च।- .... 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥७६ 
मृहशुद्धि प्रवध्ष्यामि अन्तःस्थशवदूषिताम क्‍ 
प्रायोज्यं- मृण्मयं भाण्ड सिद्धमन्नं तथेब च ।|७७ 





+ 


गृहाक्षिष्क्रम्य तत्सव गोमयेनोपलेपयेत्‌। पा 
गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाघप्रापयेत्‌ पुनः ॥७८ 


जआह्यमन्त्रेस्तु पूतन्तु हिरण्यकुशवारिभिः। 


तह्वंश्म शुद्धते नात्र संशयः ।॥७६ 






तदु।च्छुटन्चु सम्राश्य ख्र्म 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम्‌। 


प्रायश्वित्त पुनश्चेव कथयिष्याम्यत: परमू॥टर.... 



































३६० 











. अत्रिसंहिता | 


ब्रतिन: शाद्मपूतस्य आहिताग्नेस्तथेव च । 


राज्ञस्तु सूतक॑ नास्ति यस्य चेच्छुति ब्राह्मणः ॥८४ 


 ब्राह्मणो दशराज्रेण द्वादशाहेन भूमिप:। 
वश्यः पश्चद्शाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८६ 


सपिण्डानान्तु सबंधां गोत्रज: साप्तपोरूष:। 

पिण्डाश्वोदक दानभ्व शाबाशोच॑तथाउन्ुगम्‌ ॥८६ 

चतुथ दशरात्र' स्यथात्‌ पडहः पश्चमे तथा! 

पषष्ठे चेव त्रिरात्र स्थात्‌ सप्तमे ज्यहमेव वा॥ट७ 

अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरद्यम | 

दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु झुचिभवेत्‌ |।८८ 

मृतसूतके तु दासीनां पत्नीनाआ्वानुडलोमिनामू।... 

स्वामितुल्य॑ भवेच्छौच॑ मरते स्वामिनि यौनिकम्‌॥८६ 

शवरप्ृ शतृतीयस्तु स्चेलः स्नानमाचरेत्‌ । क्‍ 

चतुथ सप्रभक्ष्य स्थादेष शावविधिः: स्मृतः |[६० 
मातृणामेकभोजिनाम । 

भ्रवेच्छोच॑ विभक्तानां प्रथक्य्थक्‌ |।६५ 





धमंशाख्रोपदेशवर्णनम्‌ । 


बाल्स्त्वन्तंदंशाहेतु पश्चत्ब॑ यदि गच्छति 
सद्यरव विशुद्धिः स्यान्न प्रेत नेब सूतकम ।।६४ 
तंचूडस्तु कुर्वीत उदक पिण्डमेव च । 
स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोच्चारण मेव च ॥६६ 
ब्रह्मचारी यतिश्रव॑ मन्त्रे पूषकते तथा। 
यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शोच॑ व्धीयते ॥६७ 
विवाहोत्सबयज्षेष्वनन्तरामृतसूतके । 
पूवंसड्ुल्पिताथस्य न दोषश्वात्रिज्रवीत्‌॥६८ 
शतसंजननादूद्ध सूतकादो विधीयते। 
स्पशंनाचमनाच्छद्धिः सूतिकाज्चन्न संखरोत ॥६६ 
पशञ्चमेज्हनि विज्ञेयं संस्पश क्षत्रियस्य तु। 
सप्तमे5हनि वेश्यस्य विज्ञेय॑ स्पशन | बुध : [१०० 
दशमे5हनि शूद्रस्य कत्तंव्यं स्पर्शन बुधेः। 


मासेनेबात्मशुद्धिः स्याल्‌ सूतके म्ृतके तथा ॥॥१०१ 











व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः 
स्वाध्यायत्रतहीनस्थ सतत सूतक॑ भवेत्‌ ॥१०३ 

हें कुच्छे परिवित्तेस्तु कल्यायाः कृच्छमेव च। 
तिकृच्छ मातुः स्थाइत्तु: सानतपन स्मृतम्‌॥१०४ 
कुझवामनखज्जषु गहितेउ्थ जडेंषु च। 


| न 


जात्यन्धवधिरे मूके न दोषः प्ररिवेदने 








॥१०४ 


+ चिओओ 














अजिसहिता । 


छीवे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेषपि बा । 
योगशाड्बाभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥॥१०६ 


पिता पितामहो यस्‍्य अग्नजों वापि कस्यचित्‌। 
नाग्निहोत्राधिकारोउस्ति न दोषः- परिवेदने ॥१०७ 
 भार्यामरणपक्षे वा देशान्तरगते5पि वा। क्‍ 
. अधिकारी भवेत्‌ पुत्रस्तथा पातकसंयुते ॥|१०८ 
ह्येष्ठी आता यदा नष्ठो नित्य रोगसमन्वितः | 
_ अनुज्ञातस्तु कुर्बीत शट्भध्य वचन यथा ॥१०६ 


नाग्नय: परिविरदन्ति न वेद! न तपांसि च।._ 
नच श्राद्ध कनिष्ठो बे बिना चेवाभ्यनुज्या ॥११० 


.. तस्माद्धमं सदा कुर्याचछुतिस्मृत्युदितिव्ब यतू।... 
.. नित्य नमित्तिक कोम्यं यज्व स्वरगंस्य साधनम्‌ ॥१११ 
.. एकक वद्धयेन्नित्यं शुक्‍्ले कृष्ण च हासयेत्‌। 

. अमावास्यां न भुज्जीव एव चान्द्रायणोविधि: ॥११२ 


एकक म्रासमश्नीयाल्यहाणि त्रीणि पूवबत्‌ | 


अ्यह परच्च नाश्नीयादतिकृच्छ तदुच्यते ॥।१२३ 
.._ इत्येलत्‌- कथित पूवमंहापातकनाशनम्‌। 
. वेदाम्यासरतं -प्वा््त महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४ 
... ने खुशल्तीह पापानि महापातकज़ाल्यपि। 
.... वायुम॒क्षो दिवा तिष्ठक्रंत्रिज्चेवाप्सु सूयहक्‌ ॥११४ 


. जप्ता सहस्त ग्रायत््या: शुद्धिजद्लवधारते । 


रविल्वश्व॒ कुशाश्रत्थपछाशयो: ॥११६ 











धर्मशाख्रोपदेशवणनम्‌ 





एतेबामुदक पीत्वा पणकृच्छस्तदुब्यते । 
पशञ्चगव्य्ब गोक्षीरदधिमूत्रशकऋद्घुतम्‌ ॥११७ 
जरख्ध्वा परेड्हयपवसेदेष सान्‍तपनो विधिः। 
पृथक्सान्तपनेद्रेव्ये: पडहः सोपवासकः: ॥११८ 
सप्ताहेन तु ऋूच्छोीडयं महासान्तपन स्मृतम्‌। 
ज्यहं साय॑ उअयहं प्रातस्ूयहँ भुडक्ते त्वयाचितप्‌ ॥११ 
ज्यहं परभ्व नाश्नीयात्‌ प्राजापत्योविधिः स्घृतः 
साय॑ तु द्वादश ग्रासाः ग्रातः पत्चदश स्छृता: ॥१२० 
 अयाचिते चतुर्विशः परेज्हयनशरन स्वृतम। 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं स्थाय्ावच्चेध्य मुख विशेत्‌ ॥१२१ 
स॑ विजानीयाच्छुद्धयर्थ कायशोधनम्‌ 
ज्यहमुष्णं पिवेदापरत््यहमुष्णं पिवेत्‌ पथः ॥१२२ 
ज्यहमुष्ण घू्त पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌। 
पिवेदापस्तिपर्क॑ तु पयः पिवेत्‌ ॥१२३ 





+ 











त्रिपर् दधिक्षीरेण पलमेक तु सर्पिषा ॥१२४ 
एलदेव व्रत पुण्य वेदिक ऋच्छुम॒ुच् 





एकभक्तेन नक्ेन तवेबायाचितेन च॥१२ 
| पादकृच्छुः प्रकीत्ति 








३६४ 


अन्रिसहिता । 


 द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तित: । 


पिण्याकद्धिशक्तनां प्रासश्र प्रतिवासरम्‌ ॥१२८ 
एकेकमुपवासः स्यात्‌ सोम्यकृच्छ: प्रकीत्तितः । 

एपां त्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
तुलापुरुषइत्येष ज्ञेयः पश्चद्शाहिकः | 

कपिलागोस्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेतू्‌ ॥॥१३० 
एप व्यासकृतः कऋच्छः श्वपाकमषि शोधयेत्‌। 
निशायां भोजनञ्चेव॒तज्जेयं नक्तमेव तु ॥१६१ 


_ अनादिश्ेषु पापेषु चान्द्रायण मथोद्तिम्‌। 


अग्निष्टोमादिभियज्ञेरिश्ेहिंगुणदक्षिणैः ॥१३२ 
यत्फर्ल समवाप्नोति तथा कृच्छूस्तपोधनः । 
वेदाभ्यासरतः क्षान्तो धमंशाख्राण्यवेक्षयेत्‌ ।|१३३ 


शौचाचारसमायुक्तो ग्ृहस्थोषषि हि मुच्यते। 


उत्तमेतद्द्विजातीनां महष | श्रुयतामिति ॥१३४ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ल्लीशूद्रपतनानि च। 
जपस्तपत्तीथंयात्रा प्रत्रज्या मन्‍्त्रसाधनम्‌ ॥१३५ 


देवताराधनज्वंव ख्रीशूद्रपतनानि पषदू। 
जीवद्भधत्तेरि या नारी उपोष्य ब्रतचारिणी ॥।१३६ 


. आयुध्य॑ हसते भर्तु: सा नारी नरक ब्रजेत्‌। 


.... तीथंस्नानाथिनी नारी पतिपादोदक पिवेतू॥१३७ 
...._ शह्डस्य्थापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पदमू। 





| स्ते वापि सुदक्षिणे ॥१३८ 











धमंशाख्रोपदेशवर्णनम्‌ । 


श्राद्ध यश्ञे विंवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा 

सोमः शोचं ददौ तासां गन्धर्वाश्व तथाह्वलिराः ॥१३६ 
पावकः सवमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा। 
जन्मना ब्राह्मणों जेयः संत््कारहिज उच्यते ॥१४० 
विद्यया याति विग्रत्व॑ं श्रोत्रियश्लिभिरेव च। 
वेद्शाख्राण्यधीते यः शाख्राथ्व निषेबते १४१ 


तदासो वेदवित्‌ प्रोक्तो बचनन्‍्तस्य पावनम्‌। 


एकोउपि वेद्विद्धम य॑ व्यव्येद्द्विजोत्तम: ॥१४२ 
होयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतेः 

पावकाइब दोप्यन्ते जपदोमेद्ठिजोत्तमाः ॥१४३ 

प्रतिग्रहेण नश्यन्ति बारिणा इब पावकः | 

तान्‌ प्रतिप्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामेद्विजोत्तमाः ॥१४४७ 

उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुमेंघानिवाम्बरे। 





पात्रोपरिस्थितं पात्र यः संद्याप्य उपल्यगत्‌ १४७ 
तस्यान्न॑ नेव भोक्तव्य॑ भुक्ता चान्द्रायगज्चरेत्‌। 
न देवास्तृप्तिमायान्ति दातुभंवति निष्फलम्‌॥१४८ 
हस्तं प्रत्याल्य यस्त्वापः पिवेद्भुक्ता द्विजोच्तमः । 
तदन्नमसुरभुंक्त निराशा: पितरों गताः॥१४६ 




















अजिसंहिता । 


नास्ति वेदात पर शार्स नास्ति मातुः परो गुरुः। 
नाप्ति दानात्‌ पर मित्रमिद छोके परत्र च ॥१४० 
अपात्रे हापि यहत्तं दहत्यासप्तम॑ कुलमू। 

हव्यं देवा न गृहन्ति कंठ्यजच पितरस्तथा (१४५१ 
आयसेन तु पात्रेण यदज्नमुपदीयते । 

अन्न॑ विष्ठासमं भोक्त॒र्दाता च नरक ब्रजेत्‌॥१४५२ 
इतरेण तु पात्रेण दीयमान विचक्षण:। 

न दद्याह्ममहस्तेत आयसेन कदाचन ॥१४३ 
झुण्मयेबु च पात्रेबु यः श्राद्ध मोजयेतू पितन्‌। 
अज्नदाता च भोक्ता च तावेब नरक ब्रञत्‌।॥॥१५४ 
अभावे मृण्मये द्यादनुज्ञातस्तु त हिजः 

तेषां बच; प्रमाणं स्थाहतच्बानृतमेव च ॥१५५ 
सौवर्णायसताम्र षु कांस्यरौप्यसयेषु च। 


' भिक्षादातु न धर्मोडस्ति भिक्षुभुढत्क तु किल्विषम ॥१४६ 


न च कांस्येषु भुझ्लीयादापद्यपि कदाचन। 


. पलांशे यतयोड्श्नन्ति गृहस्थः कांस्यभाजने ॥१५४७ 
_कांस्यकस्थ च यत्पापं ग्रहस्थस्य तथेब च।. 


कांस्यभोजी यतिश्रव प्राप्नुयात्‌ दिल्विषं तयोः ||१४८ 


अन्राप्युदाहरन्ति ॥ 


..._ सोवर्णायसताम्र घु कांस्यरोप्यमयेषु च। 


भुख्जन भिश्लुन दृष्येत दृष्येदवव परिग्रहात्‌ १५६ 








धर्मशाश्रोपदेशवर्णनम्‌ । ६७ 


यतिहस्ते ज्ूं दश्याहिकां ददयात्‌ पुनजलम्‌ | 
तड़ेक्ष मेरुणा तुल्य॑ तज्नर॑ सागरोपमम्‌ ॥१६० 
चरेन्माछुकरीं वृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि 
एकान्न॑ नेव- भोक्ततर्य वृहस्पतिकुलादपि ॥॥१६१ 
अनापदि चरेथस्तु सिद्ध भक्त गृहे वसन्‌ 
दशरात्र॑ पिवेहञमापस्तु व्यहमेव च ॥१६२ 
गोमूत्रेण तु संभिश्र॑यावक घृतपाचितम्‌। ... 
एतद्ज्मिति ग्रो्क भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥१ 
ब्रह्मचारी यतिश्रेव विद्यार्थी गुरुपोषकः-। 
अध्यग: क्षीणवृत्तिश्व षडेते भिक्षका: स्छता:॥१६४.. 
.... यक्ष्मांसान्‌ (पण्मासान)कामयेन्सत्यों गभिणीमेव च खियम्‌ । 

आ दन्तजननादूध्वेमेष धर्मों विधीयते।॥॥१६५ 

ब्रह्महा प्रथमव्चेव द्विंतीयं गुरुतत्पगः । 

तृतीयन्तु छुरापोज्य चतुथ रतेयमुच्यते ॥१ 

(आधो 'गावस्तिलाभूमिगन्धो वा स्तेयते तथा | ) 
संसर्गः पञ्चमं पातक॑ महत 
धामेव॒विशुद्धयर्थ' चरेहरर्षाएकच्छा)ण्यनुक्रमात्‌ ॥ १६७ 
त्रीणि क्च्छाण्यकामश्रेदूजह्मह॒त्यां व्यपोहृति।... 


अद्ध न्त' त्रह्महत्याया: क्षल्रियेषु विधीयते ॥१ 
बड़भागो द्वादशश्वेव विदशूद्रयोस्तथा भवेत। 









त्रीन मासाक्नक्तमश्नीयाइुमी शयनमेव च ॥१ 





पक 








श्द्ट 





अतन्रिसंहिता | 


_एतेषां यस्‍्तु भुकक्ते वे ह्विजश्वान्द्रायणअ्रेतू । 


सर्व्वान्त्यजानां गमने भोजने संम्प्रवेशने ।॥१७१ 
पराकेण विशुद्धि: स्याइ्भरगवानत्रिरत्रवीत्‌ । 


चाण्डाल्भाण्डे यत्तोयं पीत्वा चंब ह्विजोत्तम:॥१७२ 


गरोमृत्रयांबकाहारः सप्तत्रिशदृहान्यपि | 

संस्पृष्ट॑ यरतु पक्ान्नमन्त्यजर्वाउप्युदक्यया ॥१७३ 
अज्ञानादूब्ाह्मणो शनी यात्‌ प्राज्ञापत्याधमाचरेत । 
चाण्डालान्न॑ यदा भुकक्त चातुवर्णस्य निष्कृतिः॥१७४ 
चान्द्रायण' चरेद्विग्नः क्षत्र: सान्तपर्न चरेत्‌। 


षड़ात्रमाचरेह्नेश्यः पश्चमव्यं तथेवब च ॥१७४ 
त्रिरात्रमाचरेच्छूद्रो दान॑ दत्ता विशुद्धयति । 


ब्राह्मणो वृक्षमारूडश्ाण्डालो मूलसंस्पृश: ॥१७६ 


. फलान्यत्ति' स्थितस्तत्र प्रायश्रित्त कर्थ भवेत। 


ब्राह्मणानू समनुज्ञाप्प सवासां: स्लानमाचरेत |॥१७७ 
नक्तभोजी भवेद्विप्रो घृत॑ प्राश्य विशुद्धयति। 
एकवृक्षसमारूढश्राण्डालो ब्राह्मणस्तथा ॥१७८ 
फलान्यत्ति स्थितं ततन्न प्रायश्चित्त क्थं भदेत। 


 ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्प सवासाः स्लानमाचरेत्‌ ॥२७६ 


अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति। 
एकशाखासमारूढश्वाण्डालो ब्राह्मणो यदा ॥१८० 


... फल्न्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायक्रित्तं कर्थ भवेतू। 
. प्रिरात्रोपोषितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥१८१ 





शुद्धि प्रकरणमू । . ३६ 





ख्लिया म्लेच्छस्य सम्पर्काच्छुद्धिः सान्‍्तपने 
तम्#ूछड पुतः कृत्वा शुद्धिरिबाउमिवोयते ॥१८ 
सम्बतंत यथा भार्या' गत्वा स्लेच्जस्यथ सह्नताम्‌ । 
सचेलं स्लानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥१८३ 
स्रत्वा नद्य॒दकंश्रेव॑ घृ्त प्राश्य विशुद्धयति। 
संग्रहीतामपत्याथमन्यरपि तथा पुनः ॥१८४ 
च।ण्डाल्म्लेच्जुश्रपचकपालत्रतधा रिण: 
अकामत: सख्लियो गता पराकेग विशद्धयति ॥१८४ क्‍ 
.... कामतस्त प्रसूतो वा तत्समों नात्र संशयः। 

.... स॒॒ एव पुरुष स्तत्र गर्भा भूत्वा प्रजायते ॥१८३६ 

तैडाभ्य को. घृवामभ्यक्तो विण्पूत्न कुछते द्विजः।) 

तेलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तश्वाण्डार् स्पृश १८७ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा- पश्चगव्येन शुद्धधति। . 
केशकीटनखस्त्ायु अख्विकण्टकमेव च ॥१८८ 
ख्रांस्वा घृत॑ प्राश्य विशुद्धयति। 









गोकुले कन्दुशालायां तेछचक्रेक्लुचक्रयो: ॥१ ६० 
अमोमांस्यानि शौचानि ल्लीणात्व व्याधितस्यथ च। 








आह 








क्ख्व अब्रिर्सहिता ।.. 
अुझते मानंजाः पश्चान्न ता दुष्यन्ति कहिंचित्‌ | 
असवणसु यो -गमभः ख्रीणां योनो निष्िच्यते ॥१६३ 
. अशुद्धा सा भवेज्ञारी यावद्धम (गर्म) -नः मुभ्यति। 
_विमुक्त. तु ततः शल्ये रजश्वापि प्रदश्यंते ॥१६४ 
तदा सा शुद्धयर्त नारों विमर्ल कान यंथा । 
स्वयं विश्रतिपज्ना या यदि वा विप्रतारिता ।१६४ 
वलाज्नारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथाउपि वां। 
. न त्याज्या दूषिता नारी न कामीउस्या विधीयते॥ १६६ 
क्रुतुकाल उपासीत पुष्पकालेन शुंद्धयति। 
रजकश्नमंकारश् नटों बुरुड एबं >वं ॥१६७ 
कवतमेदभिह्ाश्व संप्तेते चांन्त्येजा: स्ृता:॥ 
एपां गतठ्या स्रियों मोहाड्धक्ता च प्रतिगुद्म च ।।१६८ 
कुच्छाब्दसाचरेज्ज्ञानादज्ञानादन्दवद्रयप । हम 
 सहृद्क्ता: (क्ता) तु या नांरी स्लेच्छर्या पापकर्ममि: ॥१६६ 
: प्राजापत्येन शुद्धय त क्रृतुप्रसबंणेन तु।. क्‍ क्‍ 
 बलाद्ध ता स्वयं वा5पि परप्रेरितया येदि ॥२०० 
. सबहछूक्ता तु या नारीप्राजापत्येन (ुद्धथति) गृह्मति । 
आरब्धदीघतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ॥२०१ 
... न तेन तहूतं तासां: विनश्यति कदाचन। 
... मचसंस्पृष्टकुम्मेष यत्तोयं पिवति द्विज: ॥२०२ 
पादेन शुद्धथत पुनः संस्कारमहति। 
अन्त्यजस्य तु ये बृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥२०३ 



























शुद्धि-स्पर्शा 
ते खर्वे पुष्पेषु च फलेबु च क्‍ 
हु संस्पृ्ट यत्तोयं पिकति: द्विजः ॥२०४ 
द्वैथत. आपस्तम्बोज्जवीत्मुनि: । 
खीरजोमबमेव च॑ ॥२०४६- 
तोय॑ पीत्वा. कर्थ विधिः। 
_ अ्यहब््वव ह्विजातीनां बिशोधनम्‌ ॥२०६ 
प्रायश्चित्तं पुनश्चेव नक्त' शूद्र॒स्य दांपयेत्‌। 
सचेल्ूं तु विप्नस्तु स्लाममाचरेत्‌ ।!२०७ 


राजमतिरिक्त दिनत्रयम्‌ 
केण्ठोरु पादश्व सुरया यस्तु. छिप्यते २०८ 
दशषदत्रितथेकाह चरेदेवमनुक्रमात्‌ू। 


अन्नाप्युदाहरन्ति ॥.. 



































इज... अत्रिसंहिता.।. 


ब्रह्मदण्डहतानों तु ने काय कटघारंणम। 
स्नेह कृत्वा भयांदिभ्यो यस्वेतानि समाचरेत्‌ २१५ 
गोमूत्रयावकाहार: कृच्छमेक विशोध॑नम्‌। 
वृद्ध: शौचस्म्तेर्लप्तः प्रत्याख्यातभिषक्क्रिय: ।२९६ 
आत्मानं घासयेद्यस्तु भ्रग्वस्स्यनशनास्बुभि:। 
तस्य त्रिरात्रमाशो्च द्वितीये त्वस्थिसहचयम ।॥२१७ 
तृतीये तूदक कृत्वा चतुथ श्राद्धमाचरेत्‌। 
यस्यकाउपि यगृहे नास्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥२१८ 
मड्रलानि कुतरतरय कुतरतस्य तमः क्षयः । 
अतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा २१६ 
. नदीपबतसंरोधे मते पादोनमाचरेत्‌। 
अष्टागव॑ धमहर्ल षड़गवं व्यावहारिकम्‌ || क्‍ 
चतुगंव नृशंसानां टिगव (वध्यते सह) गबबध्यकृत्‌। 
द्विगवब॑ वाहयेत्‌ पा मध्याह त चतगंवम २२१ 
घड्गवं त॒ त्रिपादोक्त पर्णाहस्तव्वष्टभि: स्मृतः 
काष्ठलोप्रशिलागोष्न: कृच्छः सास्तपनष्न्चरेत्‌ ॥२ 
प्राजापत्य चरेन्मृत्सा (?) अतिकृच्छन्त आयसे: । 
प्रायश्चित्ते ततश्वीण कुर्यादुब्राह्मणमोजनम्‌ ॥।२२३ | 
..._ अनुडुत्सहितां गाब्च दणयाध्िग्राय दक्षिणाम | को जह 
...._ शरभोध्ठहयाज्ञागान्‌ सिंहशादू छगदंभानु॥२२४ 
... हस्वा च शूद्रहत्याया: प्रायश्वित्त विधीयते। जा 
..मार्जारगोधानकुलमण्ड्कांश्व॒ पतत्त्रिणः॥।२२४ 

















प्रायश्चितम । .. ३७ 





हत्वा ज्यहं पिवेत्‌ छीर ऋच्छ वा प्रादिकब्चरेत्‌ 
चाण्डाल्स्य च संस्मृष्ट विष्मूत्रस्यष्टमेव वा ॥२२६ 
त्रिरात्रेण बिशुद्धिः स्थादूसुक्तोड्छिष (समा) तथाचरेत्‌ | 
वापीकूपतडागानां दूषितानाब्ज शोधनम्‌ २२७ 
उद्धरेद्वटशत॑ पूण पर्चगव्येन शुद्धयति। 
अस्थिचर्मावसिक्तेषु खरश्वानादिदूषिते २२८ 
उद्धरेदुद्क॑ सव शोधन परिमाजनम्‌॥।२२६ क्‍ 


गोदोहने चमंपुटे च तोय॑ यन्त्राकरे कारुकशिल्पिहस्ते | 
ख्रीबालबृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षटट्टानि शुचीनि तानि ॥२३० 
प्राकाररोथे विषमग्रदेशे सेनानिवेशे भवनस्य दाहे। 
आरब्घयह्ेषु महोत्सवेषु तथव दोषा न विकल्पनीया: ॥२३१ 


अपास्व॒रण्ये कढकस्य(घटकस्य)कूपे द्रोण्यां जल कोशविनिगत्ब । 
श्वपाकचण्डालपरिप्रहदे तु पित्वा जर्ं पञ्चथगव्येन शुद्धि: ॥२३२ 









छिलन्नभिन्नशवं॑ यत्‌ स्यथादज्ञानादुदर्क॑पिवेत्‌ | क्‍ 
प्रायश्वित्तं चरेत्‌ पीत्वा तप्तछच्छ' ह्विजोत्तमः ॥२३४ 
उद्दीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेब च। 

प्रायश्वित्त चरेत्‌ पीत्वा तप्तकृष्छः हिजोत्तमः ॥२३४ 











३७७ 





अकिसहिता 


झुंचि गोलपि पि कृसोय॑ प्रकृतित्ध/ महीगतम्‌ । 


चमंभाण्डस्तु धाराभिस्तथा यन्त्रोद्यृतं जलम॥र२३७ 
चण्डालेन तु संसद: (8) स्नानमेव विधीयते। 
उच्छिष्टस्तु च संख्डब्निरात्रेणव शुद्धय्यति २३८ 
आकराहतवस्तूनि नाझुचीनि कदाचन। 

आकरा: शुच्यः सब्र वजयित्वा सुसाकरम्‌ ॥२३६ 
आऊ्रोष्टाअ(भ्रोष्टयवाश्वव तथव॒ चणकाः स्घृता: । 
खजरव्चव कपरमन्यद्अ्र(भ्र|४तर शुचि |२४० 
अमीमांस्यानि' शौचानि ख्रीभिराचरितानि च | 


अदुष्टाः सतत धारा' वातोद्धुृताश्थ  श्णवः: |।२४१ 


बहुनामेव(क) रूग्नांनामेकेश्वेदशुचिभवेत्‌ | 
अशौचमेकमाजंस्य॑ मेंतरेयां कथ्चन ॥२४२ 
एकपडन्तयुपविष्ठटानां' मोजनेबु प्रथक ग्रथक । 


थर्यकोी छूमते नींलीं सब तेज्ुचयः स्मृता: ॥२४३ 


पट पटसूत्रे नीछीरक्तो हि दृश्यंते। 


_ तिरात्र तस्य दातव्यं शेषाश्वोपंवासिनः ॥२४४ 
 आदित्येडसमिले रात्रावरप्श्य॑ रप्शते यदि 


कह भगवंन्‌ ! केन शुद्धिं! स्थात्ततो ब्रहि तंपोधन ॥२४४ . 


आदित्येउस्तमिते रात्रो रपुशन्‌ हीन॑ दिया जलम । 


तेनेव स्व शुद्धिः श्याच्छवरइन्तु वर्जयेत्‌ २४६ 


4 हे ठ देशंकार्ल 'बंयः शक्ति पापच्चावेक्ष॑येत्त क्षय त्त् (श्यूः य यज्न ण्तेः 








|] 
[ 


देवयात्राविवाहेषु यु चर] 
उत्सवेषु च् सर्वधु सपृष्टास्पृष्टिन विद्यते २४८ 
आरलनारं तथा क्षीरे 
स्नेहपकश्व तक्रच्च शूद्रास्यापि न दृष्यति ॥ २४६ 
आद्रेमांस छूत॑ तल स्नेहाश्व फलसम्भवा:। 
अच्त्यभाण्डस्थिता एते निष्क्रान्ता: शुद्धिमाप्लुयु: ॥२६४० 
अज्ञानात्‌ पिंवते तोयं ब्राह्मण: शूद्रजातिषु । 
अहोराजत्रोषितः स्नात्वा परश्चगव्येन शुद्धंयति ॥२५१ 
आहिंताग्निस्तु यो विप्नो महापातकवान्‌ भवेत्‌ । 
अप्सु अक्षिप्य पात्राणि पश्चादर्रिनः विनिर्दिशेत्‌॥२४२ 
योडगहीत्वा विवाहार्नि ग्रहस्थ इति मन्‍्यते । 


अज्न॑ तस्य न भोक्तव्यं वथापाकों हि सं: स्घलः॥२४५३ 











बृथापाकस्य सुखानः प्रायश्रित्त  चरेद्द्धिजः । 


प्राजानप्ु, त्रिराचम्य चूत प्राश्य विश्युद्न्यति ॥ २५४ 









लि 











इक 





अश्रिसंहिता । 
पतिते: सह संस मासाद्ध मांसमेब वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेनें. बिशुध्यति॥२४६ 
ऊच्छाध पतितस्यब सक्द्भुत्तवा द्विजोत्तम:। 


अविज्ञानाञ तदूभुत्तवा कृष्छ' सान्तपनड्चरेत्‌ ॥२६० 


पतितान्न॑ यदा भुक्त' भुक्त' चाण्डाल्वेश्मनि। 
मासाध॑न्तु पिवेद्वारे इति शातातपोज्जबीत्‌ ॥२६१ 
गोब्राह्मणहतानाञ्व पतितानां तथेव च। : 
अग्निना न च संस्कार: शह्ृस्य वचन यथा ॥२६२ 
यश्चाण्डालीं द्विजो गच्छेत्‌ कथच्चित्‌ काममोहित:। 
त्रिभिः कृच्छू विशुध्येत प्राजापत्यानुपूर्वशः ॥२६३ 
पतिताब्चान्नमादाय भुक्तवा वा ब्राह्मणो यंदिं। 
अत्वा तस्य ससुत्सर्गमतिक्च्छः विनिर्दिशेत्‌ ॥२६४७ 
अन्यहस्ताच्छवे क्षिप्त (त) काइलोप्रतूणानि च। 
न खरोतु तथोल्छिष्टमहोरात्र समाचरेत्‌ ॥२ न 
चाण्डाल पतित॑ स्लेच्छ मशण्॒भाण्ड रज सलाम | 


द्विजः खुश न आुझ्लीत भुझ्ानो -यदि संरप्ररीत्‌ ॥२६६ 
अतः पर न अुञ्ञीत त्यत्तवाउन्न स्‍्नानसाचरेत्‌। 


.._ आंद्ण: समनुज्ञात खिराजमुपवासयेत्‌ ।२६७ 
...... सघछृत यावक प्राश्य ब्रतशेष॑ समापयेत |। को या 
....._ अुज्लान संप्रेथसतु वायसं कुककुट तथा।. * रह 

.... तिरात्रेणेब शुद्धि स्यादयोच्छि2स्वहेन तु ( ।गवीरईट... 





मल मी 











गर्वां गमने मलुप्रोक्त' ब्रत॑ चान्द्रायणअरेत्‌ ॥२७० 
अमानुषीषु गोबजमुदक्याग्रामयोलिधु । 
रेतः सित्तवा जले चेव कृच्छ सान्तपनअबरेत्‌ २७१ 
उद्क्यां सूतिकां वाउपि अन्‍्त्यर्जा खुशते यदि 


त्रिरात्रेणेव शुद्धि: स्थादिधिरेष पुरातनः ॥२७२ 


संसर्ग यदि गच्छुच्ेदुद्‌क्याया तथाउन्त्यजः। 





प्रायश्रित्ती स विज्ञेयः पूव स्नान समाचरत्‌ २७३ 
एकरात्रशबरेन्मृत्रं पुरीष तु दिनत्रयम्‌। 

दिनत्रय॑ तथा पाने मेथुने पत्च सप्त बा ॥२७४ 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते। 
त्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्घृतः ॥२७५ 
स्पुशा श्वानचण्डालबांयेस: । 
नेराहारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा कालेने  शुद्धायति ॥२७६ 
रजस्वछा यदा खुश उद्दजम्बुकशम्बरः। 

पच्चरात्र निराहारा पश्चगव्येन शुध्यति ॥२७७ 































 अव्रिसहिता., 


खुट्टा रज़स्वछाउस्पोन्यं ब्राह्मण्या वेश्यसम्भवा । 
चंतूरात्र निराहारा पञ्चगंव्येन शुद्धयति ॥२८० 


खुष्टा रजस्वलाउन्योन्य. ब्राह्मण्या शूद्सम्भवा | 


षड़ाओेण विशुद्धिः स्यादूज्राह्मणोकामकारंतः.॥२८१ 
श्वरेदे कप “ प 

अकामतश्वरेद वे ब्राह्मणी सवंतः सपुरोत।॥ 

चलुर्णामपि वर्णानां शुद्धिरेषा प्रकीतिता ॥२८२ 


'उच्छिष्टन तु संरपृडों ब्राक्षणो ब्राह्मणेन यः | 


भोजने मूत्रचारे च शद्भस्य वचन यथा |॥२८३ 

स्नान बाह्मणसंस्प्रशं जपहोमो तु क्षत्त्रिये-। 

वेश्ये नत्तान्ब कुबीत शूद्रे चेच उपोषणम्‌ २८४ 
(ः भ्े 

चमको रजको वण्यो धीवरो नटकरतथां-।! 


एतान्‌ रंपशा द्विजो मोहादाचामेत प्रयतोउपिसन ॥२८४ 


एत॑: स्पष्टो. द्विजो नित्यमेकराजञं पथः पिवेत | 
उच्छिष्टस्त्विरात्र' स्थादूयूतत आश्य विशुद्धयति ॥२८६ 


. यर्तु छाया श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छति-। 
ततन्र स्नान प्रकुर्बीत घृतत प्राश्य विशुद्धयति २८७ 
 अभिशस्तों ट्विजोररण्ये ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ । 


मासोपकार्स कुवोत चान्द्रायणमथापि वा ॥२८८ 


_वृथा सिथ्योपयोगेन अ्र,णहत्यात्रतअ्वरेत । 
अब्मक्षी द्वादशाहेन पराकेणेव शुद्धथति ॥४ 
शठच्च ब्राह्मण ह॒त्वा शूद्॒ह॒त्यात्रतं चरेत 


4 द द _ निगृणं सगुणो .हत्वा पराकत्रतमाचरेत्‌ |२६:७ 























कल न मन> अ्रक ते 





४५३०५ 


राजाज्न हस्ते तेजः 
स्वसुताज्नन्च. यो 


प्रायश्वित्तत्रर्णनम्‌ । 


उपपातकसंयुक्तोी मानवों श्रियते यदि 





प्रभुश्नानोउतिसंस्नेह कदाचित रपुशते द्विज:। 
त्रिसत्रमाच रेन्नक्तेनिःस्नेहमथ वा चरेत्‌ !॥२६४: 
बिडालक्राकायुच्छिष्ट जम्ध्वा श्वनकुल्स्थ च ! 
केशकीटावपन्नन्ब॒ पिवेदूआह्ी .सुबधंसम्‌ ।।२६३ 
उद्यान संमारुछझ खरयानंन्च कांमतः। 
स्‍्नांत्वाविग्नोर्टष-दिःवासां)जितंसअंणायामेन शुद्धयति 
सव्याहतीं सप्रणवां गायत्रीं शिर्सा सह।. 
त्रिः पठेदा(वागयतःप्राण: प्राणायामः स उच्च्यते ॥२६५ 
कर हिंगुणगोंमूत्रं सर्पिदंद्याइतुर्गुणम्‌:। 
क्षीरमश्गुणं देय पश्चगव्ये तथा दधि ॥॥२६६ 
पञ्चंगव्य: पिवेच्छृदों ब्राह्म॑णरंतु सुरां पिवेत्‌। 











उस्रो तो तुल्यद्रोषो च बसतों नरके चिरं॥)२६७ 


अजा गावो मंहिष्यश्व अमेव्यं भल्लयन्ति या:। 


'दुग्घ हव्ये च-कव्ये वे गोमयं न विलेपयेत |२६८ 


ऊनस्तनीमधिको वा या चांन्या रतनपायिनी। 
वासां दुर्धे न होतव्य॑ हुत॑. चबाहुत॑ भवेत्‌ ।२६६ 
दिने च सेसे च सीमन्‍्तोन्नयने तथा। 
आतक्राद्ध नवश्नार्ध भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ३०० 






















स्वसुता अप्रजा ताबन्नाश्नीयात्तद्‌गृहे पिता।. 


. अन्न भुड्के तु यो मोहात्यूय॑ स नरक॑ ब्जेत्‌॥३०२ 


अधीत्य चतुरो बेदान सवशाख्राथतत्त वित्‌ । 


नरेन्‍्द्रभवने भ्रुक्ता विष्ठायां ज़ायते कृमिः॥॥३०३ 


नवश्राद्ध त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेडब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुब्क्तेडनापदि द्विज:॥३०४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध पराको मासिके तथा। 

त्रिपक्षे चेव ऋृच्छः स्यात्‌ पण्मासे कृच्छमेव च। 


आज्दिके पादक्षच्छ: स्यादेकाहः पुनराब्दिके ||३०५ 


ब्रह्मचयमनाधाय मासश्राद्ध पु पव॑सु । 


ढ्ादशाहे त्रिपक्षेरूदे यस्तु भुडक्ते ह्विजोत्तमः॥३०६ 


पतन्ति पिशरस्तस्य ब्रह्मठोके गता अपि ॥|३५०७ 


.. एकादशहेउ्होराजं आुक्त्या संचयमे उ्यहम्‌। 


_ जपोष्य विधिवदिश्न: कुष्माण्डीं जुहुयाद्घृतम्‌॥३०८ 


पक्षे बा यदि वा मार्खे यस्य नाश्नन्ति व द्विजाः 


आक्‍्त्वा दुरात्मनस्तत्य हविजश्चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥३०६ 





यज्ञ बेदथ्व नि(आ्न्त)ध्ता ले न च गोभिरल्क्कतम 


. यन्न बाल: परिवृर्त श्मशानमिव तदूयहम्‌ ॥|३१० 


....  हीनवर्ण च यः कुर्या 


हास्येडपि. बहवो यत्र विनाधम बदन्ति हि (न)। 
विनाइपि धमशाल्षेण स धम: पाबनः स्पृतः ॥३१९ 
दिलज्ञानादभिवादनम्‌.। 
कुर्बीत .घृत॑ प्राश्य बिशुद्धधति ४३१२ 









गायब््यहसहंस तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः॥३ 
अद्जुल्या दन्तकाष्ठ' च॑ प्रत्नक्ष| लवर्ण तथा-। 
सृत्तिकार्मक्षणं चेव तुल्यं गोमांसमक्षणम्‌ ॥३१४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्री दधि शमीषु च। 
कार्पास दल्तकाष्ठ च विष्णोरपि हरेच्छियम्‌ ३१४ 
शूपंवातनखाग्राम्बुस्नानं वसल्मपदोदकं | 
माजनीरेणुकेशाम्बु हन्ति पुण्य दिवाकृतम ।।३९ ६ 
माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोड्रबम्‌ | 
तेनावगुण्ठितं तेषु गद्भास्भःप्छुत एवं सः ॥३१७ 

सक्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वलमीके मूषिकस्थ॒ले। 
अन्तजले श्मशानान्ते वृक्षमूले सुरालये ॥३१८ 
वृषसेश्व तथोत्खाते श्रेयष्कामंः सदा बुधे:॥३१६ 













श्श 











के शुचौ. देशे तु संग्राह्मा शकराश्मविवर्जिता |३२० 
क्‍ पुरीषे मेथुने होमे प्रस्नावे दल्तधावने। | 














८२ 





दाने नमित्तिक क्षेयं रात्रो चापि प्रशस्यते॥३२९४... + 
। दा य। 


तथा अक्तया विधानेस अग्निष्टीमफर्ल छमेत्‌ |३२७ 
श्राद्धकाले तु यो दृद्याच्छोमनो (ने) च उपानहो। 


-अतन्रिसंहिर्ता 
प्रहणोद्वाह्सक्रान्तो ख्लीणान्व प्रसवे तथा। . 
क्षोमज वाउथ कांर्पास पद्सूत्रमथापि वा। 


यज्ञोपवीत॑ यो दंद्याहृ्नदानफर्ल लमेत्‌ ३२६ 
कांस्यस्थ भाजन दद्यादूघृतपूण सुशोभनम । 


स गच्छलयन्यमागंडपि अश्यंदानफर्ल छभेत्‌ ॥३२८ 


तिलपाजं तु यो ददष्यात्‌ संपूर्ण तु समाहितः। 
स गच्छति ध्रव॑ं स्वग नरो नास्व्यत्रे संशय: ॥३२६ 


दुमिक्षे अन्नदाता चर सुमिक्षे च हिरण्यद:ः । 


पानीयदस्वरण्ये च स्वगंछोके महीयते ॥३३० 


यावद्धप्रसूता गौस्तावतू सा पृथिवी स्छृता। 


_ प्रथिवीं तेन दत्ता स्थादीहशी गान्दुंदाति यः ॥३३१ 


तेनाग्नयो हुताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तर्पिता:। 


देवाश्व॒ पूजिता: सब यो ददाति गवाहिकम्‌॥३३२ ला 


जन्सप्रश्नति य॒त्पाप॑ मातृक॑ पेतक॑तथा। 


..तत्सव नश्यति क्षिप्रं बस्घदानान्न संशय: ॥३३३ 

. कृष्णाजिनआ्व यो दद्यात्‌ सर्वापस्करसंयुतम्‌। पा 

....... उदृरेत्नरकस्थानात्‌ कुलान्येकोत्तरं शतम्‌॥३३४...... 

... आदिलो बरुणो ला 
....._ शूलपाणिस्तु भगवानभिनत लक नन्‍्दन्ति भूमिद्म्‌ ॥३३४ 





विष्णुत्रह्मा सोमो हुताशनः 











दानफलवर्णनम । 


बालुकानां कृता राशि याँवित्‌ सप्रषिंसण्डल्म । 

गते वंर्षशते चेव पंलमेकं- विंशीयंति ॥।३३६ 

क्षयन्व दृश्यते तस्य कंन्यांदाने न चेव॑ हि। 
आत्रे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च॑ ()) ॥३३७ 
स्वंषामेव दानानां विद्यादानं॑ ततोडधिकम्‌ 
पुत्रादिस्‍्वजने दद्याद्रित्राय च न केतवे ॥३३८ 
सकाम: स्वगेमाप्नोति निष्कामों मोक्षमाप्लुयात्‌ | 
ब्राह्मण वेदविदुषि सबशाख्रविशारदे ३३६ 
मातृ(ता)पिठपरे चेव क्रूतुकाछाभिगामिनि | 


ण् 


शीलचारित्रसम्पूण ग्रातःस्‍्नानपरायणे ॥|३४० 
तस्येब दीयते दाने यदीच्छेच्छेय आत्मनः।॥ 
संपूज्य विदुषो विप्रानन्येभ्योडपि ग्रद्ीयते। 
तत्काय नव कतठ्यं न ह॒ई् न श्रुत॑ मया ॥३४१ 
अतः पर ग्रवक्ष्यामि श्राद्धकमंणि ये द्विजाः | 
पिलृणासक्षय॑ दान दत्त येषान्त _निष्फलम्‌ ॥३४२ 
न रोबी(गी) च श्रुतिस्म्रति विवर्जितः | 
नित्यश्वानृतवादी च तांखु श्राद्ध न भोजयेत्‌ ॥३४ 
हिंसारतं च कप उपगूह्य श्रुतं च य। 
किट्टुर॑ कपिल कार्ण खित्रिणं रोगि्ण तथा ॥३४४ 
दुशर्माणं शीर्णकेश पाण्डुरोग॑ जटांधरं। 
भारवाहकमुप्रच्च॒ द्विसाय वृष॑ंठीपतिम्‌ ॥|३४४ 


८ 
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बअतिन च कुलीन॑ च श्रुतिस्पृतिरतं सदा। 
तादहश भोजयेच्जाद्ध पितणासक्षयं भवेत ॥३५४ 





अ्षत्रिसंहिता । 


_भेदकारी भवेश्वेथ बहुपीडाकरोडपि वा। 8 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ३४६ मे 
_बहुमीक्ता दीनमुखो मत्सरी ऋरबुद्धिमान्‌ | है 
. एतेषां नेव दातव्यः कदाचिद्ग प्रतिग्रहः ।३४७ 

अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीर: पडक्तिदूषणे:। 


अदृष्यं॑ त॑ यमः प्राह पढक्तिपावन एवं सः ॥३४८ 


श्रुति: स्मृतिश्व विश्राणां नयने ह्व प्रकीर्तिते । 


काणः स्यादेकहीनो5पि द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तित: ॥३४६ 
न श्रतिन स्मृतियस्य न शील न कुर्ल यतः | 


_तसय अआद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरतबीत्‌ ।३४० 


तस्माहदेन शास्रेण ब्लाह्मण्यं ब्राह्मणस्य त। 


न चेकेनेव वेदेन भगवानत्रिरत्रबीत्‌ ।|३४५९ 
योगस्थेलाचनयुक्त: पादाग्रश्ब॒ प्रयच्जुति | 
लोकिकज्षश्व शास्रोक्त पश्येश्नेवाधरोत्तरम ३५२ 


वेदश क्रूषिभिर्गीतं दृष्टिमान्‌ शास््रवेदवित ॥३५३ 


है आशा 


.._यावतों असतेग्रासान्‌ पित॒णां दीप्रतेजसाम्‌। 











८ 





इन्दुक्ष्य मासि मासि प्रायश्वित्ती भवेत्तु सः॥३४७ 

ये कन्यागते कुर्याच्छाद्ध यो न ग्रह्माश्रमो 

धर्न पुत्रान्‌ कु तस्य पितृनिश्वासपीड़या || ३४८ 

कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सत्छुताब्‌। 

शूल्या प्रतपुरी सर्ब्बा यवाह्रृश्विकदरोनम्‌ ||३४६ 

ततो वृश्चिहसंप्राप्ते निराशा: पितरोगताः । 

पुनः स्वभवर्न यात्ति शाप॑ दत्त्वा सुदारुणय्‌ ३६० 

पुत्र वा आआातरें वापि दोहित्र पोत्रक तथा। 
पिठकाय ग्रसक्ता ये- ते याच्ति परमां गतिप्‌ ॥३६ 





यथा निमन्थनांदप्रिः सब्बंकाष्ठेबु तिष्ठति। 


तथा स दृश्यते धर्म्याच्छाद्धरानान्न संशयः ॥२६२ 
संवशाख्ताथंगमर्न सबृतीर्थावगाहनम्‌ । 


सवंयज्ञफल विन्याच्छाद्धदानान्न संशय: ॥३६३ क्‍ 


यो युक्तश्योपपातकः । 






विनभुक्तः विलक्नयेत्‌। 
सर्वसौख्यं स्वयं प्राप्त: श्राद्धदानान्न संशयः ॥ ३६४ 
सवंषामेव दानानां श्राद्धदान विशिष्यते-। 





२८ 


डे ब८ 


# >बक5 ६ 











शे८६ 


अतिसंहिता । 


वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न रुधिर भवेत्‌ । 
एतत्‌ संब मया ख्यात॑ श्राद्धकाले समुत्यिते ॥३६८ 
बेश्देवे च होमे च देवताभ्य्ने जपे। 

अम्ूत तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसंस्कृतम्‌ ॥॥३६६ 
व्यवहारनुयूवेण घर्मेण वलिभिजितम्‌। 

क्षत्रियान्न पयस्तेन धृतान्न यज्ञपालने ३७० 
देवो मुनिद्विजो राजा बेश्यः शूट्रा निषादकः | 


पशुम्लच्छोडपि चाण्डाछो विप्ना दशविधा: स्घता:॥३७१ 


सन्ध्यां स्लान॑ जपं होम॑ देवतानित्यपूजनम्‌ । 


अतिथि वश्वदेवश्च देवबत्राह्मण उच्यते ||३७२ 


शाके पत्र फले मूले बनवासे सदा रतः। 
निरतो5हरह: श्राद्ध स विप्रो मुनिरुच्यते।॥ ३७३ 
वेदान्तं पठते नित्य सबसद्जं परित्यजेत | 
साइंययोगविचारख्: स विश्रो ह्विज उच्यते ॥३७४ 


. अखाहताश्व धन्यानः संग्रामे सवसंमुख। 


आरम्भे निर्जिता येन स॒ विग्र: क्षत्र उच्यते |३७५ 


.. कृषिक्मरतो यश्थ गवाञ्य प्रतिपालकः | 
. बाणिज्यव्यवसायश्व स विप्रो बश्य उच्यते ॥३७६ 


लाक्षालवणसंमिश्र॑ कुसुम्भ॑ क्षीरसर्पिषः | 


विक्रेता मधुमांसानां स विप्र: शूद्र उच्यते ॥३७७ 


...._ चौरथश्व तल्करब्ेब सूचकों दंशकस्तथा। 


.. जद स्वमांसे सदालुब्धो बिप्रो निषाद उच्यते ॥॥३७८ 
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निन्शब्राह्मणवज्यम्‌।... ८७ 





ब्रह्मतस्ब॑न जानाति बह्यसूत्रेण गर्वितः 

तेनेव स च पापेन विग्रः पशुरुदाहतः ॥३७६ 

वापीकूपतड़ागानामाराम॑ंध्य सरः:सु च। 

निःशरक्ऊ' रोधकश्येब स विश्रों म्लेच्छ उच्यते ||३८० 
याहीनश्र मूर्खेश्व सर्वधमविवर्जितः 

निदुयः सबमभूतेषु विश्नश्वाण्हालड्च्यते ३८१ 

वेदे विहीनाश्व पठन्तिं शाल्र' शास्त्रेण हीनाश्व पुराणपाठाः। 
पुराणही ना: ऋषिणो भवन्ति श्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥३८२ 

ज्योतिबिंदों छाथर्वाणः कोरा: पौराणपाठकाः | 

श्राद्ध यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाच न ॥३८३ 

श्राद्धन्व पितरं घोरं दान॑ चेव तु निष्फलम्‌ । 

यज्ञ च फलहानिं: स्यात्तस्मात्तान्‌ परिबजयेत्‌ !।३८४ 

आबिकंश्रित्रकारतश्व॒ वद्यो नश्षत्रपाठकः। 

चतुर्विप्रा म पूज्यन्ते वृहरपतिसमा यदि ॥३८४ 

मागधो माघधु(थरश्रेव कापट: कीटकानजों । 

पञ्च विप्रा न पूज्यन्तें वृहस्पतिसमा यदि ॥३८६ 

क्रयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते। 

तस्थां जाता? सुतास्तेषां पिठृपिण्ड नः विद्यते ॥३८७ 
हुशल्यागतों नीरं॑ पाणिना पिवते ह्विजः 

सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्य॑ गोमांसमक्षणम्‌ ॥३८ 

ऊद्ध जछ्ूंषु विप्रेषु प्रक्षाल्थय चरणइयमू।........... 

तावच्चाण्डालरूपेण यावद्गड़ां न सज्जति ॥३ 














 शेटट, 





 धंमफलवर्णनम्‌ । 


दीपशय्यास्रनच्छाया कार्पास दल्तधावनम्‌। 


अजारेणुस्पश॑ चेब शक्रस्यापिः श्रियं हरेतू ३६०. 


ग़हाइशगुणं कूर्प क्ूपाइशगुर्ण तटम्‌। 


तटाइशगुर्ण नद्यां गड़ासंख्या न बिद्यते ॥३६९ 


 ख्वयदूद्धाह्मण' तोय॑ रहस्य क्षत्रियं तथा। 


बापीकूपे तु वश्यस्य शौद्र भाण्डोदर्क तथा ॥३६२ 
तीथख्ान महादान॑ यज्चान्यत्तिछतर्पणम्‌ । 


-अब्दमेक॑ न कुर्वीत महागुरुनिषपाततः ॥३६३ 


गड्जा गया त्वमावस्या वृद्धिश्राद्ध क्षयेज्हनि । 


मघापिण्डप्रदानं स्थादन्यन्र परिवज्जयेत्‌॥ ३६४ 


घृतं वा यदि वा तेल पयोवा यदि वा दधि। 


७ + #&. वजयेत्‌ 
 चत्वारों ट्याज्यसंस्यानं हुत॑ नव तु वजयेत्‌॥ ३६५... 


: श्रुत्नंतानृषयों धर्मान्‌ भाषितानत्रिणा स्वयम्‌। 


इद्मूचुमहात्मनं सर्वे ते धमनिष्ठिताः ॥३६६ 


य इढद धारयिष्यस्ति धमेशाल्ममतन्द्रिता:। 
_इह छोके यशः आष्य ते यास्यन्ति त्रिपिन्‍्पम्‌ ॥|३६७ 
विद्यार्थी छभते विद्यां घनकामो धनानि च। 


| आयुष्कामत्तथवायु: ः श्रीकामो महतीं भ्रियम्‌ ॥३६८ 




















श्रीगणेशायनमः । 


महामते ! महाप्राज्ञ | सवेशाश्नविशारद | । 

अक्षोणकर्म बन्धरतु पुरुषो द्विजसत्तम ! ॥१ 

सतत कि जपन्‌ जप्यं विद्युध: किमनुस्मरन्‌॥ 
 मरणे यज्मपं जप्य॑ यज्व भाव मनुस्मरन्‌॥२ 


_यत्चध्यात्वा हविजश्रेष्ठ ! पुरुषो मुत्यु मागतः | 
परम्पद मवाप्रोति तन्‍्मे बद महाईनेः ॥३ 





.. शौनक उबाच॥ 
इदसेव महाराज ! प्रृष्टबांश्ते पितामहः। 
भीष्म धर्मभ्रतां श्रेष्ठ धमपुत्रो युधिष्ठिरः ७ 

















३६० 





विष्णुस्पृति: । 
किन्तु स्मरन्‌ कुरुश्रेष्ठ | मरणे पयुपस्थिते । 
प्राप्ुयात्‌ परमां सिद्धि श्रोतु मिच्छामि तहद ॥।६ 


भीष्म उबाच ॥। 
अद्भुत च॒ हित सूद्ष्मं उक्तः प्रश्न त्वयानघ !। 
शृणुष्वावहितों राजन्‌ ! नारदेन पुरा श्रुत्मू ||७ 
श्रीवत्साकू जगद्ठीज मनसन्‍तें छोकसाक्षिणम | 
पुरा नारायण देव नारदः परिपृष्टवान ८ 

नारद उवाच || 
त्वमनक्ष्रं पर ब्रह्म निशुण. तमसः परम्‌। 
आहुवर्य पर धाम ब्रह्मादि. कमलोद्भवम्‌॥६ 
भगवन्‌ ! भूतमव्येश ! अ्रदधाने जितेन्द्रिय:।. 
कर्थ भक्तेविचिन्त्योड्सि योगिमि्देहमोश्षिमिः ॥१० 
कि च्‌ जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवा:। 


कर्थ युज्ञन्‌ सदा ध्यायन्‌ ब्रूहि दत्व॑ं समायनम॥११ 


भीष्म उवाच ॥ 


श्रुत्वा तस्य तु देवषबक्य वाचस्पतिः स्वयम्‌ | 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुर्नारद बरदः प्रभुः॥१२ 


श्रीभमगवानुबाच || 


पा हा हनन्‍त ते कश्रयिष्यामि इसां दिव्यामनुस्दृतिम्‌ 
....._ मरणे मासलुरूतत्य प्राप्तोति परमां गतिम्‌॥१३ 

















यामधीलय प्रयाणे तु मद्भावायोत्रप 
ओक्लार मग्मतः ऋृत्वा मां नमस्कृय नारब ॥१४ 
एकाग्र: अ्रयतो भूत्वा इम॑ मन्त्र मुदीरयेतू। 
अवशेनापि चन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके:॥१४ 
पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिहन्रस्त मं गेरिव। 
ओमिसत्येव पर ब्रह्म शाश्वत परमव्ययम्‌ ॥|९६ 
एतदुचारयस्मत्यों ब्रद्ममूयाय कल्पते)। 

ब्रह्मा विंष्ण॒श्व रुद्रश्न सबंगो मिति चोच्यते ॥१७ 
सम्पन्नेउसुरसंयामे नम्यते च मुंमुक्षुभिः। 

मोक्षश्च ज्ञानिनां प्रोक्तो मोहश्ाज्ञानिनां स्वतः १८ 
यस्य याहग्विधो भाव स्तस्य ताहम्विधों हरिः। 
भबे भवनविश्वात्मा भूतानां हितकाम्यया ॥१६ 
सुजते आत्मनात्मान सात्मन्येव स्वमायया। 
हरिरेव सतां निद्य शरण्य: शरणार्थिनाम्‌ ॥२० 
नहि नारायणादन्य ख्थियु छोकेषु विद्यते। 
वसतल्यमृतमक्ष य्यं यस्मिन्‌ छोकाः ससागरा। ॥२१ 
त एवं सजते छोकान्‌ सृष्टिकाले जगत्मभु:। 
तेजांसि येन दिव्यन्ते महोत्पन्नेन तेजसा।॥२२ 
बासुदेवात्मक॑ सब तत्तेजोडपि हि नान्‍्यथा। 
बासनादरा स्तु ये भावाः संमवबन्ति 
लोकनत्रयहितार्थाय स्वोपकाराय नो हरि: | 





द्छ्क 








युगे युगे ॥२३ 








किण्णुस्तृति: । 


क्षराक्षरविसृष्टतु सोउच्युतः पुरुषोत्तम: । 
अव्यक्त शाश्रत॑ देब॑ ग्रभव॑ पुरुषोत्तमम ॥२५४ 
प्रपद्ये प्राप्ललिविष्णु मक्षय्यं मक्तवत्सलम। 
पुराणं पुरुष दिव्य मद्भुत छोकपावनम्‌ ॥२६ 


ल्‍्ा 


.प्रपद्य पुण्डरीकाक्षं देव नारायणं हरिम्‌। 


लोकनाथ सहस्राक्ष मक्षरं परम पदम २७ 
भगवन्तं प्रपन्नोउस्मि भूतभव्यप्रभुं विभुप्‌ । 


स्रष्टार सवछोकांना मनंन्‍्त विश्वतोमुखं ॥२८ 


पद्मनाभ॑ हषीकेशं प्रपद्य सत्यमच्युतपम्‌ । 
हिरण्यगंस मस्त भूगभ' परतः परम्‌॥२६ 
प्रभुविभुमनाद्य्तं प्रपंध॑ त॑ रविग्रभम्‌ | 
सहख्रशीष पुरुष महर्षि सत्यभावनम्‌ ॥३० 
प्रपथे सूक्ष्ममचर्ल वरेण्यमभयप्रदम्‌। 

नारायणं- पुराणश योगात्मान सनातनम्‌ ॥३१ 
सज्ञा्ना सबंसत्वानां प्रप्य भ्र्‌ बमीश्वरम | 

यः प्रभु: सबलोकानां येन सबमिद॑ ततम्‌ ॥३२ 
चेराचरगुरुदवः स मे विष्णु: प्रसीदतु । 
यस्मादुत्पग्मते ऋह्मा पद्मयोनि: पितामहः ॥३३. 


ध ब्रह्ययोनिहिं विश्वस्य स मे विष्णु: प्रसीदतु | 
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. विष्णोश्रसीद 
गुणाकरः स. मे विष्णुर्बासुदेवः असीदतु 








 अग्रिसोमाक॒ताराणां ब्रह्मारद्रेन्द्रयोगिनाँ ॥।३ ६ 
यस्तेजयति तेजांसि स में विष्णुः अ्सीदतु। 
काय.: क्रिया च करणं कर्त्ता हेतु: प्रयोजनम्‌ ।।३७ 
अक्रिया. करणी काय स्तर मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शमीग्भस्य- यो गर्भस्तस््य ग़र्भेस्य यो रिपु:।॥३८ 
रिपुगर्भस्य यो गर्भ: स. मे विष्णु: .प्रसीदतु । 
अबलो येन बालेन कंसमली महाबलः ॥३६ 
चाणुरो निहतो रह्ले सः मे विष्णु: प्रसीदतु | 
शद्ढः करबरे यस्‍्य स में विष्णु: 
येन क्रान्ताक्षयो छोका दानवाश्व वशीकृ 
शरणं सव्वभूतानां स मे विष्णु: प्रसीदतु ॥४१ 
योगावास । नमस्तुभ्य॑ सर्वावास |! वरप्रद। 
सर्वादि वासनायादिं- वासुदेव | प्रधानकृत्‌ ॥४२ 


















क्तमुत्पन्नमव्यक्तादयः पदेउक्षर:। 


यस्मात्परतंसन्नास्ति तमस्मि 





















. रेंहडे 


| चिन्तयम्पो5डपि अश्नित्य | ब्रह्मशानादय: हा कुयाएुओ है . 
'निश्चर्य नाधिगच्छन्लि तमस्मि शरणं गतः ॥|७७ 


: किष्णुल्मति:। . 





ज़िलेन्द्रिया जिवात्मानों ज्ञानध्यानपरायणा:।: 


य॑ प्राप्य न निवत्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥४८ 


एकांशेन जगत कृत्स्नमवष्टम्य विभुः स्थितः । 

अग्नाद्यो निगणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः.॥४६ 
सोमार्काग्निगतन्तेजो या च. तारामयी झयुतिः। 

दिवि संजायते यो यः स महात्मा प्रसीदलु ॥५० 
सूयमध्यस्थित: सोमस्तस्य मध्ये च याह्तिता। 
भूतवाह्याचरा दीपिः स महात्मा प्रसोदतु ॥(९५.. 
सगुणे निगगुंणश्वासों लक्ष्मीबान्‌ चेतनो छाज:।....... 
सूक्ष्म: स्बंगतो देही स महात्मा प्रसीदतु॥४२९ 
साइ्-ययोगाश्व ये चान्‍्ये सिद्धाश्व परमषयः।.. 

य॑ं विद्त्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥५३ 
अव्यक्त:  समधिष्ठाता ह्यचिन्त्य: सदसत्परः: | क्‍ 


आख्वित: अकृलति झुझतक्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥४४ 


प्षेत्रज्ञ: पश्चवा भुड्क्ते प्रकृति पश्चमिमुंखः-। 


हे निविकार ! नमस्तेज्स्तु साक्षिक्षेत्रिश्न वस्थितः।॥५४ 


भीयसे |: 








के बा अनिक 2 + 225८ 














नानात्व॑ ये विदु यान्ति ते परम्‌ ४८ 
समोहं सवथूतेषु न मे - हेप्योडस्ति न प्रियः। 
हुल्तम्भत्त्या वे. नान्यचेतसः ॥६६ 
बराचरमिदं॑ सर्व भूतेझ्रामश्वतुविधम्‌ । 





-त्वया खस्येब तत्मोतं सूत्रे मणिगणाइव ॥६५ 


स्रष्टो । भोक्तासि कूटब्थो ह्मतत्वस्तत्वसंज्षितः 
अकर्ता हेतुरचरः प्रथगात्मन्यचस्थितः ।।६९ 
न मे भूतेबु संयोगो न भूतत्वगुणाधिंकः। 





अहड्भारेण बुद्धथा वा न मे योगाब्विभिर्गुणे:॥६२ 


में धर्मों झाधर्मा वा नामभोजज्नवा घुनः। 
जरामरणसोक्षार्थ तवां प्रपन्नोस्मि सबंगः ॥६३ 
विषयरिन्द्रिये्बापि न मे भूयः समरागत:। 
इश्वरोडसि जगन्नाथ! किमतः पसमुच्यते ॥६४ 


अक्तानां यद्वितं देंव | तहंहि बत्रिदशेश्वर। 


पथिवीं यातु में घ्राणं यातु मे रसनझलम्‌॥६£ 
रूप हुताशनं यातु स्पशों यातु च मारुतम्‌। 


श्रोत्रसाकाशमप्ये तु सनो वकारिक पुनः ॥६ ६ 














३६६ 





क्‍ क्‍ विष्णस्मृति: । 
अहड्जारस्तथा बुद्धि बुद्धिरव्यक्तमेव च 


अधाने प्रकृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते ॥६६ 
'वियोगः सर्वकरणेगुंणैमृंतश्व मेइभवत्त्‌ 


सत्व॑ रजस्तमंश्रेव प्रकृति प्रविशल्तु में ॥७० 


_ निष्केबल्यं पद द्वेवकांक्षितं परमन्तपः। 


एकीभावरत्वया मेंजस्तु न में जन्म अवेत्युन:.॥७१ 
नमो अभंगवते तंस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे। 
त्वदूबुद्धिस्‍्तट्तप्राणस्वद्धक्तस्त्वत्परायणं: ॥ ७२ 
त्वामेवाह स्मरिष्यामि मरणे पर्युपस्थिते। 


पू्देहिकृता ये. में व्याधयः पृविशन्तु माम्‌ ॥७३ 
आदँग्रन्तु च दुःखानि क्रूणं मे न भवेदिति। 


उपदिष्टन्तु मे स्व व्याधयः पू॑चिन्तिताः ॥७४ 
अनृणो -गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। 

अहँ भगवतस्तस्य मम वास: सनातनः ॥७४६ 
तस्याहँ न पृणश्यामिं सच में न प्रणश्यति। 


कमन्द्रियाणि संयम्य पश्च बुद्धीन्द्रियाणि च ॥७६ 


द्शेन्द्रियाणि मनसो छ्ाहड्भारेण वा पुनः । 


5 . अहड्लरं तथा बुद्धों बुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ ॥७७ 


दद्रयम्पश्येदूबुद्धों बुद्ढें: परायणम्‌। 























हे 









देंहिनां परमात्मने । 
नारायणाय भक्तान-मेकनिष्ठाय शाश्वते ॥८०- 


हृदिस्थाय च्चः भूतानां सवषां चच्‌ं मंहात्मने क्‍ 


इमामलु छ्तिन्दित्यां वष्णवी पापनाशनीम ॥८ 
स्वयम्बिबुद्धश्व॒पटेद्यत्र तत्र समभ्यसेत्‌ | 
मरणे समलुप्राप्ते यस्त्विमामनुसंस्मरेत्‌॥८२ 
अपि पापममाचारः स याति परमाज्तिमू।... 
यद्यहड्भार्माश्रित्य यज्ञद्नानतपः क्रिया: ॥८३ 
स्तत्फलमाप्रोति पुनरावतते नतु। 
अभ्यचयन्‌ पित॒न्देवान्‌ पठन्‌ जुहन्‌ बलिन्द्र॒न ॥८४ 
ज्वलद्ग्नि स्मरेयो मां लभते परमा्गतिम्‌। . -: 
यज्ञोदान॑ तप: कम पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥८५ 
यज्ञो रान॑ तपस्तस्मास्कुर्यादाशाविंव जित: । 
पोणसस्याममावास्यों द्वादश्या च विशेषतः।।८६ 






ब्रुयान्मद्भक्त: श्रद्धब्रान्वित: ॥८७ 
भंवेहीक: श्वपाकस्यापरि नारद। 
कि पुनर्य यजन्ते मां साधका विधिपूर्वकम्‌॥८८ 
वन्‍तो यतात्मान स्ते मां यान्ति मदश्रिता: | 
मद्भक्तोडनन्तमश्नुते [2६ 
तस्माहवर्ष ध्याहि नित्यमतन्द्रितः। 











है ७ 














विष्णुत्मति: 
अज्ञामा मिच्छया ज्ञार्न द्याद्धभोपदेशनप | 
कृल्नां वा पथिवीं दयात्तेन तुल्यं न संत्फलम ॥| 





अस्मात्त्‌ अदेयं साधुभ्यो जन्मबंन्धसमयापहमे । 


अश्वमेधसहस्राणां सहसन यः समाचरेत्‌॥६२ 
नासो फल मवाप्रोति मंदड्गक्तेयद्वाप्यते। 

. भीष्म उवाच ॥ 
एवं प्रष्ः पुरा तेन नारदेन सुरषिणा। 
यदुवाच तथा शबम्भुस्तदुक्त. तब सुब्रत ॥६३ 
त्वमप्येकमना भूत्या. ध्येयं ज्ेयं गुणाथिकम । 
भर्ज सर्वेण भावेन परमात्मान संब्ययम ६७ 


' श्रुत्वेतत्‌ सारदी वाक्य दिव्यं नारायणेरितम | 


अत्यन्तर्भक्तिमानदेवे एकान्तित्व मुपेयिवान्‌ ॥६५४ 
नारायण मृजीन्देव॑ दशवर्षाण्यनन्यमसाक्‌ | 


इद जप प्राप्नोति तद्ठिष्णों: परम पढुँमू ॥6 ६ 
कि तस्य बहुभिमन्जे: कि तसय बहुमित्रेतेः 


नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वायंसाघकः ॥६७ 
नारायजाय नम ओ समिति वेदभस्त्र- 


यो नित्यमेतब मनसापि समभ्यसेथ। 





_ग्रमुच्य परमे तृथयातिविष्णों)- 














2] 


नारायण बर्णनम्‌ । हर 


चीरवांसा .जपी बापि त्रिदण्डी म॒ुण्ड छब वा। 
वा ब्विजश्रेष्ठ | न ढिद्जे॑ँ धर्मकारणम्‌ 
ये दृशंसा दुरात्मानः: परापधर्मविवर्जिताः। 
तेडपि यान्ति पर स्थान नारायणपरायणाः: ॥१०१ 
अन्यथा मसन्दबुद्धीनां प्रतिभाति दुरात्मनाम्‌। 
कुतकन्नानहृष्टीनां विश्रान्तेन्द्रियवत्मनाम्‌ १०२ 
नमो नारायणायेति ये विदुजहा शाश्वतम्‌ 
अन्तकाले जपन्‍नेति तद्विष्णो: परम॑ पदम्‌ ॥१०३ 
आचारहीनो । मुनिम्रवीर भक्तथा विहीनो5उपितु विन्द्तोडपि । 
संकीत्य नारा ..-शब्दमात्र बिमुक्तपापो विशतेड्च्युतां गतिम्‌ १०४ 
... कान्‍्ताखनदुगंषु कृत्लेष्वापत्सु संयुगे। 
दृश्युभिः सन्निरोधे च नामभि र्मा' प्रकीतेयेत्‌ ॥१०४ 
न दिव्यपुरुषो धीमान्‌ येवु स्थानेषु मां स्मरेत्‌। 
चौरव्याप्र महासप: क्रररपि न वाध्यते ॥१०६ 
जन्मान्तरसहस्रेषु तपोध्यानसमाधिमि: | 
ना नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते |१०७ 
याति शक्तिश्व पापे निहरणे हरेः। 
ध्रपचोडपि नरः कर्त' क्षमस्तावन्न किल्बिषम्‌ ॥|१०८ 
थे न तावत्‌ पापसत्तीह यावन्नासहत॑ हरेः। 
,. अतिरेक भयादाहुः प्रायश्वित्तान्तर बुधाः ॥१०६ 
गत्वा गत्वा निवतन्ते चन्द्रसूर्यादयों अहाः 
तन्ते द्वादशाक्षरचिल्तका: ११० 










































न ॒वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌। 


न वासुद््‌वात्परमस्ति 
न वासुदेवात्परमस्ति देवत॑ न वासुदेव प्रणिपत्य सीदति॥१११ 
इमां रहस्यां परमामनुस्म॒ति हाधीत्य बुद्धि ऊमते च नष्ठिकम्‌ ॥ 
विहाय दु खानि विमुच्यं सझ्कुटात्‌ 
बीतरागो विचरेन्मही मिमांम्‌॥११२ 
..._- गड्जायाँ मरणं: चेव हढा भक्तिश्व केशवे 
...  ब्रह्मविद्ाप्रबोवशन्ध नाल्पस्य तेपसः फलम्‌॥|११९३ 
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क्‍ ... श्रीगणेशाय नमः । 
हज ...-तत्र अथमोथ्थ्यायः । 
ब्रह्मराज्यां व्यतीतायाँ प्रवुद्ध पद्मसम्भवे |... 
विष्णुः सिर॒क्षभूतानि ज्ञात्वा भूमि जछानुगाम्‌ ॥१ 
जलक्रीडारुचि शुर्भ कल्पादिषु यथा पुरा। 








की 








दोरात्रेक्षणो डिव्यो वेदाज्भ्रुतिभृषणः । 
आज्यनास: अश्रवस्तुण्डः सामधोषमदास्वनः ॥४ 


.. धर्मंसयमय: श्रोमान्‌ क्रमविक्रमसत्कृतः |. 
 आयश्वित्तमयों वोरः .ग्रांशुजाबुमंदाइप 

न उद्गात्रन्त्रो होमलिज्ञो वीजोषधिमहाफलछः | . 
... वेयन्तरात्मा मत्त्रस्फिग्विक्ृः सोमशोशितः॥| 





वेदस्कत्धी ह॒विर्गन्धों .हब्यकव्यादिवेगवान्‌। 


क्‍ .. दक्षिण ददयों योगमद्ामन्त्रमयों महान । थे 


चिरः प्रवर्ग्यावत्तमूषण: ॥८ . .. ४ 


५ ! हा ४ न 








हि 






5 हो 30 क 





..._ग्राखंशकायो द्यतिमान्‌ नानादीक्षामिएन्वितः ॥& - 




















न्‍ 


विष्णस्ट्वतिः । 


नानाच्छल्दोगतिपथो गुल्योपनिषदासनः । 
छायापज्नीसहायोउसो मणिशद्गइबोदितः ॥६ 
महीं सागरपर्यान्‍्तां सशेल्वनकाननाम्‌ | 
एकार्णवजलश्रष्टानेकार्णवगत: प्रभु: ।।१० 
दृंद्रामेण समुद्घूय छोकानां हितकाम्यया। 
आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः ॥११ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहिताथिना। 

उद्धृता प्रथिवी सर्वा रसातरूगता पुरा ॥१२ 

वृ्य निश्चले खाने स्थापिता च तथा सबके ! 
यथास्थान विभज्यापस्तदृता मधुसूदनः ॥१३ 
सामुद्रयश्व ससुद्रेषु नादेयाश्व नदीषु च । 
पहलेषु च पाह्हयः सर:सु च सरोवराः ॥१४ 
पातालसप्तक॑चक्रे छोकानां सप्तकं तथा। 
द्वीपानामुद्धीनःख स्थानानि विविधानि च॥ 
श्यानपाढांहरोकपालान्नदीशेकवनस्पतीन । 
क्रूपरीश्य सप्त धर्मज्ञान वेदान्‌ साड्भान्‌ सुरासुरान॥ 
पिशाचोरगगन्धवेयक्षराक्षसमानुषानू।. 
पशुपक्षिमगायांश्व भूतप्राम॑ चतु््विधम्‌ ||१७ 





मेघन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञाँश्र विविधांस्तथा | 


एवं वराहो भगवान्‌ छत्वेदं सचराचरम्‌ ॥१८ 





कक अत हक 7. # .. । 
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प्रथमोक्याय:। हे 


वसुधा चिन्तयांमास का धृतिम्स मविष्यति। 
पृच्छामि कश्यप गत्वा स में 
सदीयां वहते चिल्तां नित्यमेव मह 
एवं स॒ निश्चय कृत्वा देवी स्लीरूपधारिणी !॥२१ 
. जगास कश्यपं द्रष्ट दृष्टवांस्ताल्अ कृश्यप:। 
नीलपड्कुजपत्राश्ष! शारदेन्दुनिभाननाम्‌ ॥२२ 
अलिसट्लालकां शुआ्रां बन्धुजीवाघरां शुभाम्‌। 
श्रस्युटद्शनां चारुनासां नतश्न वम्‌॥२३ 
कम्बुकण्ठीं संहतोरः पीनोरुजघनस्थलीमू। 
विरेजतुस्ततो यस्याः समौ पीनों निरनन्‍्तरों ॥२७ 
मत्तेमकुम्भसड्रशो शातकुम्भसमद्युती 
मुणालकोमछों बाहू करो किशलूयोपमों ॥२६ 
रुक्मत्तम्मनिभावूरू गूढ़े श्किष्ट व जानुनी 
जक्ू विरोमे सुषमे पादावतिमनोरमो ।॥२ ६ 
्रंधनभ्व घन सध्य यथा केशरिण: शिशोः। 
प्रभायुता नखास्ताम्रा रूप सब्बेसनोहरम्‌ ॥|२७ 
कुर्वाणां वीक्षिदनित्यं नीलोत्पलयुता दिशः। 
बाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिश दिशः ॥३८ 





।२७ 

















छः 


: किष्णुस्तृतिः । 
उवाच तां वरारोहे! विज्ञातं हृद्गत॑ मया। 
घरे तव विशालाक्षि | .गच्छदेवि जनादइनम ३९ 
स॒ते वश्ष्यव्यशेषण भाविनी ते. यथा स्थितिः। 
क्षीरोदे बसतिस्तस्थ मया ज्ञाता शुभानने ॥३२ 


 ध्यानयोगेन चार्बेद्षि तज्ज्ञानं तमसादतः॥ 


इत्येवमुक्ता सम्पूज्य कश्यपं वसुधा ततः। 
प्रययो केशर्ब द्र्॒ट क्षीरोदमथ रुपगरम्‌॥३३ 


सा ददशाम्नतनिधि चद्धरश्मिमनोहरम । 


पवनक्षोभसंजातवीचीशतंसमाकुछम्‌ ॥३४ 
हिमवच्छतपड्काश भूमण्डलमिवापरम्‌। 
वीचोहस्तेघवलितेराहयानमिव॒क्षितिम्‌ ॥।३५ 
तेरेव शुभ्रतां चुन्द्रे विद्धानमिवानिशम्‌। 
अन्तरस्प्रेन हरिणा विगताशेषकल्मषम्‌ ।।३६ 
यस्मात्तत्मात्तु विश्रन्त सुशुभ्रां तनुमूज्िताम । 
पाण्डरं खगमागम्यमधोभुवनवत्तिनम्‌.॥३७ 
इन्द्रनीलकडाराह्य विपरीतमिवाम्बरम्‌ | 
फलावलीसमुद्भूतवनसह्ठ सम।चितम्‌ ।।३८ 
निम्मकमिव शेषहेविश्तीण तमतीव हि 
ते दृष्टा त्च मध्यस्थ दहशे केशबालयम ॥३६ 
अनि्श्श्यपरामाणम निदृश्य द्विसंयुतम्‌ 


शेषपः क्र्शं तस्मिन्‌ दवश मधुसूदनम 4॥99 

















प्रथमोष्ष्यायय।........... ४०६ 


शेषाहिफणरल्लांशुदु विभाव्य मुखास्बुजम्‌ | 
शशाह्कुशतसक्लाशं सूर्यायुतसमग्रभम्‌ ॥४१ 
'पीतवाससमक्षोभ्य सवसल्विभूषितम । 
कुटेनाकंवर्णन कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥४२ 
संवाह्ममानाकघियुगं लक्ष्म्मा करतकः शुभः 
.._ शरीरधा श्र: सेव्यमानं समनन्‍ततः ।।४३ 
..त॑ हट्टा पुण्डरीकाक्ष बवन्दे मधुसूदनम। 
जानुभ्यामवनीं गत्वा विज्ञापयति चाप्यथ ॥४४ 
उद्धृताहँ त्वया देव! रसातछतलऊ्गता। 
से स्‍्थाने स्थापिता विष्गो | छोकानां हितकाम्यया ॥8५ 
तत्राधुना मे देवेश | का घतिव अविध्यति | 
णवमुक्तस्तदा देवया देवो वचनमत्रवीत्‌॥॥४६ क्‍ 
वर्णाश्रमाचाररता: शाख्रकतत्परायणा:। 
तवां धरे। धारयिष्यन्ति तेषां तद्भार आहितः ॥8७ 
एवमुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत। 
वर्णानामाश्रमाणाञ्वधर्मान्‌ वद सनातनान ४८ 
व्वत्तो5ह श्रोतुमिच्छाप्रि त्वँ हि से परमा गतिः। 
नमस्ते देव ! देशेश ! देवारिबछूसूदन ! ॥४६ 
नारायण | जगम्नाथ | शट्ठचक्रगदाघर |! | 
पद्मनाभ ! हषीकेश ! महाबलूपराक्रम ! ॥१० 
अतीन्द्रिय | सुदुष्पार। देव | शाड्ंधनुद्ध 
यराह ! 




















४०६ ' विष्णस्पृति: । 


हिरण्यकेश ! विश्वाक्ष । यज्ञमूत्त | निरक्षन । | 
। क्षेत्र | क्षेत्रज्ष | छोकेश | सलिलान्तरशांयक | ॥४२ 
अन्त्रमन्त्रवह्मचिन्त्य ! वेदवेदाज्लविग्नरह !। . 
जगतोहश्य समग्रस्य सृथष्टिसंहारकारक | ॥४५३ 
स्वंधमज्ञ ! धर्माज्ञ ! धर्योने | वाद | । 
विश्वक्सेनाम्ृत | व्योम ! मधुकेटभसूदन ! ॥४५४ 
वृहतां वृहणाजेय । सवव | सर्वाभयप्रद | | 
वरेण्यानघ',! जीमूताव्यय ! निर्वाणकारक | ॥५५ 
आप्यायन ! अपांस्थान | चेतनन्‍्याधार | निष्क्रिय ! 
:.. सप्तशीर्षाध्चरगुरो । पुराण । पुरुषोत्तम । ॥५६ 
भ्रवाक्षर | सुसूक्ष्मेश | भक्तवत्सछपावन !। 
त्वंगतिः सबब देवानां त्व॑ गतित्रेद्यवादिनाम्‌ ।।॥४७ 
तथा विद्तिवेश्वानां गतिस्त्व॑ पुरुषोत्तम !। 
प्रपन्नास्मि जगन्नाथ | ध्रृव॑ वाचस्पति प्रमुम्‌ ॥४८ 
सुब्रह्मग्यमनाधृष्य॑ वसुखेल वसुप्रदम्‌ । 
महायोगबलोपेत॑ प्रश्निगर्भ धताचिषम्‌॥५६ 
........ वासुदेव महात्मानं पुण्डीकाक्षमच्युतम्‌ । 
*........ सुरासुरुगुरु देवं बिभुं भूतमहेशवरम्‌ ॥|६० 
. एकब्यूह चतुेक्त, जगल्कारणकारणम्‌ | 
ब्रहि में भगवन्‌ | धम्माश्चांतुवेण्यस्थ शाश्रतान ॥॥६१ 


















व्याय:। .. .. ०७ 


श्रुण देवि ! धरे! धम्माश्ातुवेण्येस्थ शाश्ववाच 
आश्रमाचारसंयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससंप्रहान्‌ ॥६४५ 

ये तु त्वां धारयिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्‌। 
निषण्णा भव वामोरु | काअवनेउस्मिनू बरासने ॥६४६ 
सुखासीना निबोध त्वं धर्मान्निगदतो मम । 

झुश्रुवे वष्णवान्‌ धर्म्मानू सुखासीना धरा तदा ॥७ह 





अथ द्वितीयो<ध्याय: है 
ब्राह्मण: क्षत्रियो बेश्यः शूद्रश्वेति वर्णाश्वखारः। 
 तेषासादया द्विजातय: | | 






तेषां निेकाद्य: श्मशानान्तो मन्त्रवत्‌ क्रिया 

तेषाञ्च - धर्मा ब्राह्मगस्याध्यापयनं क्षत्रियस्य शख्ननिषछ्ठता 
_बेश्वस्य पशुपालन शूद्रस्य द्विजातिझुश्रुषा | 
हिजानां यजनाध्ययने |... 

अथेतेषां क्‍ वृत्तय: त्राह्षणरय याजनप्रतिग्रहो 
. क्षितित्राण कृषिगोरक्षवाणिज्यः 
वेश्यत्य, शुद्॒स्य 





























आंज्जवलंमलो मंत्र देंवेब्राह्मणपूजनम्‌ । 
अनभ्यसूया च तथा घमः सामान्‍्यउच्यते.। 


इति. बेष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयोध्ष्यायः । 


अथ तृतीयोष्ध्याय: । 


॒ 


.. अथ राजधर्मा: ॥ 

प्रजापरिपालन वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धम व्यवस्थापनम्‌ । 
राजा च जाड़रे पशव्य॑ शस्योपेत॑ देशमाश्रयेत्‌ 
देश्यशूद्रपाद्च तत्र धनन्‍्वनमहीवाखिक्ष गिरिदुर्गाणा 
मन्यतमं दुगमाश्रयेत्‌। तत्र प्रामाध्यक्षानपि कुर्यात्‌। 
दशाध्यक्षान्‌ । शताध्यक्षान्‌ । देशाध्यक्षांश्र । 
प्रामदोषाणां ग्रामाध्यक्षः परीहारं कुर्य्यात्‌। . 
अशक्तो दशम्रामाध्यक्षाय निवेदयेत्‌ । 
सोख्प्यशक्तः शंताध्यक्षाय | सोडप्यशक्तो देशाध्यक्षाय । 


5पि सर्व्वात्मना दोषमुच्छिन्यात्‌ | 



































तृतीयोच्बयाय ! . ४० 


मांसमघुच्ृतोषधिगन्धसूलफलरसदार पत्राज़िनमृदूभाण्डा- 

श्मभाण्डवेद्लेम्यः षष्ठभागम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यः करादान॑ न कुय्यात्‌ ते हि राज्ञो धर्मकरदाः 

राजा च्‌ प्रजाभ्यः सुकतदुष्कृतपर््ाशभाक्‌ । 

स्वदेशपण्यात्व शुल्कांश  दशममादद्यात्‌ परदेशपण्यात् 

विशतितमम्‌ | शुल्कस्थानमपंक्रासन्‌ सर्वापह्यारित्वमाप्लुयात्‌ । 

शिल्पिनः कमंजी विनश्र शूद्राश्व मासेनक॑ राज्ञः कम कुय्युं: । 

स्वाम्यमाद्यदुगंकोषदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकरृतय: | 

तदूदूषकांध् हन्यात्‌। स्वराष्ट्रपरपाष्टरयोश्व चारचश्लुः स्यात्‌ । 

साधूनां पूजन कुर्य्यात्‌। दुष्टाश्व हन्यात्‌ 

शत्रुमित्रोदासोनमध्यमेषु सामभेददानदण्डान यथाह 

यथाकालं प्रयुज्जीत । 

सन्धिविप्रहयानासनसंश्रयह्ेंधी भार्वाश्च यथाकाल्साश्रयेत्‌ । 

चत्रे मार्गशीष वा यात्रां यायात्‌। परस्य व्यसने वा। 
परदेशाबाप्तो तदेशवधर्मान्नोच्छिन्यात्‌ | 

परेणामियुक्तश्व॒ सर्वर्वात्मना राष्ट्र' गोपायेत्‌। 

नास्ति राज्ञां समरे तनुत्यागसहशोधंम:ः । 

गोतब्राह्मणठ्प तिमित्रवनदारजी वितरक्षण' थे हतास्ते स्वगंभाजः | 

बर्णशछुररक्षणाथ च। 














४१० ... किप्णुसतृति। 
बाकपारुष्यदण्डपारुष्ये च नाथंदूषण' कुर्य्यात्‌। 
आद्यद्वाराणि नोबच्छिन्यात्‌। नापान्रवर्षी स्यात्‌। 
आकरेभ्यः सवमाददयात्‌॥ क्‍ 
निधि लब्धां तदद्ध ज्ाह्मणेभ्यो दद्यात्‌ दितीयमद्ध कोशे- 
प्रवेशयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो लब्धा सबंमादयात्‌। 

 क्षत्रियश्चवतुथेमश राज्ञ दद्यात्‌ चतुथमश- 
 ब्राह्मणेभ्योडद्ध मादद्यात्‌ । 
वश्यश्रतुथमंशं राज्ञे दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यो5द्ध मंशमादद्यात्‌ 
. शुद्रश्नावाप्त ह्ादशधा विभज्य पश्चांशान्‌ राज्ञ दूद्यात्‌ 
पच्चांशान ब्राह्मणेभ्यो इशह्॒यमादण्यात्‌ । 
 अनिवेदितविज्ञातस्य सवंमपहरेत्‌। 
स्वनिहिताद्राज्ले ब्राह्मणवज्ञ द्वादशमंशं दद्युः । 
परनिहितं स्वनिहितमिति ज़॒व॑स्तत्समं दण्डमावहेत्‌॥। 

ञ बालानाथबल्नीधनानि च राजा परिपाछयेत्‌। 
चौरहतं धनमवाप्य स्बमेव सर्वेवर्णेभ्योदद्यात्‌ । 

 अनवाप्य च स्वकोशादेव दद्यात्‌। क्‍ 
शान्तिस्वस्ययनेदबोपघातान्‌ प्रशमयेत्‌ । 

.. परचक्रोपघातांश्व शख्त्रनित्वतया |. 

 वेदेतिहासधमंशाल्राथकुशछः कुलीनमव्यज्ञ- 



















धध्याय:ः | 





व्यवहारदर्शने ब्राह्मण वा नियुञ्नयात्‌ 
जन्मकसंत्रतोपेताश्व राज्ञा सभासद: कार्य्यारिपो मित्रे च- 
ये समाः कामक्रोधकोभादिमि:ः कार्य्याथिभिरनाहारय्या: । 
राजा च स्वेकाय्यषु सम्बत्सराधीनः स्यात्‌। 
देवत्राह्मणानू सततमेवपूजयेत्‌ । 
बुद्धसेवी भवेतू। यज्ञयाजी च | 
_ नचास्य विषये ब्राह्मण: छ़ुधात्तों 
नचान्यो5उपि सत्कमंनिरतः । 
अआह्याणेभ्यश्व ग्रतिपादयेत्‌ | . 

येषाअ्च प्रतिपादयेत्तेषां स्ववंश्यानन्तरप्रमाण' दानच्छेदोप- 
बर्णनच्च पटे ताम्नपात्रे बा लिखित स्वमुद्राज्लितच्बा- 








5बसीदेत | 


4 
















। हे आप गामिनपबिज्ञापनाथ दद्यात्‌। परदत्ताश्व भुवं नापहरेत्‌। 
| ब्राह्मणेम्य: सवंदायान्‌ प्रयच्छेत्‌ । 
सबंतस्त्वात्मान॑ गोपायेत्‌ सुदर्शनश्व स्यात्‌। 
प्ध्नायद्मन्त्रधारी च। नापरीक्षितमुपयुञ्नयात्‌ । 
स्मितपूर्व्वाभिभाषी स्यात्‌ू। वध्येष्यपि न श्र्‌ कुटीसाचरेत्‌ 
हे अपराधानुरूपच्च दण्ड दण्डयघु दापयेत्‌॥ 





सम्यग्दण्डप्रणयनं कुर्य्यात्‌ । द्वितीयमपराध॑ न कस्यचित्‌ 











घर क्‍ किष्णुस्मृतिः । 


सुहृत्सय्यजिह्म: स्निम्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्क्ति:। 
.. एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोब्डेनापि जीवत: 
बरिस्तीयते यशोलोके तलविन्दुरिवाम्भसिं | 
_अजासु्ख सुखी राजा तदूदुःखे यय्य दुःखित:। 
स कीत्तियुक्तो छोकेउस्मिन्‌ प्रेल्व स्वर्ग महीयते॥ 


इति वष्णवे घमशाञ्ने तृतीयोउष्याय:॥ 





दिरपमाधध्कहर/का- कार /९)९०५७५५०३७७०७+| अभ०कमराकाकामवादक, कै 


॥ अथ. चतुर्थोंडष्यायं: ॥॥ 


जाल्स्थाकमरी चिगत रजखसरेणुसंज्ञ़कम्‌। ... हग 

तद्‌टक लिख्या। तत्त्रयं राजसबंप:। तल्त्रयं गौरसर्षप:। 

तत्बटक॑ यवः | तत्त्रय॑ कृ्लम्‌। तत्पध्चक माष:। 2 

तंदूद्धाद्शकमक्षाद्ध मू। अक्षाद्ध मेव सचतुर्माषऊ सुवर्ण।... 
. चतुससुवर्णकोनिष्क:। दे कृष्णछे समधते रूप्यभाषकः। 
_तत्योडशर्क घरणमू। ताम्रकार्षिक: कार्पापणः 

पणानां हू शते साद्ध प्रथम: साहस: स्घृतः । 
. भध्यसः पश्च विज्ञेयः सहस्न॑ त्वेव चोत्तम:।। 


इति वष्णवे धमंशाख्रे चतुर्थोंड्ष्यायः ।। 


| के. ३.# के ओके के के | 








श्रुददेशजातिहमेणामन्यथावादी कार्षापण 
काणखज्जादिनां तथावाद्यपि कार्षापणठयम्‌ | 





॥ अथ प्चसोव्ष्याय:॥ ४१३ 


अथम्रहापातकिनो ब्राह्मणवज्ञ सर्वे बध्या: | 

न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्ड:। 

स्वदेशादूत्राह्मणं कृताकु विवासयेत्‌। 

तस्व च ब्रब्बह॒त्यायामशिरस्क पुरुष ललाटे कुर्यात्‌ 
सुराध्वजं सुरापाने। श्वपदं स्तेये। भर्ग गुरुतत्पगसने 
अन्यत्रापि बध्यकर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधन॑मक्षतं विवासयेत्‌ । 
कूटशासनकतृ श्व॒ राजा हन्यात्‌। कूटलेख्यकारांश्। 
गरदाप्रिद्प्रसद्यतस्करान्‌ श्रीबालपुरुषधातिनश्व । 

ये च धान्यं दशभ्य: कुम्मेभ्योडधिकमपहरेयुः । 
धरिममेयानां शतादप्यधिक । 


ये चाकुलीना राज्यमभिकासयेयु:। ... 
सेतुभेदकांश्व प्रसह्मयतस्कराणाम्बावकाशभक्तप्रदांश् । 


अन्यत्र राजाशक्ते: खियमशक्तभतृकां तदतिक्रमणा्य । 
हीनवगोउधिकवण्सस्य येनाज्लेनापराध कुर्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ । 





गुदहीन नो * 





आक्रोशयिता च विजिह: |... 
दर्पण धर्मोपदेशक्रारिणो राजा तप्तमासेचयेत्तलूमास्थे 


द्रोहेण च नामजातिग्रहण दश 'छुलोउस्य शडकुलिखेय 
णिशतद्ठयम्‌ दण्ड्यः | 











गुरूनाक्षिपन्‌ कार्षापंणशतप्‌ 
परस्य पतनीयाक्षेपे 








दा 


ज्क् 





धर. .._विष्णस्वृति:। 


'उपपातकयुक्ते मध्यमम्‌ श्रविय्यवृद्धाक्षेप जातिपूगानाश्य। 
ग्रामदेशयों) प्रथमसाहसम । 
: व्यज्ञतायुक्ताक्षेपे कार्षाषणशतम। 

माठत्युक्ते तूत्तम॑ सवर्णाक्रोशने द्वादशपणान्‌ दण्ड्यः। 
हीनवर्णाक्रोशने षड्दण्ड्यः। 
यथाकाल्मुत्तमसवर्णाक्षेपे तञ्ममाणोदण्ड: । 
तयोर्वाकार्षापणाखयः शुष्क्रवाक्याभिय्राने स्वेवमेव। 
पारजायी सवर्णागमने तूत्तमसाहस दण्ड्यः। 
हीनवर्णागमने मध्यमम्‌ गोगमने च। 
_ अन्त्यागमने बध्यः पशुगमने कार्षापणशत्त दण्ड्यः॥ 
दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छृश्व ताथ्य विभ्वयात्‌ । 
अदुड्टां दुष्टामिति अवन्नत्तमसाहसम्‌ | 
.. गजाश्वोष्टगोघाती व्वेककरपादः कायः। 

. विमांसविक्रंयी कार्षापणशतम्‌ आम्यपशुवाती च- 
पशुष्वामिने तन्मूल्यं दयात्‌ । 
 आरण्यपशुधाती पश्चाशत॑ कार्षापणान | 
: पक्षिघाती मत्स्यघाती च कार्षापणाव। 


कीटोपचघ ठी तर त्तम सं है मल शत 
७७:३१ छइं?#०० ् का व ध्य #८ हर प्र ५ ; श | । ४8. .##2५ हे 
; । 








कक 
। 





. छह 


पादेन विशर्ति। काष्ठेन प्रथमसाहसम्‌ । 
पाषाणेन सध्यमम्‌। शम्मेणोत्तमम्‌ । 
पादकेशांशुककरल॒ण्ठने दशपणान्‌ दण्ड्यः। 


शोणितेन बिना दुःखमुत्पादयिता द्वात्रिशत्पणान्‌। 


सह शोणितेन चतुःषष्टि । 
करपाददन्तभदड्गे कर्णनासाविकत्तने मध्यमम्‌। 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे प्रहारदाने च । 
नेत्रकन्धराबाहुसक्थ्यंस भड्ढे चोत्तमम्‌ । 

उभयनेत्रभे दिन राजा यावज्जीवं बन्धनान्न विमुव्चेत्‌ | 
ताहशमेव वा कुर्यात्‌। ली 

एक बहूनां निष्नतां ग्रत्येकमुक्तारण्डादूदिगुण: 
क्रोशल्तम भिधावतां तत्समीपवत्तिनां संसरताअ्य। 
सब च पुरुषपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दद्युः॥ 
ग्राम्यपशुपीडाकराश्र । 

गोश्वोष्रगजापहायकपादुकरः कार्य: अजाव्यपहायंककरअ्र । 
धान्यापहायंकादशगुणं दण्ड्यः | 
शस्यापहारी च॥ 
सुवर्णरजतवस्थाणां पश्चाशतस्त्वभ्यधिकमप 
विकरः तदूनमेकादशगुणं दण्डयः। ........ . 
सूत्रकार्पासगोमयगुडद्धिक्षी रतक्ररूणलवणः 














१. 


विष्णक्मृतिः | 


क्‍ पक्कान्नानाअवपुष्पहरितगुल्मवह्लीलतापर्णाना मपहरणे- 


_पश्चकृष्णलान्‌ | 
शाकमूलफलान्य रह्लापहायुत्तमसाहसम्‌ । 


अनुक्तद्र॒व्याणा मपहर्त्ता मूल्यसमम्‌ | 


स्तेना: स्वेमपहत॑ धनिकस्य दाप्या:। ' 


ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः । 


. येषां देयः पन्थास्तेषामपथदायी कॉर्षापणानां- 


पश्चविशति दण्ड्य आसनाहस्यासन मददच | 


पूजाहमपूंजयंश्र । 


: प्रातिवेश्यत्राह्मण निमन्त्रणातिक्रमे च। 
.. निमन्त्रयित्वा भोज़नादायिनश्र । 
. निमन्त्रितस्तथेत्युक्तवानभुझ्लानः 
. सुवर्णमाषकं निमन्त्रयितुश्र दिगुणमन्नम, । 


. अभक्ष्येण ब्राह्मणदूषयिता षोडशसुवर्णान्‌। 


जातद्यपहारिणा शर्त सुरया बध्यः.। 
क्षत्रिय दूषयितुस्तदद्ध । वेश्यं दूषयितुस्तदद्ध मपि। 


 शूद्र दूषयितु: प्रथमसाहसम्‌ । 


कामकारेग़ासश्यश्षवणिकरप्शन्‌ बध्य: 





.._ रजस्वरां शिफामिस्ताडयेतू। 
. पश्युथानोदकसमीपे5शुचिकारी. पणशर्त॑ 





पश्चन्ीषष्यायथ:।......... छ९७ऊ 


| 
|| 
|| 


साधारण्यापलापी च। ग्रोषितस्याप्रंदाता च |... 
पिठपुत्राचाययाज्यरत्विजामन्योन्यापतितंगांगी च।...... 
न॑ च तान्‌ जद्यांतू 

शूद्रप्त्रजितानां दबे पिंत्ये भोजकश्व | क्‍ 
अयोग्यकर्मकारी च। समुद्रगरहभेदकः । कम 
अनिपुक्तः शपथकारी पशूनां 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दशपणों दण्डः। 
यस्तयोश्रान्तरः स्यात्तस्योत्तमसाहंसम । 
तुछामानकूटकर्मकेत स्व । 

तदकूटे कूटवादिनश्व द्वव्यांणों प्रतिरुपविक्रयिेकस्य च। 
सम्भूयवणिजां पण्यमनघणावरुन्‍्धता। 

प्रत्येक विक्रीणतान्बे।........ | 
गृहीतमूल्यं पण्योतु क्रेतुनव दद्चात्तस्यासों सोदय दाप्यः। 

राज्ञा च॒ पणशत दण्ड्यय। 

क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रंतुरेब स्थातू। 
राजबिनिषिद्धः विक्रोणतस्तत्पद्दार।.. -  ' 

तारिकः स्थलूज शुल्क गृहन्‌ दश पणान्‌ दण्ड्यः। 
ब्रह्मचारिवान्रस्थभिक्षुगुग्विणीतीर्थानुसारिणों माविकः 

शौल्किकः शुल्कमाददानश्व । थे 

तश्च , तेषां दद्यादू। यूते कूटाक्षदेविनां करच्छेद:। 

उपंधिदेविनां सत्दंशच्जुदः। ग्रन्थिम्रेदकानां करण्डेदः । 


दिवा पशूनां ब्रुकाद्यपघाते पाते त्वनापदि 
२ 





| |' 

| 
| 
| 
' 
| । 

। 
| 
| 
५! 
| | 
की 


| 





सुन 


श्श्ट . किप्णस्मृति: | 


' विनष्टपशुमूल्यब स्वामिने दद्यात्‌। 
अननुज्ञातां दुहन्‌ पत्चविशतिकार्षापणान्‌ दण्ड्यः 
महिषीचे ऋछस्यनाशं कुर्य्यात्तत्पालकस््वड़ो माषक्ान दण्ड्यः | 
अपालायाः स्वामी अश्वस्तृष्टोगद्भो वा | . 
गौश्रेत्तदद्ध तदद्ध मजावबिक । क्‍ क्‍ 
अक्षयित्वोषविष्ठेबु द्विगुण | क्‍ हर 
सब्पंत्र स्वामिने विनष्टशस्यमूल्य न्ब । 
पथिग्रामसीमान्ते न दोषः अनावृते च अल्पकानां 
उत्सृशवृषभसूतिकानाञ्च | 
यस्तृत्तमवर्णान्‌ दास्ये नियोजयेत्तस्योत्तमसाहसदण्ड: । 
यक्तप्रत्रज्यो राज्ञोदास्य॑ कुर्य्यात्‌ | 
भ्रतकश्वापूर्ण छाले भ्र॒ति त्यजन्‌ सकलमेव मूल्य दद्यातू। 
राज्षे च पणश्त दद्यात्‌ तद्दोषेण यद्विनश्येत्तत्‌ स्वामिने। 
अन्यत्र देपोवधातात्‌ । 
स्वामी चंदूश्वतकमपूर्ण काले.जद्यात्तस्य सब्ब मूल्यं दद्यात्‌ | 
पणशत5च राजनि अल्यत्र श्रुतक्दोषात्‌। ही 
यः क॒न्यां पूव्यरत्तामन्यप्मे द्यात्‌ स चौरवच्छास्य: । | 
वरदोष॑ विना निद्दो्षां परित्यजन्‌ पत्नीझ्च अजानन- 
प्रकाश यः परद्वव्य क्रीणीयात्तत्र तस्यादोषः । 














बडे 


पञ्चमोधष्ण्याय: । | 9१६ 


गणद्गरव्यापहर्ता विवाध्यः शत्सम्बिदं यश्व लह्येत्‌ | 
निशक्षपापहायथत्ृद्धिस हित॑ धर धनिकस्य दाप्यः । "२ 
राज्ञा चौरबच्जास्यः यश्वानिश्षिप्त निक्षिप्तमिति त्रुयात्‌। 
सीमभेत्तारमुत्तमसाहस दण्डयित्वा पुन 
सीमा लिड्रान्वितां कारयेत। 

जातिश्रशकरस्याभमत्यस्य भक्षयिता विवास्यः। 
अभक्ष्यस्याविक्रेयस्य च विक्रयी देवग्रतिमाभेद्क- 
श्रोत्तमसाहस॑ दण्डनीय: । 
भिषडःमिथ्याचरन्नुत्तमेषु पुरुषेषु | 
मध्यमेबु मध्यम तियक्षु प्रथमम्‌ । 
प्रतिश्र॒तस्याप्रदायी तद्ापथित्वा प्रथमसाहस दण्ड्यं:। 
कूटसाक्षिणां  ख्वस्वापहारः काय्य:। 
उत्कोचोपजीविनां सभ्यानाञ्य्य | क्‍ 
गोचमंमात्राधिकां भृवमन्यस्याधीकृतां तस्मादानिर्मोच्यान्यस्य 

प्रयेच॥त्‌ स वध्यः। ऊनाञ्चेत्‌ षोड़शसुवर्णान्‌ दण्ड्यः । 


पर 


एको5श्नीया्यदुत्पन्न॑ नरः सम्ब॒त्सरं फलम्‌। 
गोचममात्रा सा क्षीणी स्तोका का यदि था बहुः॥ 
ययोनिक्षिप्तआधिस्तो विवदेतां यद्वा नरो। 
यस्य भरुक्तिः फर्ल तस्य बल्लात्कारं बिना कृता ॥। 














४8२०. 


'किष्णुस्मृंति: । 


पिन्रा भुक्तत्तु यदूद्ब्य भुक्याचारेण धर्मत:। 
तस्मिन्‌ प्रेते न बराच्योड्सो भुक्ता प्राप्त हि तस्य तत्त्‌॥ 


.. ब्रिमिरेब च या झुका पुरुषभयंधाविधि । 


लेख्याभारेउपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌॥ 
नखिनां दंष्लिणाज्चेब शक्लिणामाततायिनाम । 
हस्यश्वानां तथान्येषां बधे हनता न दोषभाक॥ 


गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं बः बहुश्रुतम । 


आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌॥। 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभंवति कश्वन। 


. अ्काशं वाऊप्कार्श वा मन्युस्तन्मन्युमच्छति ।। 


उद्यतासिविषाप्रिब्च शापोद्यतकर तथा। 
आशथव्वंगेन हन्तारं पिशुनच्चब राज़सु ॥ 


भार्यातिक्रामणञ्चव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । 


... यशोवित्तहरानन्यानाहुधर्मा थंहारकान्‌ ॥। 





.._दण्ड्य प्रमोचयन्‌ दण्ह्याद्दविगुणं दण्डमावहेत 
.._नियुक्तश्वाप्यदण्क्यानां दण्डकारी नराघमः।। 


_ थस्‍्थ चौरः पुरे नात्िति नान्‍्यख्रीगो न दुष्टबाक्‌ 


न का 8. 
3 0० को - 


उदृशतस्ते कथितो घरे | दण्डविधिमंया । 
' सवषामंपराधानां वित्तरादतिविस्तर:।। 


अपराधेषु चान्येयु ज्ञात्वा जाति घन बय:। 
दण्ड प्रकल्पम्येद्राजा सम्मन्त्य ब्राह्मऐ 





|: सह | 























_ अथोत्तमर्णो्पसर्णाद्यथादत्तमथ ग्रह्दीयात्‌। 
द्विक॑ त्रिकंचतुष्क पव्चकथ्च शर्त बर्णानुक्रेण 
प्रतिमासम्‌ सर्बे वर्णा वा स्वप्रतिपन्नां वृद्धि दद्युः । 
अक्ृतामपि वत्सराति क्रमेण यथाविहिताम्‌। 
आध्युपभोगे गेवृद्धायम (व | क्‍ आह 
देवराजोपधाताट्टते विनष्टमाधिमुहमर्णों दयात्‌ । 
अन्तवृद्धी प्रवष्टायामपि। | <ः 
न स्थावरमाधिसृते वचनात्‌ ग्रहीतधनमप्रव्रेंशाथमेव 
यत्‌ स्थावरं दत्त तद्गृहीतधनग्रवेशे दद्यात्‌ । 
.  दीयमान प्रयुक्तमय्रमुत्तमणस्यागृह्नतस्ततः . पर न वंद्ध ते । 
हिरिण्यस्य परा बृद्धिठिंगुणा। धान्यस्य त्रिगुणा। 
वस्वस्य चतुर्गुणा। सलन्‍्ततिः ख्रीपशूनाम। 
कार्पाससूत्रचर्मा युधेष्टकाज्ग राणामक्षया । 
अनुक्तानां द्विएुणा। .... 
प्रयुक्ततथ यथाकथ स्वित्‌ .साधयन्न राज्ञों वाच्यः स्यात्‌। 
साध्यमानश्रेद्राजानम भिगच्छेत्तत्समं॑ दण्ड्यः। . 
उत्तमणश्चेद्राजानमियात्तहद्िभावितोंड्धमर्णो राज्षे 
 धनदशभागसम्मितं दण्ड दद्यात्‌। 
आधप्ताथश्रोत्तमणों बिशतितममंशम्‌। 
_ सर्व्वापलाप्येकदेशविभावितोडपि सब दद्यात्‌। 
तत्य च भावनास्तिस्रो भवन्ति लिखित साक्षिणः समक्रिया च। 
ससाक्षिकमापत॑ ससाक्षिकमेव दद्यातू। 
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्््छे 


र्‌ क्‍ किष्णस्मृति 


लिखितार्थप्रविष्टो लिखित॑ पाटयेत्‌ । 
असमग्रदाने लेख्यासनिधाने चोत्तमणोंहिखितं दद्यात्‌ | 
धनग्राहिणि. प्रेते प्रत्रजिते द्विदशसमाः प्रवसिते वा 
तत्पुत्रपौन्रेधन॑ देयम्‌। नातः परमनीप्सुभिः। 
सपुत्रस्य वाउपुत्रस्य वा क्रक््थग्राही ख्ृर्ण दयात्‌। 
निधनस्य ख््रीम्राही। न ख््री पतिपुत्रकृतम्‌ | 
.. न््भीकृत पतिपुत्री न पिता पुत्रकृतम्‌ । 
अविभभक्ते: कृतए्रणं यस्तिष्ठेत्‌ स दद्यात्‌। 
पेतकम्ृणमविभक्ताना भआ्रातृणाअ्य । 
विभक्ताञ्न दायानुरूपमंशम | 
गोपशौण्डिकशैलद्धघरजकव्याधस्त्रीणां पतिदद्यात्‌ | 
वाक्प्रतिपन्न' नादेयं कस्यचित्‌। कुटुम्बाथ कृतच्च ! 
गृहीत्वा क्रूणं सब श्वोदास्यामीतिसामकम 
न दद्याह्लोभतः पश्चात्तथा वृद्धिमवा मुयात्‌ ॥ 
क्‍ दर्शने प्रय्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते। 
... आद्यो तु. वितथे दाप्यावितरस्य सुता. अपि॥ 
... बहवश्नंत्‌ प्रतिभुवों दश्युस्तेथथ यथाकृतम्‌ । 
अथ5विशेषिते तेषु धनिकच्छन्द्तः क्रिया ।। 
























अथ लेख्य॑ ज्विध॑ राजसाक्षिक॑ ससाक्षिकमसाक्षिकच्थ । 
राजाविकरणे तन्नियुक्तकायस्थकृत॑ तद्ध्यक्षकरचि हित 
राजसाक्षिकम्‌ । 

अन्न कचन येन केनचिल्लिखितं.. 

साक्षिमिः स्वहस्तचिह्िित ससाक्षिकम्‌ | 
ध्वहस्तलिखितमसाक्षिकम । तंदूबलात्कारितमप्रमाणम । 
लउपपयिकृताश्व सब एवं । 

दूषितकर्म दुष्ट्साक्ष्य तत्ससाक्षिकमपि । 
ताइग्विधेनलिखितञ्व । 
ख्रीबालास्वतन्त्रमत्तोन्मत्तमीतताडितक्ृतश्य । 
देशाचाराविरुद्ध' व्यक्ताधिकृतलक्षणमल॒प्रक्रमाक्षरं प्रमाणम्‌। 


वर्णेश्व तत्कृतेश्विहं: पत्रेरेव च॑ युक्तिमिः । 
सन्दिग्ध साधयेल्लेख्यं तदयुक्तिप्रतिरूपितेः | 
यत्रर्णी धनिको वापि साक्षी वा लेखको5पि वा | 
प्रियते यत्र तल्लेख्यं तत्प्वहस्ते: प्रसाधयेत्‌ ॥ 








धमशाक्रे सप्तमोउष्याय: ।। 























-... कूटसाक्षिणं विद्यात्त। 


हम ब्रृहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्‌। सरतत्यं 5 


श्श्छ क्‍ विष्णुस्तिः । 


अथाष्टमोड्ण्यायं: । 


... अथ साक्षिण: न राजश्रोत्रियप्रत्रजितकितबतस्करपराधीन- 
ख्लीबालसाहसिकातिपृद्धमत्तोन्मत्तामिशस्तप्रतितश्लु- 
तुष्णात्तव्यसनिरागान्धा:।.. 
रिपुमित्रार्थसम्बन्धिविकमंरृष्टदटोषसहायाश्र आज 
अनिरद्िध्सु साक्षित्वे यश्वोपेत्य ब्रूयात्‌।. एकश्चासाक्षी । 

 स्तेयसाहसवार्दण्डपारुष्यसंगप्रहणेषु साक्षिणो न परीक्ष्या: । - 
अथ साक्षिण: कुलजाबृत्तवित्तसम्पन्ना, यज्वनस्तपस्विन: 
पुत्रिणोधर्मज्ञाअधीयाना: संत्यवन्तप्न विद्यृद्धाश्व |... 
अभिह्ितगुणसम्पन्नउभयानुमतएको5पि | 
इयोविवद्मानयोयेस्य पूर्ववादरतस्य साक्षिणः ग्रथ्टव्या: | 
आधय्य कार्यवशायत्र पृ्वपक्षस्यभवेत्तत्र प्रतिवादिनोउपि । 
_बद्निश्टसाक्षिणि मृते देशान्तरगते वा तद्भिहितज्ञातार:प्रमाणम्‌ 
समक्षद्शंनात्‌ साक्षी श्रवणाद्वा | 
साक्षिणश्र -सत्येन पूयस्ते। वर्णिनां यत्र बधस्तत्रानतेन 
. जत्पावनाय कुष्माण्डीभिद्विजोउग्नि जुहुयात्‌ 
... शूद्र एकाहिक गोदशकस्य ग्रार्स दद्यात्‌। 
..._ स्वभावविकृतो मुखवर्णविनाशे5सम्बद्धमलापे च 


...._ साक्षिणश्राहूयादित्योदये कृतशपथान्‌ एच्छेत्‌। .. 
बहीति राजन्यम्‌ 





अध्मोधष्ध्याय: | ४२६४ 


न्‍्थ ज 


गोबीजका्वनेवश्यम्‌ू। सवमहापातकस्तु शूद्रम | 

साक्षिण: श्रावयेत्‌ । 

ये महापततकिनो छोका ये चोपपातकिनस्ते कूटसाक्षिणामपि | 
जननमरणानतरें कृतहानिश्व | 

सत्येनादिव्यस्तपति सत्येन भाति चन्द्रमा; । 

सत्येन वाति पवन:। सस्पेन भूर्धारयति | 
सत्येनापस्तिउ्गन्ति । सत्येनाग्निस्तिठ्ठति । 

खज्च सत्येन। सत्येन देवा:। सत्येन यज्ञा: ॥। 


अश्रमेघसहसत्र च सत्यं च तुलया धृतम | 
अश्रमेघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। 
जानन्तोडपि हि ये साक्ष्ये तुष्ठीम्भूता उपासते। 
ते कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्या दण्डन वाप्यथ | 
एवं हि साक्षिणः प्रच्जेद्रर्णानुक्रमतो नृपः। क्‍ 
यस्योचु: साक्षिण: सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌॥ 
अन्यथावादिनो यस्य ध्र्‌ वस्तस्य पराजयः | 

बहुत्व॑ प्रतिगृद्दीयात साक्षिद्रेथे नराधिषः ॥ 


च 


॒ 


समेपु च गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिद्रेध द्रिजोत्तमान्‌ | 
यस्मिन्‌ यपस्मिन्‌ विवादे तु कूटसाक्यनूत बदेत। 
तत्तत्काय निवरत्तत कृत॑ वाप्यक्रत॑ भवेत्‌ ।। 











 इति वेष्णवे घमंशाश््रड्ट्टमोउध्याय: ॥ 





| छ२६ किष्णस्‍्मति: | 


॥॥ अथ नव्रमीध्ध्याय; ।। 
अथ समयक्रिया ।। 


राजद्रोहसाहसेबु यथाकामम्‌। निरश्षेपस्तेयेष्नर्थश्रमाणम । 
सर्वेष्पेवार्थषु मूल्यं कनक॑ कल्पयेत्‌ | 

तत्र क्ृष्णलोने शूढ्रं दूव्वाकर शापयेत्‌। 

हिक्रषणछोने तितकरम्‌। पत्रिकृष्णछोने रजतकरम | 
चतु:कष्णलछोने सुवर्णकरम्‌ । 

पथ्चक्ृष्णलोने शीतोद्घृतमहीकरम | 

सुवर्णाद्ध कोशो देय: शूद्र॒स्य | 

ततः पर यथाह धटाग्न्युदकविशेषाणामन्यतमम | 
द्विगुणेडथंयथाभिहिता समयक्रिया वश्यस्य | 

त्रिगुणें राजन्यस्थ | कोशबज्ज चतुगंणे ब्राह्मणस्य । 

. न ब्राह्मणस्य कोशं दब्यात्‌। 

. अन्यन्नागामिकाल्समयनिबन्धनक्रियात: | 

कोशस्थाने ब्राह्मणं शीतोद्धृतमहीकरमेव शापयेत्‌। 

: प्रागहट्दोषमल्पेउप्यर्थ दिउ्यानामन्यतम मेव कारयेत्‌। 


का सत्सु विदितसन्चरित्र न महत्यथडपि। 


..._ राजद्रोहसाहसेपु विनापि शॉर्षवर्त्तनात्‌ 


. अभियोक्ता वत्तयेच्छीप । अभियुक्तश्व दिव्यं कुर्यात्‌। 





..._ स्त्री ब्राह्मणविकल्ासमर्थरोगिणणा तुला देया । 








| ४२७ 


सा च न वाति वायो। 
न कुप्ठसमथलोहकाराणामस्निद यः । 
शरदूभ्रीष्मयोश्र न कुष्ठिपत्तिकब्राह्मणानां विष देय॑- 
आ्राधषि च न श्लेष्मव्याध्य दितानां भीरूणां- 
श्रासकासिनामम्बुजी विनाब्योदकम । 
हेमन्तशिशिरयोश्व नास्तिकेम्यः कोशो देय:- 
न देशें व्याधिमयकोपसूष्टे च । 
हर सचेल स्‍्नातमाहुय सूर्योदयउपोषितम ! 

कारयेत्‌ स्वेदिव्यानि देवब्राह्मणस न्निधों |। 


कम मल न कि 
.» ... इति बष्णवे धमशारत्र नवमो5थ्याय:ः ॥। 


सिसालकमशा०4 ९ मेला. नकथत-सन«ः-०लकभपक।। ककबालानना रा, भरकर !नकवेकला॥ 


॥। अथ दशमोडष्याय:ः ।। 


अथ घट: । 





रुपमारोपयेदद्ि 
प्रतिमानपुरुषो समध् तो सुचि 
धटभव समयेन गरह्लीयात्‌ तुलाघारअ्ब ॥| 


| 














७ 


. किष्णस्वृतिः । 


ब्रह्मप्नो ये स्वृता छोका ये छोकाः कूटसाक्षिण: । 
तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां घारयतोमृषा ॥। 
धर्मपर्यायवचनेधेट इत्यमिधीयते । 

त्वमेव घट | जानीष न विदुर्यानि मानुषा:॥ 
व्यवहाराभिशस्तोउयं मानुष स्तुल्यते त्वयि। . 
तदेन संशयाद्स्माद्धमंतल्लातुमहसि ॥ 
ततह्त्वारोपयेच्छिक्ये भूय एवाथ त॑ नरम । 
ठुलितो यदि वद्धंत ततः स धमतः झुचिः॥ 
शिक्ष्यच्छदेउक्षभड्जेषु भूयस्वारोपयेन्नरम । 

एवं निःसंशयं ज्ञानं यतो भवति निर्णय: ॥ 


इति वेष्णवे घमंशास््रे द्शमोडध्याय: ॥। 


आओ, 0॥७७७७ण ७७७ 


._॥ अथ एकादशोड्ध्यायः॥ 


अथाग्नि: । 


_षोडशाड्ुल ताबदन्तरं मण्डर्र सप्रक कुर्यात्‌ | 


... करयोदबाता।.. 
..._तानि च करहयसहि हित ४ 


सप्राश्वत्थ पत्राणि _ 





प्मुखत्य प्रसारितभुजद्वयस्य 








एकादशोड्ध्याय: । ४२६ 


ततस्तत्राग्निवण लछोहपिण्ड पश्च,शत्पलिक संन्यसेत्‌ | 

। तिद्र्तं -. $ के ए 
तमादाय नातिद्रतं नाविछम्बितं मण्डलेषु पदन्यास कुवंन्‌ ब्रजेत ! 
ततः सप्तम मण्डलमतीत्य मूमो पिण्ड जह्यात्‌। 


यद्यन्यचिह्नितकरस्तमशुद्ध॑ विनिदिशेत्‌ । 

न दग्धः सर्वथा यस्‍्तु स व गुद्धों भवेन्नर:।॥ 
भयाद्वा पातयेयस्तु दग्धो वा न विभाव्यते | 
पुनस्तं धारयेत्‌ पिण्डं समयस्याविशोधनात्‌॥ 
करो विह्॒दितत्रीहेस्तस्यादादेव लक्षयेत्‌। 
अभिमनत्र्यास्‍्य करयो्हपिण्ड ततो न्‍्यसेत्‌ ॥ 
त्वमग्ने | सव्वेभूतानामन्तश्ररसि साक्षिवत्‌। 
त्वमेवाग्ने । विजानीष न विदुर्यानि मानवा: ॥ 
उ्यवहाराभिशस्तोज्यं मानुष: शुद्धिमिच्छति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमंतल्लातुमहंसि ।। 














हा 
| 
॥ 
। 
£ 
. 
। 
रह 
र्प्ढ 
॥ 
| 
) 
। 
!! 
। 


_इति बेष्णवे धमंशास्त्रे एकादशोड्ध्यायः || 
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9३० | विष्णस्टव्वति: | 


॥॥ अथ द्वादशोधध्याय: | 
अथोदकम । 
पद्कशेबालदुष्टभाहमत्थ्यजलौकादिवर्जितेड्म्भसि 
तत्र नाभिमग्नस्यारागद्वंषिण: पुरुषस्यान्यस्य जानुनी 
गृहीत्वाभिमन्त्रितरतम्भ: प्रविशेत्‌ | 
तत्समकालश्व नातिक्रूरमदुना धनुषा पुरुषो5पर 
शरक्षेप॑ कुर्यात्‌ । 


तञ्वापरश्व पुरुषों यवेन शरमानयेत्‌ । 
तत्मध्ये यो न दृश_्येत स शुद्धः परिकीतित:॥ 
अन्यथा त्वविशुद्धः स्यादेकाज्डस्यापि दशने। 
त्वमम्भ: । स्वेभूतानामन्तश्ररसि साक्षिवत्‌॥ 
_ त्वमेवास्भों | विजानीषे न विदुर्यानि मालुषाः | 
 व्यवहाराभिशस्तोड्यं मानुषस्वयि मज्जति | 
तदेन॑ संशयादस्माद्धमंतल्ातुमहसि ॥। 


इति बेष्णेवे धमंशाश्रे द्वादशोडध्याय:॥ 





त्रयोदशोड्ध्यायः । ४9३१ 


॥ अथ त्रयोदशोडध्याय: ॥| 
अथ विषम । 
विषाण्यदेयानि सर्व्वानि क्ते हिमाचलोड्रबाच्जाडुर्गत्‌ । 
तस्य च यवसप्रक घृतप्छुतमभिशस्तायदयात्‌ । 
बिब॑ वेगक्रमापेत॑ सुखेन यदि जीयते। 
विशुद्ध तमिति ज्ञत्वा दिवसान्ते विसजयेत्‌॥ 
विषत्वादिषमत्वाद्य क्र | त्व॑ सव्दंदेहिनाम | 
त्वमेव विष ! जानीष न विदुर्यानि मानुषाः | 
व्यवहाराभिशस्तोड्यं मानुषः शुद्धिमिच्छ॒ति | 
तदेन संसयादस्म;द्धमंतल्लातुमहंसि ॥। 


इति वष्णवे घधमशाख्र त्रयोदशोउध्यायः ।। 


|; 
] 


५3.८५ मलपन पा ८3 +३८००८०-५४०-+८६०००:- 


॥॥ अथ चतुद्ृशोड्ध्यायः ॥ 
अथ कोश: 

उम्रान्‌ देवान समभ्यत्'थ तत्स्नानोदकात्‌ प्रसृतित्रयं पिवेत्‌ । 

इंद मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुख: 

यस्य पश्येट्धिसप्ताहाल्िसप्ताहादथापि वा ॥ 
गोउग्निज्ञातिमरणं राजातकुमथ।पि वा। 
तमग़ुद्ध विजानोयात्तथा शुद्ध विपयेये 
दिव्ये च शुद्ध पुरुष सत्कुयद्धार्मिको नृपः।। 
चतुद्दशो उध्याय: ॥। 


के हे के | कह की औ के हे 
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४३२ विष्णस्पृतिः |. 


॥॥ अथ पशथ्चदशोष्ष्यायः ।। 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति । 


सर क्षेत्रे संस्कृतायामुत्पादितः स्वयमौरस: प्रथमः । 
नियुक्तायां सपिग्डेनोत्तमवर्णन वोत्पाद्ति: क्षेत्रजो द्वितीय: । 
पुत्रिकापुत्रल्ततीय: | 
यस्तस्या: पुत्र: स मे पुन्नोभवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका- _ 
पुत्रिकाविधिना प्रतिपादिता पितृश्रातृविहीना पत्रिकेव | 
पौनभवश्चतुर्थ: अक्षता भूयः संस्क्ृता पुनभू:। 
भूयस्व्वसस्कृतापि परपूर्वा । . कानीनः पश्चमः | 
पिठृयहेडसंस्कृतयेवोत्पादितः | 
स च पाणिग्राहस्य गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः | 
यस्‍्य तल्पजस्तस्यासो. सहोढ: सप्तमः । 
गभिणी या संस्कृयते तस्याः पुत्र: स च पाणिग्राहस्य- 
दत्तकश्राष्टम: । क्‍ 
सच मातापितृभ्यां यस्य दत्तः क्रीतश्व नवम:। 
सच येन क्रीतः स्वयमुपगतो दशमः। 
स च यस्योपगतः अपविद्धस्वेकादश:। क्‍ 
पित्रा मात्रा च परित्यक्तः स च येन गृहीत:- 
_यत्र कचनोत्पादितश्व द्वादशः। क्‍ 

.. एतेषां पूत्र: पू्े: श्रेयानं। स एव दायहारः |। 














पञ्चदशो5्ध्यायः । 


0६. 
रो 


अनूढानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्‌। 
पतितक्कीवाचिकित्सरोगविकछा स््वभागहारिणः । 

' भेस्ते है ' 

| क्रृक्थग्राहिभिस्ते भत्तंव्या:। ह 
तेषाओ्वौरसा: पुत्रा भागहारिणः । क्‍ 
न तु पतितस्यथ पतनीये कमणि कृते त्वनन्तरोत्पन्ना:। 








प्रतिलोमासु ल्लीषु चोत्पन्नाश्वाभागिन: द क्‍ 
। तत्पुत्रा: पेतामहेउप्यर्थ अंशग्राहिभिस्ते भरणीयाः । । 


थश्चायहर: स॒पिण्डदायी । 
एकोढानामप्येकस्या: पुत्र: स्वासां पुत्र एव च। 
भ्रातणामेकजातानाभ्व । 
पुत्र: पिठृबित्तालाभेडपि पिण्ड दच्यात्‌। 
पुन्नान्नो नरकाग््मातू पितर॑ त्रायते सुतः। 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
क्रणमस्मिन्‌ सन्नयति अम्ृतत्वभ्ब गच्डति। 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येश्रेज्जीवतोमुखम्‌ ॥ 














पुत्रेण छोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य  पोत्रेण ब्रध्नस्याप्रोति पिष्टपम्‌॥ 
हिन्रयोलके विशेषों नोपपद्मते। 


हपुत्रं त॑ सन्‍्तारयति पौत्रबत्‌ ॥ 





बे धंशास््रे पत्चद्शोउध्याय: ॥! 


# के मे है | केओऑईमके हि 








छ््छ ... विष्णुस्मृतिः | 
॥ अथ पोडशोडध्याय: ।। 


समानवर्णासु पुत्रा: सवर्णा भवन्ति | 
अनुलोमासु माठ्वर्णा:। प्रतिलोमास्वाय्यविगर्शिताः | 
तत्र वश्यापुत्रः शूद्रेणायोगवः । 
पुकसमागधो क्षत्रियापुत्रो वेश्यशुद्राभ्यां। 
द चाण्डाल्वरेहकसुताश्र ब्राह्मणीपुत्रा: शूद्रविदक्ष त्रिय : | 
सद्भरसड्डराश्वासंस्येया:। रड्डावतरणमायोगवानां | 
व्याधता पुकसानां। स्तुतिक्रिया मागधानां | 
बध्यघातित्व॑ चाण्डालानाम्‌ ! 
खीरक्षा तज्जीवनञ्व वदेहकानामू। अश्वसारश्य॑ सूतानां। 
चाण्डालानां वहिय््मामनिवसर्न मृतचेल्धारणमिति विशेष: | 
 स्वेषाच्व समानजातिभिविंहारा: स्वपितृवित्तानुहरणच्च । 
सहझ्करे जातयस्त्वेता: पितृमातृप्रदर्शिता: । 
प्रच्छन्चा वा प्रकाशा वा वेद्तिव्या: स्वकम्मंमि: || 
ब्राह्मणाथ गवाथ वा देहत्यागोउनुपस्कृत:। 
ल्रीबालाभ्युपपतो च वाह्मानां सिद्धिकारणम | 
. इति व्णबे धमंशास्रे षोडशोडध्याय: ।। 


मे सप्तदशोष्ष्याय: ॥ 








सप्तद्शोद्ध्याय:ः । ४9३४ 


पितृविभक्ताविभागानन्तरोत्पन्नस्य भाग दद्युः। 
अपुत्रस्य धर्न पह्यमिगामि। तदभावे दुहितगामि। 
तदभावे पितृगासि। तदभावे मातृगामि | 
तदभावे अआ्राठगामि। तदभावे श्रातृपुत्रगामि । 
तदभावे बन्धुगामि | तदभावे सकुल्यगामि ! 
तद॒भावे सहाध्यायिग्रामि | 
 तदभावे ब्राह्मणपघनवज्न राजगामि। ब्राह्मणाथों ब्राह्मणानाम | 
वानप्रस्थधनमाचार्य्योगह्लीयात्‌ शिष्योवा । 
संसश्निस्तु संस्ी सोदरस्य तु सोदरः । 
दद्यादपहरेच्रांश जातस्य च मृतस्य च।। 
पितृमातृसुतश्रातृदत्तमध्यग्स्युपागतम्‌ ।। 
आधिवेदनिक बन्धुदत्तं शुल्क्मन्वाधेयकमिति ख्रीधनम्‌ । 
ब्राह्मदिवु चतुर्ष विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्ठत्तुं: | 
शेषषु च पिता हरेत्‌। क्‍ 
सर्वेष्वेब प्रसूतायां यद्धन॑ तदूदुहितृगामि । 
पत्यो जीवति यः ख्रीभिरलछक्ारों घ्रतों भवेत । 
न त॑ भजंरन्‌ दायादा भजमानाः: पतन्ति ते॥ 
अनेकपितृकाणाश्व पितृतों भागकल्पना। 
यस्य यत्‌ पेतृक रिक्‍थ स तदूगृद्वीत नेतरः॥ 
इति बेष्णवे धर्मशास्त्रे सप्तदशोड्ध्याय: ।। 
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४३६ विष्णुस्प्रति: | 
॥ अथ अटष्टादशो<ध्याय: || 
ब्राह्मणस्य चतुषु वर्णषु चेत्पुत्रा भवेयुस्ते पृतृकमृकर्थ दशधा- 
विभजेयुः तत्र ब्राह्मगीपुत्रश्वतुरोंबशानादद्यात । 
क्षत्रियापुत्रश्नीन्‌ । द्वावंशौ वेश्यापुत्रः | 
शूद्रायुत्रस्वेक अथ चच्छद्रापुत्रवज्य ब्राह्मणस्य पुत्रत्रय॑- 
भवेत्तदा तद्धन नवधा विभजयु: 
वर्णाउुक्रमेण चतुद्लिद्रिमागकृतानंशानाद्द्यः | 
बश्यवज्ञ मएघाकृत॑ चतुरख्रीनेकश्चाट्य: | 
क्षत्रिययज्त सप्तधाकृत॑ चतुरो द्वावेकन्च | 
ब्राह्मगयज्ज षडधाकृतं त्रीन्‌ द्वावेकन्च | 
क्षत्रियस्य क्षत्रियावेश्याशूद्रापुत्रेष्वयमेव विभाग: । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियों पुत्रों स्यातां तदा सम्तथा- 
कृताद्धनाद्‌ ब्राह्मणश्रवतुरोंइशानादयातल्त्रीन्‌ राजन्यः | 
अथ ब्राह्मण॒स्य ब्राह्मगवेश्यों तदा षडधाविभक्तस्य 
चतुरोंउशान्‌ ब्राह्मण आदणद्याद्द्वावंशोवश्य: 
अथ बत्राह्मणस्य ब्राह्मणशूद्रो पुत्रो स्थातां तदा तद्धनं- 
पश्चचा विभजेयातां चतुरो उशान्‌ ब्राह्मणस्त्वादद्ादेक॑ शूद्र 
अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षत्रियव (यों स्थातां तदा तद्धनं- 
. पञ्चथों विभजेयातां त्रीनंशान क्षत्रियस्त्वाद्द्यादूद्वावंशो वेश्यः 
. अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियत्य वा क्षत्रियशूद्रो पुत्री स्‍्थातां तदा-... 
..ठद्धन॑ चतुदद्धां विभजेयातां त्रीनंशान क्षत्रियस्ववादद्रादेक शूद्र: .. 
.... अथ त्राह्मणस्थ क्षत्रियस्य वेश्यस्य वा वेश्यशूद्रौ पुत्रो स्याता- 














अष्टादशीष्ध्यायः । ७9३७ 

स्‍्थातां तदा तद्धन॑ त्रिया विभजेयातां द्वावंशौ वेश्यस्त्वा- 
दद्यादेक शूट्रः 

अथकपुव्रा ब्राह्मग॒स्य ब्राह्मणश्षत्रियवेश्या: सबहरा: 

क्षत्रियस्य राजन्यवेश्यौ । वेश्यस्य वेश्या: | शुद्रः शूद्रस्य । 

ढ्विजातीनां शूद्रसत्वेकः पुत्रो5द्ध हरः । 

अपुत्रक्तक्थस्य य। गतिः सात्राद्ध स्य द्वितीयस्य | 

मातरः पुञ्रभागावसारेण भागहारिण्यः । 

अनूढाश्व दुद्ितिर:। समवर्णा: पुत्रा: समानंशानादयु: । 

ज्येष्ठाय श्रप्ठमुद्वारं दच्य:। 

यदि द्ो ब्राह्मणीपुत्रो स्थातामेकः श॒द्वापुत्र स्तदा ब्राह्मणपुत्रा- 

बढ़ो भागानादद्यातामेक शद्ापुन्र: । 

अथ शुद्रापुत्रावभो स्यातामेकोब्राह्मणीपुत्रस्तदा षड्विभक्त- 

स्याथत्य चतुरो5 शान्‌ ब्राह्मणरस्त्वाद्दयदूद्वावंशो शुद्रापुत्रो । 

अनेन क्रमेणान्यत्राप्यंशकल्पना भवति | 


विभक्ताः सहजीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयदि | 
समा्तत्र विभाग: स्याज्ज्यप्र| तत्र न विद्यते ॥ 


अनुपघ्नन्‌ पितृद्र॒व्य श्रमेण यद॒पाजितम | 
स्वयमीहितलब्धंतन्नाकामो दातुमहंति। 


पंतूकन्तु यदा द्रव्यमनवाप्य यदाप्लुयात | 
न ततू पत्रभजन साद्ध मकामः स्वयम्ज्जितम ।! 


वर्स पतलालक्कार: कृतान्नमुदर्क ख्रियः 
योगक्षेम॑ प्रचारश्व न विभाज्यथ्व पुस्तकम ।। 
इति कंण्णवे घमशाम्रेड्टादशोध्ष्याय: ।। 





' 
है 
| 
है 
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विष्णरम्ति: । 
॥ अथ एकोनविशोष्ध्याय: ॥ 
मृत द्विज॑ न शूद्रेण निर्हास्येत्‌। न शूह्द्रिजेन । 
पितरं मातरअ्च पुआनिह रेयु: | 
न ह्विज॑पितरमपि शूद्राः ब्राह्मणमनाथं ये ब्राह्मणा- 
निहरन्ति ते स्वगेलोकभाज: | 

निह त्य च बान्धव प्रंत॑ सत्कृत्याप्रदक्षिणिन चितामभि- 

. गम्याप्सु सवाससो निमज्जनं कुय: | 


. प्रंतस्योदकनिबपणं कृत्वंकपिण्ड कुशेष दद्यः। 


 परिवत्तितवाससश्र निम्वपद्माणि विदश्य द्वाय्येश्मनि- 


 पदन्‍्यास कृत्वा गृह प्रविशेयु:। 
अक्षतांश्राग्नो क्षिपेयु:ः चतुथ द्विसेडस्यिसञ्चय कुर्य्य:। 
तेषाओ्व गड्ढाम्भसि गअक्षेप: 
यावत्‌ सट्लश्यमस्यि पुरुषस्य गद्भाम्मसि तिष्ठति- 
तावद्रघसहस्राणि स्वगंछोकमधितिष्ठति | 
यावदाशौच ताबत्‌ प्रेतस्योदक॑पिण्डमेकश्च दच्युः । 


_क्रीतरूब्धाशनाश्व भवेयु:। अमांसाशनाश्र | 


स्थण्डिलशायिनश्र । प्रथक शायिनश्व | 





आमानिष्क्रम्याशोीचान्ते कृतश्मश्रकर््माणस्तिलकर 


. सपपकल्कर्व्या स्नाता: परिवत्तितवाससो गृद्द प्रविशयु 






हाणछाका धायस्ते | 

















विशोष्ध्यायः | ४३६ ६ 


ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः। 
ब्राह्मणाभिष्ितं वाक्य न मिथ्या जायते कचित ॥। 
यदूब्राह्मणारतुए्तमा बद्न्ति तहंब॒ता:ः प्रत्यभिनन्‍्दयन्ति | 
तुएषु तुषशाः सतत भवत्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवा: ॥। 
ठुःखान्वितानां म्ृतबान्धवानामश्वासन कुय्युरदीनसत्त्वाः । 
वाक्यस्तुयममि तवाभिधास्ये वाक्यान्यहं तानि मनोउभिरामे।| 


इति बेंष्णवे धमेशास्रे एकोनविशोषध्यायः ॥। 


>>++>हैं) 2, 2) ० 


॥ अथ विशोध्ध्यायः ॥। 


यदुत्तरायणं तद॒हर्द॑बानाम्‌। दक्षिणायन राक्िः | 
सम्बस्सरोष्होरात्र: तल्शिंशता मासा: मासा द्वादश वषम । 
द्ादशवबशतानि दिव्यानि कलियुगम्‌। हदिगुणानि द्वापरम्‌ | 
शिगुणानि जेता चतुगुंणानि कतयुगम्‌- 

क्‍ ..._'ह्वादशवर्षसहस्प्राणि दिव्यानि चतुयंंगम | 
चतुयुंगानामेकसप्ततिमन्वस्तरम्‌ । चतुयुंगसहर्रश्वकल्पः । 
सच पितामहस्याह:। ताबती चास्य राजिः। 
एवबंविधेनाहोराशेण मासवर्षगणनया सब्बस्येब- 

ब्रह्मणोबषशतमायु: । 
ब्रह्मयायुयथा च परिच्छिज्न: पौरुषो द्वसः । 
तस्यान्ते महाकलू्प:। तावत्येबास्थ निशा। 








39९८ क्‍ वि ध्णुस्वृति शक 


पौरुषाणामहोराआणामतीतानां संख्येव नास्ति । 

नच भविष्याणाम्‌। अनायनन्‍्तता काल्स्य ॥ 
एक्मस्मिन्निरालम्बे काले सततयायिनि | 
न तदूभूत॑ प्रपश्यामि स्थितियस्य भवेदूभ वा ।। 
गद्भजाया: सिकताधारास्तथा वषति वासचे | 
शक्‍या गणयितुं लोके न व्यतीता: पितामहा: | 
चतुददश विनश्यन्ति कढ्पे कल्प सुरेश्वराः | 
स्वलोकप्रधानाश्व मनवश्च चतुद्दश | 
बहूनीन्द्रसहस््राणि देत्येन्द्रनियुतानि च | 
विनष्टानीह कालेन मनुजेष्वथ का कथा ॥ 
राजषयश्व बहवः सब समुदिता गुणः । 
देवा ब्रह्मबयश्वेव कालेन निधन गता:॥ 

ये समर्था जगद्यस्मिन्‌ सशष्ठिसंहारकारिण: | 

_ तेडपि कालेन लीयन्ते कालछोहि दुरतिक्रमः || 
आक्रमग्य सबेः कालेन परलोकश्व नीयते। 

.. कर्मपाशवशो जन्‍्तुः का तत्न परिदेवना।। 
जातस्य हि धूबो सृत्युधू,व॑ जन्म मृतस्य च। 
अथ दुष्परिह्यय उस्मिन्नास्ति लोके सहायता ।॥। 
शोचन्तो नोपकुवन्ति म्रृतस्येह जना यतः। 

. अतो न रोदितव्य हि क्रियाः कार्या: स्वशक्तितः।॥ 

.. सुकत दुष्कृतच्योभो सहायो यस्य गच्छुतः 

. बान्धवेस्तस्य कि काय शोचद्धिरथवा न वा ॥ 




















विशोष्ध्याय: । 9७९ 


बान्धवानामशोचे तु स्थिति प्रेतो न विन्दति। 
अतस्त्वभ्येति तानेब पिण्डतोयप्रदायिनः || 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणात्‌ प्रेतो भवति यो मखतः। 
प्रेतलोकगतस्यान्न सोइकुम्भ प्रयच्डुत || 
पितृछोकगतश्वान्न श्राद्ध भुडत्ते स्ववामयम्‌। 
पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छाद्ध प्रयच्छत ।| 
देवस्रे यातलास्थाने तिय्यम्योनो तथंव च। 
मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्त स्वबान्थव:।॥। 
प्रतत्य श्राद्धकत्तुश्व पुष्टि: श्राद्ध ते ध वम्‌। 
तस्माच्छाद्ध/ सदा काय शोक त्यक्त्वा निरथकम |। 
एताबदेव कत्तव्यं सदा प्रेतस्य बन्घुमिः। 
नोपकुर्यान्नरः शोकात्‌ प्रतस्यात्मन एवं वा॥। 
टरण टलोकमनाक्रन्द प्रियमाणांश्व बान्धवान्‌ | 
पम्ममेक॑ सहायाथ वस्यध्य॑ सदा नराः |॥ 
मृतो5षि बान्धवः शक्तो नाजुगन्तुं नरं म्तम्‌। 
जायावज्ज हि सर्वेस्य याम्यः पन्‍था विरुष्यते॥ 
धमएकोउनुयात्येन॑ यत्र कचन गामिनम्‌। 
नन्‍्वसारे न्ृल्लोकेडस्मिन्‌ धम कुझत मा चिरम॥ 
श्वःकायमद्य कुर्वात पूर्वाह् चापराहिकम । 
न हि ग्रतीक्षते मृत्यु: कृत वास्य न वा:क्ृतम्‌।। 
क्षेत्रापणग्रहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ | 
वुकीबोरणमासाद्य मृत्युरादाय गष्ड्धति।। 


शत भ नम मल मन नर नर अनिल सर मो मकर नकल मर की ली 


मा रस मल अल 


पा जम मम अमन 


| 

| 
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पी 
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विष्णस्मृति: | 


न काहछत्य प्रियः कश्रिद्द्वेष्यश्चास्य न विद्यते । 


आयुष्ये क्मणि क्षीणे प्रसह्या हरते जनम॥ 
नाप्राप्तकालो प्रियते बिद्धः शरशतेरपि । 
कुशाग्रणापि संस्पुष्ट: प्राप्कालो न जीवति || 
नौषधानि न मन्‍्त्राक्ष न होमा न पुनजपाः । 
त्रायान्ते मृत्युनोपेते जरया वापि सानवम्‌। 


. आगामिनमन्थ हि प्रविधानशतेरपि । 


न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना।। 
यथा थेनुसहस््रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 
तथा पूव॑कझत, कम्म॑ कर्त्तारं बिन्‍्दते भ्रृबम्‌॥ 


.  अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ। 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। 


क्‍ देहिनोउस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवरन जरा। 


तथा देहान्तरप्राप्निर्धीरस्तत्र न मुल्यति।। 


गृहातीह यथा वर्श लक्ता पूवधृताम्बरम | 
 गृह्ात्येव॑ नर्व॑ देह देही कम्मनिबन्धनम्‌ |। 


नने छिन्दन्ति शमख्राणि मनन दहति पावकः। 
कर के कहे पा शा शोषय ु त्‌ । 
नचन॑ क्लेदयन्थापो न 'ति मारुतः || 


अच्छेद्ोडयमदह्योड्यमक्छेशोडशोष्य एवं च। 


. नित्य: सततगः स्थाणरचलोडय॑ सनातनः ।। 


... अव्यक्तोध्यमचिस्त्योड्यम 
. तस्मादेव॑ विदित्वन नानुशोचितुमहंथ |। 





[काय्योड्यमुच्यते 


इति कष्णवे धमशाश्र॑ विशोष्ध्याय: ॥। 





॥ अथ एकबिशोध्ध्याय: ।। ४9४३ 


अथाशोचव्यपगमे सुस्नरातः सुप्रक्षाल्तिपाणिपाद आचा- 
न्तस्त्वेबंबिधान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाशत्तयुदडसुखान्‌ गन्धमाल्य- 
वस्वालझ्भारादिभि: पूचितान्‌ भोजयेत्‌। 
एकबन्मन्त्रानूहेतकोदिष्टे । 

उच्छिष्टएसभिधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्ड निवंपेत । 
भुक्तवस्सु ब्राह्मणेबु दक्षिगयाभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्राभ्यां 
दत्ताक्षय्योदकश्चतुरडुलप्रथ्वीस्तावदन्तरास्तावदध:खाता 
वितस्त्यायतास्तिल्ल: कष: कुर्य्यात्‌ 

कष समीपे चाम्रमित्रयमुपसमाधाय परिस्तीय्य तत्नके- 
कश्मिन्नाहुतित्रय॑ जुहुयात्‌ । # क्‍ 
सोमाय पितृमते स्वधा नमः । 

अग्नये कव्यवाहनाय र्वधा नमः ! 

यमसायाह्विरसे स्वधा नमः । 

स्थानत्रये च प्राग्वत्पिण्डनिंपणं कुर्ण्यात । 
अन्नद्धिघृतमघुमांस: कपू शत्रय॑ पूरयित्वेतदिति जपेत। 
एवं मृताहे प्रतिमास कुर्य्यात | 

सम्बसरान्ते प्रेताय तत्पिजशे तत्पितामहाय तत्प्रपितामहाय- 
च ब्राह्मणान्‌ देवपव्र्वान भोजयेत । 

अन्नाग्नोकरणमावाहन पाद्न्ब कुर्य्यात | 

संसजतु त्वा प्रथिवीसमानीब इति च प्रतपागपाओ- 
पिठ्पादपात्रत्रये योजयेत्‌।... 

उच्छिष्टसन्निधो पिण्डचतुष्टय॑ कुर्य्यात्‌ । 


सबलटलयालइ--मवअज० ८ 
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४४४ विष्णुस्मृति: । 


ब्राह्मणांश्व स्वाचान्तान्दत्तद क्षिणांश्वानुत्रज्य विसज्जयेतू । 
ततः प्रेतपिण्ड पाद्यपात्रोदकवत्‌ पिण्डत्रये निदध्यात्‌। 
कषृत्रयसब्रिकष उप्येवमेव । 
सपिण्डीकरणं मासिकाथबदूद्रादशाह श्राद्ध 
त्रयोदशेडह्नि वा कुर्य्यात्‌ । 
मन्त्रवज हि शूद्राणां द्वादशेउह्नि । 
सम्ब॒ंत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासों भवेत्तदा मासिकाथ 
दिनमेकश्व वद्ध येत्‌ । 
सपिण्डीकरणं ख्रीणां काय्यमेव॑ तथा भवेत्‌ । 
यावज्जीव॑ तथ्ना कुर्य्याच्छाद्धन्तु प्रतिवत्सरम्‌।। 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सरात्‌ कृतप्र। 
. तस्याप्यन्न सोदकुम्स॑ दष्याहष हविजन्मने ॥ 





इति वष्णवे धमंशाश्रं एकविशोड्ध्यायः ॥! 


॥ अध द्वाविशोडध्याय: ॥। 


ब्राह्मणस्थ सपिण्डानां जननमरणयोदुशाहमशौचम । 
द्वादशाह राजन्यस्थ | पश्चद्शाह वेश्यस्थ। मास शूद्रस्थ। 
.. सपिण्डता च पुरुष सप्रमे विनिवत्तते 
. अशोौचे होमदानग्रतिप्रहस्वाध्याया निवत्तं्ते 
नाशोचे कध्यचिदन्नमश्नीयान्‌ | 














द्वाविशोडध्यायः | 288] 


ब्राह्मणादीनामशोचे यः सक्ृदेवानज्नसश्नाति तस्य- 
तावदशोच याबत्तेषाम्‌ । 

अशौचापगमे प्र॒यश्नित्तं कुर्य्यात्‌ | 

सवर्णस्याशीचे ह्विजो भुक्ता खबन्‍्तीमासादय तन्निमपग्न- 
ख्विरघमषण' जप्त्वोत्तीय्य गायश्र्यन्‍्टसहस॑जपेत्‌। 
क्षत्रियाशी्े ब्राह्मणस्वेतदेवोपोषितः ऋृत्वाझुद्धथति। 
वेश्याशीचे. राजन्यश्व | द 

वश्याशौचे ब्राह्मणखिरात्रोपोषितश्व | ब्राह्मणाशौचे राजन्य:- 
क्षत्रियाशौचे वेश्यः स्रवन्‍्ती मासाद्य गायत्रीशतपञ्चर्क जपेत््‌ । 
वेश्यश्व॒ ब्राह्मणाशौच गायज्र्यड्रशतं जपेत्‌ । 

शूद्राशोचे ह्विजो भुक्ता प्राजापत्यत्रतरेत्‌ । 

शूद्श्य ह्विजाशोचं स्लानमाचरेतू। 

शूद्र: शूद्राशोवरे स्वातः पञ्चगव्यं पिवेत्‌ | 

पत्नीनां दासानामासुलोम्येन स्वामिनस्तुल्यमशौचम्‌ | 

सते स्वामिन्यात्मीयम्‌। 

हीनवर्णानामधिकवर्णबु तद्पगमे शुद्धि: | 

ब्राह्मणस्य क्षत्रविद्शूद्रेषु षड़ात्रत्रिराजेकराओ: । 

क्षत्रियस्य विदशूद्रयो: पड़ात्रत्रिरात्राभ्याम्‌ | 

वेश्यस्य शुद्रेषु षड़ाशेण। मासतुल्यरहोरा्रैगभेस्रावे । 
जातप्ठते मृतजाते वा कुलस्य सद्यःशौचम्‌। 

अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एबं । क्‍ 
नास्याप्रिसंस्कारों नोदकक्रिया। « 
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है विष्णुश्म्रतिः | 
दन्‍्तजाते त्यकृतचूड त्वहोराशेण । 
कृतचड्ड व्वसंस्कृते त्रिराणेग। ततः पर यथोक्तकालेन । 
द्वीणां विवाह: संस्कार: ! 
. संस्कृतासु ल्लीषु नाशोच भवति पितृपश्षे। 
.. त्सवमरणे चेत्‌ पितृगहे ध्यातां तदकराओं जिराज्राअ्ल। 
जननाशौचमध्ये यद्यपर॑ जननाशौचं स्यात्तदा पूर्क्चा- 
 शौचव्यपगमे शुद्धि!। रातिशषे दिनद्येन । 
प्रभाते दिनतयेण। मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेज्प्येवम | 
श्रत्वा देशान्तरस्वजननसरणे शेषण शगुध्येत्‌। 
व्यतीतेडशोचे सम्बत्सरास्तस्वेकराजेण । श 
 ततः पर॑ स्लानेन । आचार्य्ये मातामहे च व्यतीते तिराजेण ॥ 
अनोरसेषु पुओ्रेषु जातेषु च मृतेषु च। क्‍ 
परपूर्व्वासु भारय्यासु असूतासु मतासु च। 
आचाय्यपत्नीपुदोषाध्यायमातुलश्यशुरश्वशुय्यसहाध्यायि- 
शिष्येष्वतीतेष्वेकराजेण । - स्वदेशराजनि चर | 
असपिंण्डे स्ववेश्मनि छते च। 
शग्वरल्यनाशकाम्पुर्सप्रामविद्यु्तृपहतानां नाशोचम्‌। 
.. न राज्ञां राजकम्मेणि। न ब़्तिनां ब्रते। 
... न शतिणां सओे। ने कारूणां स्वकम्मंणि। 
..न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया | हा 
न देवप्रतिष्ठाविवाहयो: पूर्वेसंश्र॒तयों: 
| . न देशविप्ववे। आपयद्यपि च कष्टायाम्‌ । 








द्वाविशोष्ध्याय:। ... ७४७ 


) 
के क्र 


आत्मद्यागिनः पतिताश्व नाशौचोदकभाज: | 
पत्चितस्य दासी मृतेडहिपादाभ्यां घटमपवज्जयेत्‌ | ' 
उद्दन्धनसृतस्य यः पाशं च्छिन्यात्‌ स तप्तकृच्छ ण शुध्यति। 
आत्मघातिनां संस्कर्ता च। तदश्रुपातकारी च | 
सर्वस्येव प्रेतस्थ बान्धवेः सहाश्रुपातं ऋृत्वा ख्ानेन । 
अक्ते ल्वस्थिसथ्वये स्चेलख्तानेन। 
ह्विजः शूद्रप्रेतानुगमन ऋृत्वा खबन्तीमासाद्य तन्निमग्- 
खिरघमरषणं जप्त्वोत्तीय्य गायत्र्यष्टसहरस॑ जपेत्‌ । 
हिजप्रेतस्थाइशत्तम | क्‍ 
शुद्र: प्रेतानुगमन॑ कृत्वा स्लानमाचरत्‌ । क्‍ 
चिताधूमसेवने स्व वर्णा; स्तानमाचरेयु: | 
मेथुने दुःस्वप्ने रुघिरोपगतकण्ठे वमनविरेकयोश्व । 
एसश्रुकम्मणि कृते च । ' 
शवस्पशच्च॒र॒पृष्टा रजखलाचाण्डालयूपांश्व । 
भक्ष्यवज्ज पथ्चनखश< तद॒स्थि सस्नेह्च | 
सवष्वेतेषु ख्लानेषु पूतर वर्श नाप्राक्षालितं विभ्रयात्‌ | 
. रजस्वछा चतुथडह्नि स्रानाच्छूध्यति | 
रजस्वछा हीनवणा रजस्व॒लां स्पष्टा न ताबदश्नीयाद्यावन्न गुद्धा। 
सवर्णामरधिकरणां वा स्पृष्टा ख्रात्वाश्नीयात | क्‍ 
प्ुत्वा सुतष्वा मोजनाध्ययने पीत्वा स्लात्वा निष्लीव्य- 
_बासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीष कृत्वा पत्चनखस्य- 
ससनेहास्थि सपष्ठा चाचमेत्‌ू।...........ः 
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छ्छ्ट .. विष्णस्वतिः । 
... चाण्डाल्म्लेच्जुसम्भाषणे च। क्‍ 
 ज्ञाभेरधस्तात प्रवाहेषु च कायिकमलेः सुशाभिव्वोपहतो- 
मृत्तोयरतदड् प्रक्षाल्य शुध्यति । 
 अम्यत्रोपहतो सत्तोयस्तदड्धं प्रश्ाल्य ख्वानेन | 
बत्तोपहतस्तूपीष्य खात्वा पश्चगव्येन्र 
 दृशनच्छदोपहतश्थ ||... 
बसा शुक्रमसदाज्जामूत्रविदकणबिडनखा: । 
श्लेष्माश्रुदूषिका खेदो द्वादशंते न्णां मछाः॥ 
गौड़ी माध्यी च पेछ्ी च विज्लोया त्रिविधा सुरा। 
यर्थेवेका तथा सर्व्वा न पातव्या हिजातिभिः।॥ 
माधकमेक्षव॑ टाहू' कोर खाज्जरपानसे | 
सृद्विकारसमाध्वीके मरेयं नारिकेलजम्‌।। 
अमेव्यानि दशंतांनि मद्यानि ब्राह्मणस्य च। 
राजन्यश्वव वश्यश्व स्पृष्ट तानि न दुष्यत:॥ 
गुरोः प्रेतस्थ शिष्यस्तु पिठमेध समाचरन्‌। 
प्रताहार: सम तत्र दशराशेण शुध्यति॥ 
आचाय्य स्वमुपाध्याय पितर मातर॑ गुरुमू। 
निह.त्य तु ब्रती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्ञयते। 
. आदिट्टी नोदक कुय्यौंदाब्रतस्थ समापनात। 
... समाप्ते तूदकंकृत्वा त्रिराजेण बिश्ुध्यति॥ 
....._ ज्ञानंतपो5प्िराहारो सृण्मनोवाय्युंपाक्ननम । 
..... वायुः कर्म्माककालो च॒ शुद्धिकणि देहिनाम्‌॥ 


त्रयोविशोड्धयाय: । ४9६ 

सर्वेषामेव शौचानामन्नशौ्च पर रुएतम्‌। ' 
योउन्ने शुचिहिं स शचिन मृद्वारिशचिः शुचिः 
। क्षान्त्या गुद्धथन्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिणः 
त्रषापा जप्येन तपसा वेदवित्तमा!ः ।॥| 

उ्त्तोयः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति । 

रजसा खस्थी म्नोदुष्टा संन्‍न्यासेन ह्विजोत्तमाः ॥। 

अद्ञिर्गात्राणि शुद्धथन्ति सनः सत्येन शुद्धयति | 

विद्यातपोश्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धय॒ति ॥ 

एब शौचस्य ते प्रोक्त: शारीरस्य विनिणय: | 

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शरण विनिणयम्‌॥॥ 

इति बेष्णवे धर्मशास्रे द्वाविशोडध्यायः ॥। 
“454 8:48--- 
॥ अथ त्रयोविशोड्ध्याय: || 

शारीरेमेले: सुराभिमंद्ेर्बा यदुपहतं तद्त्यन्त्योपहतम्‌। ; 
अत्यन्तोपहतं सब्ब छोहभण्डमग्नो प्रश्षिप्त' शुद्धयत्‌ । ० 
मणिमयमश्ममयमब्ज भ्व॒सप्रात्र महीनिखनेन । क्‍ 
शज्जदंप्रास्थिभयं तक्षणेन । दारवं मसृण्मयच्ब जद्यातू। 
अत्यन्तोपहृतस्य वद्न॒स्य यत्मक्षालितं विरज्येत तच्छिन्धातू । 
सोवर्णराजताब्जमणिमयानां निरूपानामद्ठिः शुद्धि: । 
अश्ममयानाथ्वमसानां ग्रह्मणाश्ब |. न 
बाण/मुष्णेनाम्भ ता । 
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४० विष्णुस्मृतिः | 
यज्ञकमंणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमाज्ज नेन । 
स्फ्यशूपंशकटमुषलोल्ूघलानां प्रोक्षणन । 

शयनयानासनानाओवथ। क्‍ द 
बहूनाओ्व धान्याजिनरज्जुतान्तववद्लसूत्रकार्पासवाससा भ्य । 

. शाकमूलफलपुष्पाणान्व । तृणकाप्ठशुष्कृपछाशार्ना च । 
एतेषां प्रक्षाइनेन। अल्पानाब्थ । ऊष: कोशेयाविकयो: । 
अरिष्टकः कुतपानामू। श्रीफलरंशुपदनाम्‌ । 
गौरसभपः क्षौमाणाम्‌ शद्भास्थिद्न्तमयानाअ्व । 
पद्माक्षेत्र गलोमिकानाम्‌। _ 

 ताम्ररीतित्रपुसीसमयानाममोदकेन । 
भस्मनाकांस्यछौहयो: । तक्षणेन दारबाणाम्‌ । 

. _गोबालेः फलूसम्भवानाम्‌। प्रोक्षणेन संहतानाम्‌ । 
उत्पवनेन द्रव्याणाम्‌। 
गुड़ादीनामिछ्लुविकाराणां प्रभूताना ग्रृहनिहितानां- 

क्‍ क्‍ बाय्यम्रिदानेन । 
सबंल्वणानाभ्य । पुनः पाकेन मृण्मयानाम्‌ । 
द्रब्यवत्कृतशोचानां देवतार्थानां भूयः प्रतिष्ठापनेन । 
 असिद्धस्यान्नस्य यायन्मात्रमुपहत सन्‍्मात्र परित्यक््य- 

हक शेषस्य कण्डनप्रश्चालने कर्याव। 
द्रोणायधिक सिद्धमन्नमुपंहर्त न दुष्यति । 

: तस्योपहतमात्रमपास्य मॉयश्याभिमन्त्रित सुबर्णास्थ 
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त्रयोविशोष्ष्याय: । ४४९ 


]॒ 


पक्षिजरर्थ गवाधातमवधूतमवल्लुतम्‌ । 

| दूषित केशकीटेश्व मदः क्षेपेण झुद्धथति ॥ 
..यावन्नापेलमेध्याक्तादन्यों लेपश्व -तत्कृतः। 
हर तावन्मृद्वारि देय॑ स्यात्‌ सर्वासु द्वव्यशुद्धिषु ॥ 
॥। अजाश्व॑ .मुखतो सेध्यं न गौनेनरजा मला: । ु 
| पन्‍थानश्च विशुद्धयन्ति सोमसूर्या शुमारुतः ॥| 
रथ्याकदंमतोयानि स्पृष्टान्यन्यश्ववायसः | 

मारुतेनेव .शुद्धयन्ति पकक्‍वेष्टटचितानि च॥ 
प्रेणिनामथ सवषां मृद्धिरद्धिश्व कारयेत्‌.। 
अलन्तोपहंतानाब्ब शौच नित्यमतन्द्रितः॥ 
भूमिष्ठमुदक पुण्य वेदृष्ण्यं यत्र गोम॑बेत्‌। 
अव्याप्रच्चेदसेध्येन तद॒देव 'शिलागवम्‌। 
वहिप्रज्वालनं कुर्य्यात्‌ कूपे पक्‍वेष्टकाचिते। 
पश्चगव्यं न्‍्यसेत्‌ पश्चान्नवतोयसमुद्भवे ॥ 
जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु बसुन्धरे !।. 

कूपवतू कथिता शुद्धिमहत्सु च न दृषणम्‌॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणनामकह्पयन । 
अदृश्मद्विनिर्णिक्त यज्ञ बाचा ग्रशस्यते॥ 

नित्य शुद्धः कारुहस्तः पण्य यज्व प्रसारितम। 
ब्राह्मणान्तरित॑ भोक्ष्यमाकराः सब एवं च॥ 

५ . नित्यमास्यं शुचि स्तरीणां शकुनिः फलपातने । 
...प्रखवे च शुचिबंत्सः श्वा सुगग्रहणे. झुच् 
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; विष्णुस्म॒तिः । 
श्रभिहंतस्य यत्मांस झुचि' ततू परिकी' ५३ 






यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचब मलाश्व्युताः 
मक्षिका विभुष्श्छाया गौगंजाश्वमरीचयः | 
रजोमूर्वायुरमरिश्व मार्जास्थ सदा शुचिः ॥ 
नोच्छिष्ट कुबते मुख्या विश्वुषोष्छ्े न यान्ति या:। 
न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्‌ ॥। 
खुशन्ति विन्‍्दृवः पादोी ये आचामयतः परान। 
भौमिकेस्ते समाज्ञेगा न तरप्रयतो भवेत्‌॥ 
उच्छिष्टेन तु. संरप्ष्टो दृव्यहस्तः कथच्चन | 
अनिधायब बह व्यमाचान्तः शुचितामियांत्‌।। 
माज नोपंशखलेवेश्म प्रोक्षणन च पुस्तकम्‌। 
समाज्ज नेनाझ्ननेन सेकेनोल्लेखनेन च॥ 

दाहेन च भुवः शुद्धिवासिनाप्यथवा गवाम्‌। 
गावः पवित्न॑ मन्नल्यं गोषु लछोकाः प्रतिष्ठिताः! 
गावो वितन्वते यज्ञ गावः. सर्व्वाघसूदनाः । 


. गोमूत्र गोमग्न सर्पिः क्षीरं दधि च॑ रोचना 
... पड़ज्ञमेतत्परम महू 
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| स्वेदा गवाम ।॥ 
फ्ु बगेद्‌ दूके गन्ना पृण्य समन्बोधविनिसदनम ॥ 

















चतुर्विशोडध्यायः ! 8४३ 


तीथ वसतीह गज्जा पुष्टिस्तथा सा रजसि प्रवृद्धा । 
करीष प्रणतों च धम्मस्तासां प्रणार्म सतश्च कुर्य्या 





डे सी 


ग्वे धम्मशास्रे त्रयोविशोड्यायः || 





।॥॥ अथ चतुविशोध्ध्याय: ॥ 


अथ ब्राह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भारय्या भवन्ति- 
तिस््र: क्षत्रियस्य | हें वेश्यस्थ। एका शूद्व॒स्य। 
तासा सवर्णावेदने पाणिाश्यः । क्‍ 
असवणविदने शरः श्षत्रियकन्यया । 

प्रतोदो वेश्यकन्यया। वसनदशाल्तः शूद्रकल्यया । 
न सगोत्रां न समानाषग्रवरां भार्य्या' विन्देत- 
मातृतस्त्वा पश्चमात्‌ पुरुषात्‌ पिठृतश्रासप्तमात्‌ । 
नाकुलीनाम्‌ न च व्याधिताम। नाधिकाज्लीम । 











विवाहा भवन्ति। 
आप: 









४४५७ विष्णुस्पृति: । 


क्रयेणासुरः | युद्धहुरणेन राक्षस: 
. सुप्रप्रमत्ताभिगमनात्‌ पंशाच:। क्‍ 

एतेष्बाय्राश्व॒त्वारों धर्म्या:। गान्धव्बाडपि राजन्यानाम।:- 

त्राह्मीपुत्र: पुरुषान्ेकविशति पुनीते। दंवीपुत्रश्चतुदंश । 

आरषीपुत्रश्च सप्त । ग्राजापत्यश्वतुरः । 

ब्राह्मण विवाहेन कन्यां दृददक्लछोक गमयति | 

देवेन स्वर्गमू। प्राजापत्येन देवछोकम। 

गान्धवंण गन्धवलोक॑ गच्छति 

पिता पितामहो अश्राता सकुल्यो मातामहो साता- 

चेति कन्याग्रदा:। पूर्व्वाभावे प्रकृतिस्थ: पर: परः | 


ऋृतुन्नयमुपास्येब कन्या कुर्य्यात्‌ स्वयम्बरम्‌ | 
क्ूतुत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यात्मनः सदा ।॥। 

' पिठ्वेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सा कन्या वृषल्ली ज्ोया हरं॑स्तां न विदुष्यति ॥ 
इति बेष्णवे धस्मंशास््रे चतुर्विशोड्ष्यायः॥ 

“मवक्‍-० हट 





॥ अथ पश्चविशोषध्यायः ॥ 2] 


अथ खल्लीणां धर्म्माः। 


भर्त: समानत्रतचारित्वम्‌ | 

श्रुश्वशु र्गुर्देवतातिथिपूजनम्‌ । सुसंस्क्ृतोपस्करता । 
अमुत्तहस्तता । सुगुप्तभाण्डता । 
मूलक्रियास्वनभिरति:। मनज्ञैलाचारतत्परता | 
भर्तरि प्रवासितेडप्नतिकम्मक्रिया परगहेष्वनभिगमनम्‌। 
द्वारदेशगवाक्षकेशु नावस्थानम्‌ । सबव्वंकम्मस्थस्वतन्त्रता । 


बाल्ययौवनवाद्ध केष्वपि पिठ्भवृपुआधीनता । 
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मृते भतरि त्रह्मचय्य तदन्वारोहणं वा। 


नास्ति स्रीणां प्रथक्यज्ञों न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ 
पति शुश्रुषते यत्तु तेन स्व महीयते ।। 


पत्यौ जीवति या योविदुपवासब्रतश्वरेत 

आयुः सा हरते भर्तुनरकज्चंव गच्छृति।॥ 
भर्त्तरि साध्ची स्त्री त्रद्माचय व्यवस्थिता। 
स्वगंगच्ुव्यपुत्रापि यथा ते त्रह्मचारिण:॥ 





प्याय: । 





बेष्णवे धम्मशास्त्रें पश्चविशो:< 

















४५६ विष्णुस्मृतिः । 
॥| अथ षड़विशोड्ध्यायः ॥ 


सवर्णापु बहुभाय्यासु विद्यमानासु ज्येछ्ठया सह- 
धम्म काय्य कुर्य्यात्‌ । 
मिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवणया | 
€ *, | 
समानबणांभावे व्व॒नन्तरयवापदि च। नन्‍्वेव ह्विंजः शूद्रया । 
द्विजस्य द र्या ' न चित 
जस्य भार्य्यों शूद्रा तु धर्म्माथ न भवेत्‌ कचित्‌ | 
रत्थमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीतिता ॥ 
हीनजातिश्नियं मोहाठुद्वहन्तो द्विजातयः। 
कुछान्येव नयन्द्ाशु ससन्‍्तानानि शूद्रताम्‌ ॥। 
देवपिज््यातिथेयानि तत्मधानानि यस्य तु। 
नादन्ति पितृदेवास्तु न च स्वरग स गच्छुति।। 
इति बष्णवे धम्मंशास्त्रे पड़विशोड्ध्याय: ॥ 


अमरायमपाअाांक्ाक... सी ही. कस लाश _उमकलाअल्कपनकालफक 


.. अदा 5! सी भाप 


॥ अथ सप्तविशोष्ण्याय: || 


निषेककम्स 


गर्भश््य स्पष्टताज्ञाने निषेककर्म्म । 
. स्पन्दनात्‌ पुरा पुंसवनम्‌ षष्ठेष्डमे बा सीम न्तोन्नयनं । 
... जाते च दारके जातकम। अशौचव्यपगमने नामधेय॑ । 
... मन्ञतूय ब्राह्ममस्य । बलवत्‌ क्षत्रियस्य। धनोपेतं वेश्यस्थ। 
...._ जुग॒ुप्सितं शूद्॒स्य। चतुर्थ मास्यादित्यद्शनम्‌। 
.... चष्ठेड््प्राशनम्‌। ठतीयेऋदे चुडाक 








सप्तव्रिशो5ष्याय: । क्‍ 8४७ 


एता एवं क्रिया: ख्रीणामसंन्त्रका: । क्‍ 
तासां समन्‍्त्रको विवाह।........ 
-. गर्भाष्टमेउच्दे ब्राह्मणस्योपनयर् । गर्भेकादशे राज्ः । 
ग़र्भद्वादशे विश:। तेषां मुझ्लज्यावल्वजमय्यों मोज्ज्यः । 
कार्पासशणाविकान्युपवीतानि वासांसि च । 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि चर्मणि। 
पाछाशखादिरौडुम्बरा दुण्डा:। 
केशान्तछछाटनासादेशतुल्या: सव्ब एव वा । 
_भवदाय भवन्मध्यं भवदन्तत्व भेक््यचरणम्‌ । 





आषोडशादूब्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तते। 

आद्वाविशात्‌ क्षत्रबन्धोराचतुरविशतेविश:ः॥ 

अत उदूध्व त्रयोध्प्येते यथाकालमसंस्क्रता: । 

सावित्री पतिता ब्वात्या भ्रवन्द्यायबविगहिताः ॥ 

यद्यस्य विहितं चमम यत्सूत्र या च मेखल्ा। 

यो दण्डो यज्च वसन॑ तत्तद्स्य ब्रतेष्वपि ॥| 

मेखछामजिनं दण्डमुपवीत॑ कमण्डलुम। 

अप्सु प्रास्य विनष्टानि यृह्लीतान्यानि मन्त्रवत्‌।। 
इति वेष्णवे धमंशाख्रे संप्तविशोडध्याय: ॥ 





8०22 उलाबपरटसापठस<८5< 


डााउततरअथनम2बकदल 


0000७ ॑अं। ७७७७७ 








हट विष्णस्ूमूतिः 
॥ अथ अष्टाबिशोडष्य 


अथ ब्रह्मचारिणा गुरुकुले बासः | 

पूर्वा सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्‌ पश्चिमासार्स 

कालह्॒यमभिषेकाग्निकभंकरणम्‌ 

अप्सु दण्डवन्मज्जनम्‌। आहूताध्ययनम क्‍ 

गुरोः प्रियहिताचरणम्‌ । मेखलादण्डाजिनोपवीतधारणम्‌ 

गुरुकुलवज गुणवत्सु भक्ष्याचरणम्‌ क्‍ 

गुबनुज्ञातोी भेक्ष्याम्यवहरणम्‌ 

श्राद्धाुक्ूतखबणशुक्तपयु षिततृयगी तब्नीमधुमांसाझनोच्छिष्ट- 
प्राणिहिसाशील परिवज्ञ नमू। 

अध: शय्या। गुरोः पू्वात्थार्न चरम॑ संवेशनम्‌ का 

. कृतसन्ध्योपासन्ब गुव्वेसिवादन कुर्यात्‌ । 

तस्य च व्यत्यस्तकरः पादाबुपस्पशेत्‌ | 

दक्षिणं दक्षिणनेतरमितरेण । 

स्वच्च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्त निवेदयेत्‌। 


धुन्नासीनः: शयानों भुद्लानः पराडः मुखश्च- ः 
द ... नास्यामिभाषणं कुर्यात्‌ | 

गसीनस्योपश्थित: कुर्यात्तिष्ठतोडमिगच्छन्नाराच्छुत:- 
ही लक + 2 प्रत्युद्ृम्य पश्चाद्धावन्‌ घावतः। 
... पराड मुखस्याभिमुखः दूरस्थस्यान्तिकमुपेत्य २ रा 














.... शयानस्य प्रणण्य |... 


..._ तस्य च चक्ुविषये न यथेष्टासन: स्यात्त 


डक १ 





शोड्ध्ियायः । ७४५६ 





अछ 


नचास्य केबल नाम त्र॒यात्‌। 
गतिचेष्टाभाषितादिक नाप्य कुर्यात्‌। 

तत्रास्य निन्‍्दापरीबादी स्यथातां न तत्र तिष्ठेत्‌। 
नास्येकासनो भवेत्‌। ऋते शिल्लाफलकनोयानेभ्यः । 
गुरोगरों सन्निहिते गुरुबह्चत्तत। 

अनिर्द/शे ग़ुरुणा स्वान्‌ गुरून्लाभिवादयेत्‌ । 

बाले समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवह्वत्तेंत । 
नास्य पादों प्रक्षालयेत्‌ नोचिग्रष्टमश्नीयात । 

एवं वेद॑ वेदों वेदान वा स्वीकृर्यात। ततो वेदाड्भगनि । 
यरत्वनधीतवेदो च्यत्र श्रम कुर्यादसो ससन्‍्तान: शूद्र॒त्वमेति । 
मातुर्गं विजनन हितीय॑ मोझिबन्धनम । 

तत्रास्य माता सावित्री भवति पिता स्वाचाय्यः। 
एतेनेव तेपां ठिजत्वम्‌ । 

प्राब्मौज्ञो बन्धनादुद्विजः शूद्रसमो भवति | 

त्रह्मचारिणा मुण्डेन जटिलेन वा भाव्यम्‌। 
वेदस्वीकरणादृध्व गुव्बनुज्ञातस्तस्मे वर दत्त्वा स्नायात्‌ । 
ततो गुरुकुछ एवं जन्मनः शेष॑ नयेत्त । ह 
तत्राचाय्य प्रेते शुरुवद्गुरुपुत्र वत्तंत । 

गुरुदारेषु सवर्णषु वा। क्‍ कह 
तद्भावेउस्रिशुश्र ब्रह्मचारी स्यात्‌।। 

[ति यो -विश्रो ब्रह्मचयमतन्द्रितः |. 

स गच्छत्युक्तमं स्थानं॑ न चेहा जायते पुनः ॥ 
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विष्णुस्तृतिः । 
कामतो रेतस: सेको ब्रतस्थस्य ह्विजन्मन:। 
अतिक्रमं ब्रतस्याहुत्रह्मज्ञा. ब्रह्मयादिनः | 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्त वसित्वा गदंभाजिनम्‌। 
समभ्मागारं चरेड्डक््य स्वकर्म परिकीत्तयन्‌॥ 


तेभ्यो लब्धेन मव्येण वत्तयजन्नेकालिकम । 


उपस्पृर्शक्षिषव णमब्देन स विशुद्धयति॥ 

स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकाम्तः । 
सस्‍नात्वाकमचयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यच जपेत्‌॥ 
अक्ृत्वा अध्यचरणमसमसिध्य च पावकम। 
अनातुरः सप्ररात्रमवरकीर्णी ब्रतथ्चरेत्‌। 
तज्चदभ्युद्यातू सूयं: शयान कामकातर:। 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्पन्नपसे द्िनम्‌ ।। 


इति वष्णवे धमंशास्रेड्टाविशोड्ष्याय: ।॥। 


॥ अथ एकोनत्रिशोध्ध्यायः || 


. यस्तृपनीय ब्तादेशं कृत्या वेदमध्यापयेत्तमाचार्य विद्यात्‌ । 


. यस्व्वेनमल्पेनाध्यापयेत्तमुपाध्यायमेकादेश वा । 


यो यस्य यज्ञे कर्माणि पक न 





उनत्रिशोष्ष्याय: । ४७६१९ 


अधमण च य:ः प्राह यश्र धर्मण प्रच्छति। 

तयोरन्यतर; प्रति विद्वेष॑ बाधिगच्छति ॥॥ 

धर्माथों यत्र न स्ातां झुश्रूषा वापि तह्विधा। 
: तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोषरे॥ 

.  विद्याह वै ब्राह्मगमाजगास गोपाय मां शेवधिस्तेहमस्मि । 
असूयकायानृजवेज्यताय न मां ब्रुया वीय्येबती तथा स्यथाम्‌॥ 
यमेव विद्या: शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचय्योपपन्नम्‌ । 
यस्‍्तेन दुह्मेत्‌ कतमांश्व नाह तस्मे मां ब्यया बिधिपाय ज्ह्मन्‌ !॥ 











रे 


..._ इति बेष्णवे ध्ंशाख्त्रे एकोनत्रिशो5थ्याय: ॥| 


2 पकादाउलकंपकरो: कर-भपरम(्आ८सधमाइर-ब अधानभनभरप्सारन्‍ट अकाल. 








॥ अथ त्रिशोष्ध्याय: || 


. श्रावण्यां पोष्ठपय्यां वा उजन्दास्युपाकृत्याद्ध पश्चमान्‌- 
मासानघीयीत | क्‍ 

ततस्तेषामुत्सग वहिं: कुर्यान्नानुपाकृतानां । 
उत्ससर्गोपाकर्मणोम॑ध्ये वेदाद्भाध्ययन कुर्यात्‌ । 
नाधीयीताहोराजत्र चतुदंश्यष्टमीषु च | 
नत्वन्तरप्रहसूतके । नेन्द्रियप्रयाणे। क्‍ 
न वाति चण्डपवने। नाकालवषविय्युत्स्तनितेषु 
न भूकम्पोल्कापातदिग्दाहेषु। ः 











४9६२ विष्णुस्मृति: । 


नान्‍्तःशवे ग्रामे। न शख्नसंपाते । 

न अश्वगालगदभनिहादे । न वादिन्रशब्दे | 

न शूद्रपतितयो: समीपे । 

न देवतायतनश्मशानचतुष्पथरथ्यासु । नोदकानल्त 

न पीठोपहितपाद:। न हृष्यश्रोप्रनोगोयानेषु । नवाब्त:। 

न विरिक्त। नाजीणी। न पश्चनखान्तरागमने 

न राजश्रोत्रियगोत्राह्मणव्यसने । नोपाकम्मेणि । 

नोत्सगें न सामध्वनावृग्ययुषी । नापररात्रमधीत्य शयीत। 

अभियुक्तो5प्यनध्यायेष्वध्ययनं॑ परिहरेत्‌ | 

यस्मादनध्ययनाधीत॑ नेहनामुत्र फलदम। 

तद्ध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्व | 

तस्मादनध्यायवज गुरुणा ब्रह्मलोककामेन विद्या- 

 सच्द्धिष्यक्षत्रेषु वक्तव्या । 
शिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोगंरो: पादोपसंग्रहणं काय्यम्‌ । 
प्रणवश्च व्याहत्ते्य: | 
. तत्र च यदचो<5पीते तेनास्याज्येन पितृणां तृप्तिभवति। 
. यद्यजूंषि तेन मधुना। यत्सामानि तेन पयसा। 
यज्चाथव्वंणन्तेन मंसेन। क्‍ 
..यप्पुराणेतिहासवेदाइ्नधम्मशाश्राण्यधीते तेनास्थान्नेन- 

......_यश्च॒ विद्यामासदास्मिल्लोके तया जीवेन्न सा तस्व- 
..... परलोके फल्प्रदा भवेतत्‌। है क्‍ 
..... यश्व॒ विद्यया यशः परेषां हनि 














एकत्रिशोड्ष्यायः । ७६३ 


यानान्न विद्यामादयात्‌। 

तदादानमस्य ब्रह्मणः स्तेयं नरकाय भवति | 
छोकिक॑ वदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव वा | 
आददीत यतो ज्ञान न त॑ दुह्मेत्‌ कदाचन।॥ 
उत्पादकन्रह्मदात्रोगरीयान्‌ ब्ह्मदः पिता | 
ब्रह्मजन्म हि विप्ररस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम || 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः। 
सम्भूति तस्य तां विद्याद्ययोनाविह जायते ॥ 
आचा ्यस्तस्य यां जाति बिधिवद्वेदपारगः । 
उत्पादयति सावित्रया सा सत्या साजरामरा॥ 

य आवृणोद्यवितथेन कर्णावदु:खं कुवेन्नमृतं संप्रयच्छन। 


$ 


त॑ बे मन्‍्येत्‌ पितरं मातरअ्च तस्मे न दुल्मेत्‌ कृतमस्‍्य जानन्‌ ! 





इति वेष्णवे धम्मशा््रे त्रिशोष्ष्याय:ः || 


|। अथ एकत्रिशोष्ध्याय: |। 





त्रयः पुरुषस्यातिगुसा मवन्ति 
माता पिता आचार्य्यश्व | क्‍ 
तेषां नित्यमेव झुआषुणा भवितव्यम्‌। 
यत्ते ब्रूयुस्तत्कु््यात्‌ । यहित 
न तेरननुज्ञातः कि 


रेस । 





8६५ .. किष्णर्पति:। 

एत एवं त्रंयोवेदा एत एवं त्रयः सुराः:। 

एत एवं त्रयो छोका एत एवा त्रयोज्मनयः॥ .. | 
पितागाहपत्यो5प्रिदृक्षिणाग्निर्माता गुरुराहवनीयः | | 
सर्वे तस्याहता धर्म्मा यस्ये ते त्रथ आहता।॥ 
 अनाहतास्तु. यस्य ते सर्व्वास्तस्याफला: क्रियाः। 
इम॑ छोक माठ्भक्तया पितृभत्तया तु मध्यमम्‌॥ 
गुरुशुभ्रुषया खवेव॑ ब्रद्मलोक॑ समश्लुते । 








इति वेष्णवे धम्मंशास््रे एकत्रिशोज्ष्याय:॥ 


॥ अथ द्वात्रिशोष्ष्ियायः | 


 शाजत्विकृश्रोत्रियाधम्मंग्रतिषेष्युपाध्यायपितृव्यमातामह- 
मातुलश्रशुरज्येप्रभ्नाठसम्बन्धिनश्वा चा य्येवत्‌ । न्‍ 
पत्या एवेषां सवर्णा।। कक 5 

. माठ्ष्वसा पिठ॒ष्वसा ज्वेष्ठा स्वसा च। 

_ श्रश्ुरपितृव्यमातुलत्विजां कनीयरसां प्रत्युत्थान- क्‍ 
_ मेवासि बादनमू।..... पक ओ। 

...._ दीनवर्णानां गुरुपल्लीनां दूरादभिवादन न पादोपसंस्पर्शनम। 








द्वान्निशोधष्याय:ः । ४६६ 


असंस्तुतापि परपत्नी भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा । 
न च गुरूणां त्वमिति त्रुयात्‌ । क्‍ 
तदतिक्रमे निराहारो दिवसान्ते त॑ प्रसाद्याश्नीयात्‌ । 
न च गुरुणा सह विगृद्य कथां कुय्यांत्‌। 
नेव चास्यथ परीवादम। न चानमभिप्रेतम्‌। 
गुरुपत्नी तु युवतिर््नाभिवायेह पादयोः। 
पूर्ण विशतिवर्ष च गुणदोषो विजानता॥ 
कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। 
अभिवादनकं कुर्य्यादसावहमिति ब्लुवन्‌॥ 
- विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहध्वाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुव्बीत सता धममनुस्मरन्‌॥ 
वित्त बन्धुवेयः कम्म विद्या भवति पश्चमी। 
एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌॥ 
ह्वणं दशवर्षल्थ शतवषध्व भूमिपम्‌। 
पिता पुत्रौ बिजानीयादूब्ाह्मणप्तु तयो: पिता॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्छ्य क्षत्रियाणान्तु वीय्येतः ६ 
बैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मन:। 








बेष्णते धमशाश्ल द्वात्रिशोधष्याय ॥ 

















छः .. किष्णुस्व॒ति:। 
॥ अथ त्रयश्चिशोड्ध्यायः ॥ 





अथ पुरुषस्य कामक्रोधघलोभारूय रिपुत्रय॑सुधोर॑ भवति ! 


परिग्रहप्रसज्नाहिशेषण ग्रहाश्रमिनः | 
तेनायमाक्रान्तोडतिपातकमहापातकानुपातकोप- 
पातकेषु प्रवत्तते । 
जातिश्र शकरेषु सद्भरीकरणेष्वपात्रीकरणेषु च। 
मलावहेषु प्रकी्णकेषु च ! 
त्रिविध॑ नरकस्येदं . द्वार. नाशनमात्मनः । 
कामक्रोधस्तथा लोभप्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ | 
इति बेष्णवे धमंशासत्रे त्रयस्चिशोडध्यायः |। 


अमर पल्‍कस/लसाका का-्तान९ कला भकत-मक्‍मलक, 


॥ अथ चतुख्चिशोष्ध्याय: || 


मातृगमन दुह्तिगमन स्तुषागमनमित्यतिपातकानि | 
अतिपातकिनसस्‍्लेते प्रविशेयुहु ताशनम्‌। 
नहान्या निस्कृतिस्तेषां विद्यते हि कथश्चन | 


इति ब्णवे धमंशाश्षे चतुखिशोध्यायः ।। 

















5. 


पदत्रिशोडध्याय: ४७६७ 
।॥ अथ पश्चन्रिशोड्थ्यायः ॥| 


ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणपसुवणहरण  गुरुदारगमनमिति- 

महापातकानि। तत्संयोगश्व । 

सम्ब॒त्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 

एकयानभोजनाशनशयमने: । 

योनसत्रोवमोखसम्धन्धात्‌ सद्य एवं | 
अश्वमेधेन शुद्धेयुमहापातकिनस्त्विमे । 
पृथिठ्यां सवतीर्थानां तथानुसरणेन वा ॥ 











इति वष्णवे धमंशास्त्रे पश्चत्रिशो5्याय: ॥। 





. ॥ अथ पषदूत्रिशोष्ण्यायः ॥ 





यागस्थस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य च रजस्वलायाश्रान्तंव्बे- 
व्याश्वात्रिगोत्रायाश्वाविज्ञातस्य गर्भस्य शरणागतस्य च- 
शक 'घातन बअहायहत्यासमानीति | 
कौटसादय सुदृदूबध एतो सुरापानसभौ। 
ब्राह्मणस्य भूम्यपदरणं निश्चिपापहरणं सुबर्णस्तेयबसमम । 
पि्ठृव्यमातामहमातुलश्रशुरनृपपत्त्यभिगंसनं-. 
[रुदारगमनसमम्‌। पिठष्वस्माठ्ष्वसस्वसूगमनच्च |. 








नी मनन कक मे थे अप ज नमक लक 





४६८ विष्णुस्पृतिः । 


श्रोत्रियत्विगुपाध्यायमित्रपत्यभिगमनच्च । 
स्वसु) सख्या: स गोत्राया उत्तमवर्णाया: कुमार्य्या- 
अन्यजाया रजस्वाया: शरणागताया: प्रत्रजिताया- 
निश्षिप्तायाश्र | 
अनुपातकिनस्त्वेते महापातकिनों यथा। | 
अश्रमेधन शुद्धयन्ति तीर्थानुसरणेन वा ।॥। 





इति बष्णवे धमंशाम्रे षट्त्रिश्तोडध्यायः ।। 


# के की | # के के के के 


॥ अथ सप्तत्रिशोडध्याय: ।। 


अनृतवचनसुत्कष । राजगामि च पेशुन्यम्‌ | क्‍ 
गुरोश्वालीकनिबन्धः। वेदनिन्द[ । अधीतस्य च त्यागः। 
अप्निमाठृपित्सुतदाराणाब्य । अभोज्याज्ञाभक्ष्यभक्षणम्‌ | 
 परस्वापहरणम्‌। परदाराभिगमनम्‌। अयाज्ष्ययाजनम्‌ | 
_ विकमंणाजीवनश्वच असत्तिग्रहश्च ।  क्षल्रविद्शूद्रगोबधः । 
.. अविक्रेयविक्रयः। परिवित्तितानुजेन ज्येप्स्थ परिवेदनम्‌ । 
.. सस्य च कन्‍्यादानम। याजनश्च। ब्रात्यता। 
..._ अभ्रतकाध्यापनम्‌। अ्षताश्वाध्ययनादानम । क्‍ 
....._ सर्वाकरेष्वधिकारः। महायन्त्रश्रवत्तेमम्‌। 
वल्लीलतोषधीनां हिंसा हि [सा। शख्लरीजीवनम । 





। 
| 
! 
की 
| 
| 








मद्यपत्नी निषेवणम्‌ । 
उपपातकिनस्वेते कुयुश्वानद्रायण नराः । 
पराकञ्च तथा कुर्ययजेयुगोम्खेन वा।। 


जे 


इति बेष्णवे घर्मशास्त्रे सप्तत्रिशो5ध्यायः || 


मेथुनाचरणं पुंसि च | इति जातिश्र शकराणि 





....$8५8-- 











9७5० . किष्णस्मृति: | 
|| अथ एकोनचत्वारिशत्तमोध्थ्यायः ।|। 


आम्यारणयानां पशूनां हिंसा सड्भूरीकरणम 
सद्भरीकरणं कत्वा मासमश्नीत यावकम | 
कच्छातिकृच्छमथवा प्रायश्रित्तन्तु कारयेत्‌।| 

इति बण्णवे धमशाम्रे एकोनचत्वारिंशत्तमोडष्याय: | 


| अथ चत्वारिशत्तमोड्य्यायः ।॥! 


'मिन्दितेश्यों धनादारन वाणिज्य कुसीदजीवसमसत्यभाषण- 
_शूद्रसेवनमित्यपात्रीकरणम |. 
अपान्नीकरणं क्ृत्वा तप्रकृत्छ ण शुद्धयति | 
शीतक्न्छ ण बा भूयों महासान्तपनेन वा ॥। 
इति वष्णवे धमशाश्र चत्वारिशत्तमोःथ्याय: || 


वियातमाअाककाह का ७5 अफेलफरतप का: फार ककया 2कर- ३44३० मक्रततराक, भ 


._॥ अथ एकचत्वारिशत्तमोष्ष्यायः ॥| 
पक्षिणां जलचराणां जछजानाथ्व घातनम | 
करमिकीटानाओ्व । मद्यामुगतभोजनम्‌ 
इति मलावहानि | द क्‍ 
मलिनीकरणीयेषु तप्कृच्छ विशोधनम | 
..... कृच्छातिकृच्छमथवा प्रायश्वित्तं विशोधनम्‌॥ 



























॥ अथ हिचत्वारिशत्तमोड्थ्याय: ॥| ४७९ 


यदनुक्त तत्प्रकोर्णकम । 
प्रकोणंपातके ज्ञात्वा गुरुत्वमथ लछाघवम्‌ 
प्रायश्वित्त बुध: कुर्याद्‌ ब्राह्मगानुमतः सदा ।। 
इति बष्णवे धरमंशामत्रे द्विचत्वारिंशत्तमोड्थ्याय: ॥। 
क्‍ ध्यक : अआ 


।। अथ त्रिचत्वारिशत्तमोड्थ्यायः ।। 


अथ नरकाः। तामिस्रम। अन्धतामिस्रमू। रौरबम्‌ 
महारोरबम्‌ । काल्सूत्रम। महानरकम्‌। संजीवनम्‌ | 
अवीचि। तापनम्‌। सम्प्रतापनम। संघातकम | 
काकोछम्‌। कण्ड्ूछम्‌। कुट्टानम्‌। पूतिम्नत्तिकम्‌ । 
लोहशछूु:। ऋूचीसम्‌। विषमपन्थानम्‌ | 
कण्टठक्शाल्मलि:। दीपनदी। असिपत्रवनम | 
लछोहचारकमिति | 

एतेष्बकृतप्र[य श्वित्ता अतिपातकिनः पर्यायेण कल्प॑ पच्यन्ते 
महाप।तकिनो मन्‍्यल्तरम्‌। अनुपातकिनश्वातुयुंगम्‌ | 
कृतसक्भुरीकरणाश्व॒ सम्बत्सरसहस्रम । 

क्ृतजातिश्र शकरणाश्र । क्ृतापात्रीकरणाश्र | 
त्मलिनीकरणाश्र । प्रकीर्णकपातकिनश्व बहुन्‌ वर्षयुगान्‌ । 
क्तपातकिनः सब प्राणटागादनन्तरम | 

याम्यं पन्‍्थानमासाद्य दुःखमश्नन्ति दारुणम्‌॥ . 











४७२ 


विष्णुस्तृतिः । 


यमस्य पुरुषधोर: कृष्यमाणा यतस्ततः | 

सुझृच्छ णु्ुकारेण नीयमानाश्र ते यथा॥ 
श्रभ्ि: श्वुगालेः क्रव्यादे: काककह्लुबकादिभिः । 
अग्नितुण्डमंक्ष्यमाणा भुत्ञव श्रिकेस्तथा ॥। 
अग्निना द्ममानाश्र नुद्यमानाश्व कण्टकः । 
क्रकच: पाव्यमानाश्र पीड्यमानाश्र तृष्ण््या।॥ 
क्रुवया व्यथमानश्व घोरेडर्याप्रगणेस्तथा । 
पूयशोणितगन्धेन मूच्छमानाः पदे पढ़े ॥ 
परान्षपानं लिप्सत्तस्त ड्यमानातश्व किड्कुरः | 
काककड्भुवकादीनां भीमसानां सहशाननेः ॥ 
कचित्‌ काथ्यन्ति तेलेन ताड्यन्ते मुषछेः कचित्‌। 
आयसीषु च बिध्यन्ते शिछासु च तथा कचित्‌॥ 


 कचिद्वान्तमथाश्नन्ति कचित्‌ पूयमसक्‌ कचित। 


कचिदरिष्ठां कचिन्सांस पूयगन्धि सुद्‌'रुणम्‌।। 


 अन्धकारेषु तिप्ठन्ति दारुणेपषु तथा क्चित। 
कृमिमिभक्ष्यमाणाश्र वहितुण्डेश्व दारुणे:।॥ 
 क्चिच्छीतेन बाध्यन्ते ऋचिद्वा मेध्यमध्यगाः | 


हि .. परस्परमथाश्नन्ति कचित्‌ प्रेता: सुदारुणाः।॥। 
.... कचिदूभूतेन ताइ्यस्ते रम्बमानास्तथा कचित्‌ 











चतुग्वत्वारिशत्तमोष्ध्याय: । ४७३ 


भग्नप्ृष्ठशिरोश्रीवा: सूचीकण्ठाः सुदारुणाः | 
फैः रीरेय बे 

कूटागारप्रमाणेश्र शरीरयातनाक्षम:॥।। 

एवं पातकिनः पापमनुभूय सुदुःखिताः । 

तियग्योनो प्रपद्चन्ते दुःखानि विविधानि च॥ 


इति बंष्णवे धमशास्रे त्रिचत्वारिंशत्तमो<ध्याय: || 


-$48- 


॥॥ अथ चतुश्च॒त्वारिशत्तमोड्ध्याय: ।| 


अथ पापांत्मनां नरकेष्वनुभूतदुःखांनां तियग्योनयो भवस्ति । 
अतिपातकिनां पर्यायरेण सर्वाः: स्थावरयोनय: | 

सहापात किनाओ्व क्रमियोनय: । 

डउपपातकिनां जलूजयोनय: । 

कृतजातिशभ्र शकराणां जलचरयोनय: | 

कृतसझ्भरीकरणकर्मणां मृगयोनयः । 

कृताप/त्रोकरणकर्मणां पशुयोनय: । 

कृतमलिनीकरणंकर्मणां मनुष्पेष्बरश्ययोनयः । 

प्रकीणेषु प्रकीर्णा हिख्राः क्रव्यादा भवन्ति। 
अभोज्यान्नाभक्ष्याशी कृमि:। स्तेन श्येनः | 
प्रकृष्वर्त्मापहारी विलेशय:। आखुर्धान्यहारी 














४५७ विष्णक्मति :॥ 
हँंसः कांत्यापहारी । ज्छं हत्वाभिष्वः। मधु दंशः | 
पयः काकः। रस श्रा। घृत नकुछः। मांस गृध्रः । 
वसां मदूगुः। तेल तेलपायिकः। छवण बीचिवाक्‌। 
दृधि वछाका। कोशेयं हत्वा भवति तित्तिरि!। 
क्षौम॑ दद,रः। कार्पासतान्तवं क्रोत्च:। गोधा गाम्‌। 
बान्तुदों गुड़म्‌। छच्छन्दरिगन्धान। पत्रशा्क वहाँ। 
कृतान्न ख्ावित्‌। अकृतान्न शहक:। अग्नि वबकः | 
ग्रहकायपस्करम्‌। रक्तवासांसि जविश्ञविक: 
गज कूम्म:। अश्व व्याप्र:। फ्लू पुष्पं वा मर्कटः। 


श्ृक्षः ख्ियम। यानसुद्रः। पशूनजः। प्रेतः पारजायी। 


यद्वा तद्ठढा परद्रत्यमपहल बलान्नरः। 

अवश्य याति तियक्त जग्धा चंबाहुत हृविः॥ 
ख्रियोष्प्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्लुयु: । 
एतेषामेव जन्‍्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः॥ 
इति बष्णवे धमशास््रे चतुश्चत्वारिशत्तमोडष्याय: ॥। 


“+ ह$ १ दस +- 


॥ अथ पश्चचत्वारिशोडष्याय: ।। 


मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति।.... 











पश्चचत्वारिशोउष्यायः | ४७४ 
कुष्ठ्यतिपातकी ।. अह्यहा यक्ष्मी। सुरापः श्यावदन्‍्तकः । 
सुबर्णहारः कुनखः। गुरुतल्पगो दुश्धर्म्मा । 
पूतिनासः पिशुनः। पूतिवक्त्र: सूचकः। क्‍ 
धान्यचोरोउद्गहीन: । मिश्रचौरो5तिरिक्ताड्ः | । 
अन्नापहारकस्त्वासमयावी । वागपहारको मूकः। 
वर््थापहारकः श्विनच्री। अश्वापहारकः पहुट। 
डेवज्राह्मफकोशकों मूकः। छोलजिह्ो गरदः | 
दे उन्मत्तोउग्निद: । .गुरुप्रतिकूलो<पस्मारी । 
गोध्नस्वन्ध:। दीपापहारकश्थ । काणश्र दीपनिव्बापकः । 
त्रपुचामरसीसकविक्रयी रजकः। क्‍ हट 
एकशफविक्रयी मझगठउयाधः। कुण्डाशी भगास्यः-। 
घाण्टिकः स्तेन:। वाद्ध षिको अआ्रामरी। 
मिट्टाश्येकाकीवातगुल्मी । समयभेत्ता खल्वाटः । 

#छीपद्यवकीर्णी। परवृत्तिष्नो दरिद्रः 
परपीडाकरो दीघरोगी | 
एवं कर्मविशेषण जायन्ते लक्षणान्विताः 
रोगान्वितास्तथान्धाश्र कुश्नखञ्ञ कलोचनाः॥ 
वासना वधिरा मूका दुबंलाश्व तथापरे। 
तस्मात्‌ सव॑ः प्रयत्नेन ब्रायश्रित्तं समाचरेत्‌।। 








६०४४४ ५लेंल्‍ल ले 























इति वष्णवे घमंशास्त्रे पथ्चचत्वारिशत्तमोध्ध्यायः ।। 


बा ० १०६» “पा 





४७६ विष्णुस्मृति: | 


॥॥ अथ षटचत्वारिंशोउ्ध्यायः ॥ 
क्‍ अथ कृच्छाणि भवन्ति। 
अ्यहं नाश्नीयात्‌ प्रत्मद्य त्रिषवर्ण स्लानसाचरेल्त्रि: प्रति- 
स्नानमप्सु मज्ञनं॑ मानशखिरघसपर्ण जपेत्‌ दिवास्थित- 
स्तिश्ठेत्‌ राज्रावासीन: कमणोउन्ले पयस्विनीं- 
दद्यदित्यघम णम्‌ । 
अ्यहं साय॑ ज्यई प्रातस्त्यहमयाचितमश्नीयादेषः प्राजापत्य: । 
अयहूमुष्णा: पिवेद्रपरत्यहमुष्णं घृत ज्यहमुष्णं पयरतयहब्ब- 
नाश्नीयादेष तप्रकृच्छ:। एप एवं शीतेः शीतक्नच्छः | 
कृच्छातिक्ृच्छः पयसादिवसेकविशतिक्षपणम्‌ । 
उद्कसक्तूनां मासाभ्यवहारंणोदककृच्छः । 
विसाभ्यवहारेण मूलऋृच्छः । 
विल्वाभ्यवद्वारेण श्रीफलकृच्छः पद्माक्षेर्वा । रे 
निराहारस्य द्वादशाहेनंव पराकः | | 
गोमूत्रगोमयक्षी रद्धिसर्पि: कुशो इकान्येकदिवसमश्नीयादू-... 
ट्वितीयमुपवसे रेतत्सान्तपनम्‌ । | 
 गामूत्रादिमिः प्रत्यहाभ्यस्तमेहासातपनम्‌ । 
_ अ्यहाभ्यस्तेश्वातिसश्तन्तपनम । 
. पिण्याकाचसतक्रोदकसक्तनामुपवासान्तरितो5भ्य- 
. वहास्स्तुलापुरुष। 
......_ कुशपछाशोडुम्बरपदाशह्डपुष्पीबटतद्मपुवर्धलानां पत्र: 
..._कथितस्यास्थसः प्रत्येक पानेन पर्णकच्छः॥ 


! 

| 

हे 

मु ४ 
॥;! 

। 








हि 


सप्रचत्वारिशोध्ध्याय: । मर 


कृच्छाण्येतानि सर्व्बाणि कुर्व्वीत कृतपावनः | 
नित्य त्रिधववणसर््रायी अधःशायी जितेन्द्रियः ॥। 
स्लीशूद्रपतितानाध्ब वज्न येच्राभिभाषणम्‌ | 
पवित्राणि जपेन्नित्य॑ जुहुयाचब शक्तितः ॥। 


इति बेष्णवे धर्मशास्त्रं घट्चत्वारिंशत्तमोउ्थ्याय:।। 


॥ अथ सप्तचत्वारिंशत्तमोष्ण्यायः ॥। 

क्‍ अथ चान्द्रायणम्‌ । 
ग्रासानविकारानश्नीयात्ताश्रन्द्रकला भिवृद्धौ क्रमेण बद्ध येद्वानौ- 
हासयेदमावास्याँ नाश्नीयादेष चान्द्रायणोी यवमध्यः | 
पिपीलिकामध्यो वा | 
यस्यामावास्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्य: । 
यस्य पौणममासी स यवमध्य: | 
अष्टो ग्रासान प्रतिदिवर्स मासमश्नीयात्‌ू स यतिचान्द्रायणः | 
साय॑ प्रातश्रतुस्थतुरः स शिश्वुचान्द्रायण: यथा कथब्चविन 
षटकोनां त्रिशती मासेनाश्नीयातू स सामानन्‍्यचान्द्रायणः | 

ब्रतमेतत्‌ पुरा भूम कृत्वा सप्रषयों वरम । 
प्राप्तवन्त: पर स्थान ब्रह्मा रुद्र॒स्तथेव च | 
इति वेष्णवे धमशास््रे सः्तचत्वारिशत्तमोड््याय:॥ 


>> रलरकानती डा ल्‍नकीले. साल, डकलमनालरोनकाकेक, 











४७८ विष्णस्वृति: । 

॥ अथ अष्टचत्वारिशत्तमोड्ष्यायः ॥ 
अथ कम्मभिरात्मकृतेर्गरुमात्मार् मन्येतात्माथें- क्‍ | 
प्रसृतियावर्क श्रपयेत्‌। न ततोडरनों जुहुयात्‌ ही 
न चात्र बलिकम। अख़ूत श्रप्यमाणं शतच्चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
श्रप्यमाणे रक्षा कुय्यांत्‌ | क्‍ ल्‍ 
ब्रद्वा देवानां पदवी कवीनां कऋषिविप्राणां श्येनो- डः 
गृध्राणां महिषो सगाणां ध्वधितिबनानां सोम:- हक 
पविन्नरमभ्येति रेभन्निति दर्भाव वध्नाति। 
अ्तभ्च तमश्नीयात्‌ पात्रे निषिच्य । 

ये देवा मनोज़ाता मनोजुषः सुदक्षा दक्षपितरः 
ते नः पाल्तु ते नोथ्वन्तु तेभ्योनमस्तेभ्यः स्वाहेत्यात्मंनि 
जुहुयातू। अथाचान्तो नाभिमालभेत। 

खाता: पीता भवन्‍्तो यूयमापोड्स्माकमुदरे यवाः। 
ता अम्ममनमी वा अपक्ष्या अनागसा सन्‍्तु- 


देवीरमृता श्रृता वृद्ध इति। त्रिरात्र मेधावी। 
 षड़ात्र पापकृतू। 





. सप्तराज्न पीत्वा महापातकिनामन्यतमः पुनाति। ला 
.. द्वादशरात्रेण पूर्वपुरुकक्ृतमपि पाप॑ निदहति।..... 
. मास पीत्वा सर्वपपानि। क्‍ 
नि रिमुक्तानों येबानामेकविंशतिरात्र्य | 








उनपश्चाशत्तमोउ्ध्याय: । ४७६ 

चृतमेव मधु यवा आपो वा अस्तं यवाः। 

से पुनीत मे पाप॑ यन्मे किश्चन दुष्क्ृतम्‌।। 

बाचा कृत॑ कमकृत॑ मनसा च विचिन्तितम्‌। 

अलक्ष्मीं कालकर्णी्च नाशयध्व॑ यवा | मम ॥ 
श्रशूकरावलीढञ्च॒ उच्छिष्टोपहत्च यत्‌ | 
मातापित्रोरशुश्रुषां पुनीध्चण्च यवा | मम || 

गणान्न गणिकान्नञ्च शूद्वान्न॑ श्राद्धसूतकम्‌। 

चोरस्यान्न॑ नवश्राद्ध पुनीध्चझ्च यवा | मम ॥ 


इति थेष्णवे धम्मशास्र अष्टःचत्वारिंशत्तमोडध्याय: || 


अथ उनपतज्चाशत्तमो5ड्ध्याय: । 


मार्गशीबशुक्लेकादश्यामुपोषितो द्वादृश्यां भगवन्तं- 
बासुदेवमर्ययेत्‌। पुः्पवूपातुलेपन रीपनेवेदेअरहणतर्पणेश्व । 
श्रतमेतत्‌ सम्बत्सरं कृता पाप्येभ्यः पूतों भवति। 
यावज्ञजीव॑ कृत्वा श्वेतद्वीपमवाप्नोति | 

_ उभ्यद्वादशीष्वेक॑ स्वगक्नोक प्राप्रोति यावज्जीवं कत्बा- 
विष्णोछोकमापोति । एवमेव पर्चदशीष्वपि। 


ब्रद्ममृतममावास्यां पोर्णम स्यास्तथ्रेव च | 
योगभूत॑ परिचरन्‌ केशव सड॒दाप्नुयात्‌।॥ 

















.....  स्रायात्‌ गोरसंश्र वत्तत। एतद्ठोत्रत॑ गोबधे 


४8८० विष्णुस्मृति: । 


दृश्येत सहितो यसस्‍्यां दिवि चन्द्र वृहस्पती। 
पौणमासी तु महती प्रोक्ता सम्बत्परे तु सा॥ 
तस्‍्यां दानोपवासाग्मक्षतं॑ परिकीत्तितम्‌ । 
तथ्रेव द्वादशी शुक्ला या स्याच्छवणप्तयुता || 


इति वष्णवे धमशार्रे एकोनपञच्चाशत्तमोध्ध्याय: || 


अननन जीन ० अिभनिननओ वलॉमनननीनानन शतक 


।॥ पश्चाशत्तमो5ध्यायः ।| 


बने पणकुर्टी कृत्वा वसेत्‌ त्रिषतरणं स्लायात्‌ स्वकर्म- 
चाचक्षाणो ग्रामे ग्रामे भेक्ष्यमाचरेत्‌ तृणशायी च स्यात्‌ | 
एतन्महात्रत ब्राह्मण हत्या द्वादशसम्बस्सरं॑ कुर्य्यात्‌ । 
यागस्थ क्षत्रियं वा। गुव्विणी रजस्वतां वा। 
अत्रिगोत्रां वा नारीम्‌। मित्र वा। 
नृपतिबधे महात्रतमेत्र द्विगुर्ण कुर्य्यात्‌ | क्‍ 
ः पादोने क्षत्रिययघे। अद्ध वेश्यबघे । तदद्ध शूद्रबघे | 
..सर्वेषु शवशिरोध्यजी स्थात्‌। सर्वंषु जीवेषु क्षमी स्यातू । 
मासमेक कृतपावनो गवानुगमर्न कुर्ण्यात्‌ आसीनास्वासीत- 


... ख्ितासु स्थितः स्थात्‌ अवसन्नाध्वोद्धरेत भवेम्यश्न रक्षेट-... 
..._तासां शीताबित्राणमक्लत्वा नात्मन: कुर्य्यात्‌ गोमूत्रेण- 





क्ु्य्यात | 





पच्चछाशत्तमोडध्यायः । 8८९ 


गजं हत्वा पथ्च नीछकान्‌ वृषभान्‌ दयातू। 
तुरगं वासः। एकहायनमनडूहं खरबधे। 
मेषाजबचे च। सुबणकृष्णल्सुष्ट॒बधे । 
शान हत्वा त्रिरात्रमपवसेत्‌। 
हत्वा मूथकमार्जानकुछमण्डुकडुण्डुभाजगराणामन्यत- 
ममुपोषितः कृषरान्न॑ भोजयित्वा छोहदण्डं दक्षिणां दद्यात्‌। 
गोबोलूककाकमषबधे त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | 
हंसवकबलाकमद्शुवानरश्यनभासचक्रवाकानामन्यतमं- 
हत्वा ब्राह्मगाय गां दणष्यात्‌। क्‍ 
सर्प हत्वाश्रींकाष्णायसीम । पषण्ड हत्वा पछाहूभारकम्‌। 
वराह हत्वा घृतकुम्भम | तित्तिरि तिलद्रोणप्‌ू। 
शुक्क हद्विहायन॑ वत्सम्‌। क्रौच्चा त्रिहायणम्‌। 
क्रव्यादस गबधे पयस्विनीं गां. दद्यात। 
अक्रव्यादमृगवधे वत्सतरीम। अनुक्तम्रगवधे- 
त्रिरात्रं पयसा वतत। 
पक्षिबधे नक्ताशी स्यात्‌ रूप्यमाषक वा दच्यात्‌ । 
हत्वा जलूचरमुपवसेत । 

अख्यिमताञ्व सत्वानां सहख्रस्य प्रमापणे । 

पूर्ण चानस्यनस्थ्नान्तु शूद्र॒हत्यात्रतश्चरेत्‌ ॥ 

किज्चिदेव तु विप्राय दषद्यादस्थिमतां वधे। 

अनघ्थ्नां चच हिसायां प्राणायामेण शुद्धयति ॥ 


३१ 








४८२ 


विष्णुस्मृति:। 


फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवल्लीट्तानाशव पुष्पितानाञ्व वीरुघाम्‌ ॥। 
अन्नजानाभ्व सत्वानां रसजानाञ्व सबवशः | 
फलपुप्पोद्धवानाञब्वघृतप्राशो बिशोधनम।॥। 
कृठजानामोषधीनां जातानाश्य स्वयं बने । 
बुधालम्भे तु गच्छेद्रों दिनमेक॑ पयोव्रतम्‌ | 


इति बेष्णवे धम्मंशास््रे पश्चार '्तमोउध्याय: ॥ 


4०मरलपिकलॉलस++०यमका 9:म७आआजशअनकान+क23क, 


॥ अथ-एकपश्चाशत्तमोडध्याय: ॥ 


सुराप: स्वेकमंवर्जितः कणान्‌ वर्षमश्नीयात्‌। 


मलानां मद्यानां चान्यतमस्य प्राशने चान्द्रायर्ण कुर्य्यात। 


कशुनपलाण्डुगञ्ननतद्न्धिविडराहम्राम्यकुक्कुटवानर- 
गोमांसभक्षणे च । 
सर्वेष्वेतेषु द्विजानां प्रायश्रित्तान्ते भूयः संस्कार कुर्य्यात्‌। 


_ बपनमेखलादण्डसेक्ष्यचर्य्यात्रतानि पुनःसंस्कार- 


करमंणि व्जनीयानि। सर 












एकप चाशत्तमोड्थ्यायः । ... ४८३ 


वाद्धुंषिककद॒य्यंदीक्षितबद्धनिगडामिशस्तषण्डानाञ्व । 
पुंश्चढी राम्भमिकचि कित्सकल॒ब्घकक््रोग्रोच्छिटमो जिनाथ्व । 
अवीराब्बोसुवणंकारसपल्नपतितानाअ्य । द 
पिशुनानृतवादिक्षतधर्मात्मरसविक्रयिणा्व । 
शेल्पतन्तुवायक्न तप्नरजकाना व । 
कमकारनिषादरझ्नववतारिवेणशश्नविक्रयिणा भव । 
श्रजीविशौगिडिकतेलिकचेलनिण्.जकाना व | 
रजस्वछासद्ोपपतिवेश्मनाओ्थ |... 

श्र णघ्नावेश्षितमु इक्‍्या संस्प्ृट पतत्रिणाबलीहढं- 

शुना संरप्् गवाधात्य | 

कामतो यंदा संरप्र मवक्षुतम्‌ ! 
मत्तक्द्धातुराणात्च । नाजञित॑ वृथामांस च। 
पाठीनरोहितराजीवसिंहतुण्डशकुलवज- 
स्वमत्स्यमांसाशने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | । 
सबंजलजमांसाशनेषु च।.. कक के 
आप: सुराभाण्डस्था: पीत्वा सप्तरात्र शह्डपुष्पीश्शतम्पय:पिवेत्‌ । 
मद्यभाण्डस्थाश्व पव्चरात्रमू।....... क्‍ 
सोमपः सुरापस्याप्रायास्यगन्धमुदकमर्नखिरघमषेणं- 
जप्त्वा घृतप्राशनो भवेत्‌। क्‍ 
घरोष्रकाकमांसाशने चान्द्रायण्ण - कुर्य्यात्‌ 

प्राश्याज्ञात॑ सूनास्थ श॒ुष्कर्मांसल्‍्च । 


ह 























प्रट४ ... विष्णस्मृतिः । 


ऋलविद्धुड॒बचक्रवाकहसरज्जुदालसारसदात्यूहशुकसारिका- 
वकबलाकाको किल्खज्जरीटाशने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ | 
एकशफोभमयदब्ताशने च। 
तित्तिरिकापिल्लल्छावकवत्तिकामयूरबज्ज सर्वपक्षिमांसाशने- 
चाहोरात्रम्‌ | ध्ल 
कीटाशने द्निमेक॑ ब्रह्मसुवचलां पिवेत | ४ 
शुनां मांसाशने च। च्छत्राककरकाशने सान्तपनम । 
यवगोधूमपयो विकार स्नेहाक्त शुर्त खाण्डबलच- 
बजयित्या पर्य्यूषितं तत्पाश्योपचसेत्‌ । 
श्रश्चनामेध्यप्रभवाल्ोहितांश्व॒ वृक्षनिर्यासान | 
शाल्कबवृथाकृसरसंयावपायसापुपशष्कुलीदेवान्नानि हवींषिच | 
गोडजामहिषीवज्ञ॒ सवपयांसि च॒। 
अनिदेशाहानि तान्यपि | 
स्यन्द्नीसन्धिनीविवत्स क्षीरवूच | हे 
अस्रेध्यभुजश्च । दधिवज्ञ केबलानि च शुक्तानि | ही 
अद्यचर्य्याश्रमी श्राद्धभोजने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ दि्निमेक॑- । 
चोदके बसेत्‌ । 

... मसधुमांपाशने प्राजआापयम। 

..._ विडालकाकनकुछाखूब्छिएभक्षणे ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत्‌ 

.._ स्वोच्छिष्टाशने दिनमेकमुपोषितः पल्चगव्य पिवेत्‌ । 

..... पञ्चनखविष्मृत्राशमे सप्तरात्रम्‌ 
.. आसभश्नद्धाशने तब्रिरात्र पयसा बत्तेत। 











एकपञ्चाशत्तसोध्ध्याय: । 9८४ 


ब्राह्मण: शूद्रोच्छिष्टाशने सप्तरात्रम | 
वश्योच्ड्धिष्टाशने पर्चरात्रम | 
राजन्योच्शघ्िष्टाशने त्रिरागम्‌। 
ब्राह्मणे।जिड्रष्टाशन लेकाहम । 
राजन्यः शूद्रोच्चिश्राशी पत्चराजम्‌। 
वश्योचिव्रष्टाशी जिराञम्‌। बेश्यः शूद्रोच्छिष्ठाशी च। 
चाज्डाछन्न॑ भुक्ता त्रिरात्रमुपवसेत । 
सिद्ध भुक्ता पराक:। 
असंल्कृतान पशून्मन्त्रर्नाद्यादिग्रः कथच्चन | 
मम्त्रेस्‍्तु संस्क्ृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ 
यावन्ति पशुरोमाणि ताबत्‌ कृजेह मारणम्‌ | 
व्रेथा पश्नुध्नः प्राप्नोति प्रेय चेह च निष्कतिम्‌॥ 
यज्ञाथ पशवः सृष्टा: स्वयमेब स्वयम्भुवा | 
यज्ञोहि भूत्ये सर्वेस्थ तस्माँद्यज्ञे बबोड्बधः | 
न ताहश भवत्येनों स्गं हन्तुधनाथिनः। 
याहर्श भवति प्रेशर वृथामांसानि खादतः॥ 
ओषध्य: पशवो वृक्षास्तियश्च: पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निधन प्राप्तः प्राप्लुबन्त्युत्थिती: पुनः ॥ 
मधुपर्क च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि | 
आत्रेव पशवो हिंस्या लान्यत्रेति कथअ्वन ॥ 
यज्ञाथषु पशून हिसन्‌ वेद्तत्त्वाथविद्द्विजः। 
आत्मानब्व पशुश्चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌॥ 














४ 


् 


विष्णुस्मृति: । 


एृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ ह्विजः 
गावेदविहितां हिंसामाप्यपि समाचरेत्‌॥ 

या वेदजिहिता हिंसा नियतास्थमिश्वराचरे। 
अहिसामेव तां विद्याह्वेदाद्मों हि निबभो॥ 


यो5हिंसकानि भूतानि दिनस्व्यात्मसुखेच्छया । 


स जीवंश्व मतख्धव न कचित्‌ सुखमेघते॥ 


यो बन्धनबधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति। 


 स॒सवस्य हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्तुते ॥ 


यद्धयायति यंत्कुरुते रति बध्जाति यत्र च। 

सद्वाप्रोति यत्नेन यो हिनस्ति न किब्चन॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌। 
न च प्राणिबधः स्वग्यस्तस्मान्मांस विव्जयेत्‌ |! 
समुत्पत्तिज्च मॉँसस्यथ बधबन्धों च देहिनाम। 


 प्रसमीद्ष्य निवत्तेत सर्वेमांसस्य अभश्षणात्‌ ॥ 


न भक्षयति यो मांस बिधि हित्वा पिशाचवत्‌ | 
स छोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीछ्यते | 





.. अमुम॒न्ता बिशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी 








संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्वेति घातका: ॥| 
स्वमांस परमांसेन यो बद्ध (कं: है| 








अंकों कैंक ९ 


हद्विपच्चाशत्तमोडध्याय: । क्‍ ४८७ 
फलमूलाशनेदिव्येमुन्यन्नानाब्व भोजने: | 
न तत्फलमवाप्रोति यन्मांसपरिवजनात्‌ || 
मां स अक्षयिताउमुत्र यस्य मांसमिहाद्रयहम्‌। 
एतन्सांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 








इति वष्णवे धर्मशा््न एकपञ्चाशत्तमोः्थ्यायः ।। 





ह 


 ॥ अथ दविपज्चाशत्तमोधड्ष्यायः ॥ 





सुवर्णस्तेयकृद्राज्ञे कर्म्माचक्षाणो मुषलमपेयेत्‌। . 
बधाहयागाद्वा प्रयतो भ्रवति। 
. महत्त द्वादशाब्दानि वा कुर्य्यात्‌। 
निक्षेपपहारी च। धान्यधनापहारी च कृच्छमब्दम्‌ | 
मनुष्यस्बीकूपक्षेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम । 
डरज्याणामल्‍्पसाराणां सान्तपनमू। 
.. भक्ष्यभोज्यपान राय्यासनपु प्पमूलफछानां पल्चगव्यपानम्‌ । 
..... तृणकाप्ठद्र मुष्कान्नगुडबस्॒चर्म्म मियराणां त्रिराज्रमुपवसेत । 
मणिमुक्ताप्रबाल्ताम्ररजताय.कांस्यानां द्वादशाहं- 
कणानश्नीयात्‌ । क्‍ क्‍ 
कार्पासकीटजोर्णाद्यपहरणे त्रिरात्रं पयसा वत्तेत । 





प्रंटट  विष्णस्मृतिः । 
दरवेबापहतं द्रव्य धनिकस्याप्युपायतः । 
प्रायश्चितं ततः कुर्ग्यात्‌ कल्मषस्यापनुत्तये ।॥ 
यद्यपरेमभ्य आदयद्यात्‌ पुरुषस्तु निरक्ुुशः । 
तेन तेन विहीनः स्यागत्र यत्राभिजायते॥ 
जीवितं धरम्मंकामौ च धने यस्मात्‌ प्रतिष्ठितों। 
तस्मान सबंप्रयत्नेन धनहिंसा विवजयेत्‌॥। 
प्राणिहिसापरों यस्‍्तु धनहिसापरस्तथा । 
महादुःख मवाप्नोति धनदिसापरम्तयोः ॥ 
इति वंष्णवे धम्मशाश्ने द्विपच्वाशत्तमोड्ध्याय:ः ।! 


_ ता व्यधानत+्न्‍-मय दा 4 एमककककाप भा. 


॥ अथ त्रिपध्चाशत्तमं:ः्ष्यायः ।|। 


अथागम्यागमते महात्रतविधानेनाब्ई॑ चीरवासा वने- 
प्राजापत्' कुर््याव। परदारगमने च। गोजत गोगमने च 
क्‍ ययोनावाकाशे5प्सु दिवा गोयाने च सबासाः स्लानमाचरेन। 
... चाण्डाल्ीगमने तत्साम्यमवा'नुयातत 
अज्ञानतश्ान्द्रायणद्व्य कुर्य्यात्‌ | 
. पशुवेश्यागमने प्राजापत्मम। 














चतु:पव्चाशत्तमी5थ्यायः । ४८६ 


_ यत्करोंत्येकरात्रेण वृषछीसेवनादूद्विज: । 
तड्ेक्षमुगू जपन्निद्य' त्रिभिवंषव्यपों हति।॥ 


इति वष्णवे धम्मशास्त्र त्रिपश्चाशत्तमोय्ष्यायः ।। 


॥ अथ चतुःपञ्चाशत्तमोध्याय: 


यः पापात्मा येन सह संपुज्यते स तस्यब प्रायश्रित्तं कुर्प्यात्‌ | 
मृतपञ्चनखात्‌ कूपादत्यःतोपहताबोदक पीत्वा- 
ब्राह्मणस्रीरात्रमुपवसेत्‌ । ह्यहं राजन्य:। एकाहं वश्य: 
शूद्रो नक्तम। स्व चान्‍्ते ब्रतस्य पञ्चगव्यं पिवेयुः ॥ 


पश्चगठ्यं पिवेच्छुदो त्राह्मणस्तु सुरां पिवेतू। 
उभौ तो नरक यातो महारौरवर्सज्ञितम्‌ | 


पर्व्वानारोग्यवजमृतावगच्छ व्‌ पत्नीं त्रिराज्ंमुपक्सेत । 
कूटसाक्षी बअह्महत्यात्रत्च रेत | 

अनूइकमृत्रपुरी पकरण सचलऊख्लान महाव्याह्मतिहोमश्व । 
सूर्य्याभ्युटितिनिम्मुंकः सचलछल्लातः सावित्यप्रशतमावत्तयेत्‌ । 
श्रश्श्गालविड्वराहुखरबानरबायसपुश्रद्टी भिदृ 
खवन्तीमासाञदय पोडश प्राणायामान कुर्य्यात | 
वेदाग््युत्सादी त्रिपवणस्लाय्यवःशायी सम्वत्सरं- 
सझंडक्येण बत्तेत । क्‍ 

















४६० विष्णस्मृति | 


समुत्कर्षादते गुरोश्वालीकनिबेन्धे तदाक्षेपणे च॑ मांस- 
प्यसा वरत्तेंत। क्‍ 
नास्तिफ़ो नात्तिऋवृत्ति: कृत्ध्न: कूटव्यवहारी- 
ब्राह्मणतृत्तिध्नश्वते सम्बत्सरं भेक्ष्येण वत्तेरन्‌। 
परिवित्ति: परिवित्ता या च परिवेत्ता या च परिवियते- 
दाता याजकश्न चान्द्रायर्ण कुय्यत । 
प्राणिप्ूपुण्यलोमविक्रयी तप्रकृच्छ कुर्य्यात्‌। 
आद्रेषिधिगन्धपुष्पफलमूछच मेत्रेत्वेदछतुषकपा लकेश- 
भस्मास्थिगोरसपिण्याकतिल्तेडविक्रयी प्राजापत्यम्‌ | 
एलेष्म जतुमधुच्छि?शद्नत्रपुशुक्तिसी सकृष्णलोहो- 
डुम्बरख दगपात्रबिक्रयो चान्द्रायर्ण कुर्प्यात्‌। मे 
रक्ततस््नरज्ञस्त्नगन्धगुड़मधुरसोर्णा बिक्रयी त्रिरत्रमुपबसेतू |. 
मांसलवणलाक्षाक्षीरविक्रयी चान्द्रायर्ण कुर्प्यात्‌ । जि, 
तथ्ब भूयश्वोपनयेत्‌ू। 
उष्ट्रण खरेण वा गत्वा नग्नः स्रात्वा सुप्त्वा भुक्ता- 
प्राणायामत्रय॑ कुर्यात्‌।। 
. जपित्वा त्रीणि साविश्या: सहस्नाणि समाहितः 
. सास गोष्ठ पयः पीत्वा मुच्यतेज्सअतिग्रहात्‌॥ 
... अयाज्ययाजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम्म च। 








चतुःपतण्चाशत्तमोड्ण्यायः । ४६१ 


प्रायश्वितं चिकीषन्ति विकम्मस्थास्तु ये ह्विजाः। 
त्राह्मण्याश्व॒ परित्यक्तास्तेषामप्येत रादिशेत्‌ |॥। 
यद्॒हिंतेनाजय-ति कर्मंणा ब्राह्मणा घनम्‌। 
तस्योत्सगेंण शुद्धयन्ति जप्येन तपसा तथा॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कम्मंणां समतिक्रमे। 
खातकत्रतलछोपे च प्रायश्वित्मभोजनम्‌ || 
अवगूर्य चरेत्‌ क्र छमतिकृच्छ' निपातने । 
क्ृच्छातिकृच्छ कुव्बोत विश्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
एनस्विभिरनिर्णिक्तेनांथ कश्चित्‌ समाचरेत्‌ || 
कृतनिणंजनांश्वेतान्न जुए॒ुप्सेत धम्मवित्‌। 
बालघ्नांअ कृतव्ताँश विशुद्रानपि धम्मेतः। 
शरणागतह-्तु श्र. ख्रीदन्तश्व न संवसेत्‌ ॥ 
अशीतियत्य वर्षाणि बालो वाष्यूनषोड़शः 
प्रायश्रित्ताद्ध मदेत्ति खत्रियो रोगिण एब च ॥ 
अनुक्तनिश्रतीनाथ्व प।पानामपनुत्तये । 
शक्तिश्वावेध्य पापच्च प्रायश्रित्त प्रकल्पयेतू॥। 


इति बेष्णवे धम्मंशा्त्रें चतु:पश्चाशत्तमोउध्यायः ॥ 























४६२ किष्णुस्मृतिः । 
॥॥ अथ पश्चप्चाशत्तमी5डध्यायः || 
अथ रहस्यप्रायश्वित्तानि भवन्ति | 


स्रवन्तीमासाद्य ख्रातः प्रत्यहं षोड़श प्राणायामान- 
 ऋृत्वक्रकार्ू हजिष्याशी मासेन पूतोत्रह्महा भवति। 
कम्मणोउन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 
ब्रतेनाधमषणेन च सुरापः पूतो भवति। 
गायत्रीदशसाहखजपेन सुवण्स्तेयक्मत त्रिरात्रोपोषितः 
पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतलत्पगः ।। 
यथाश्रमेव: ऋपुराद सर्वेपापापनोदनः । 
तथाघमषणं सूक्त सवपाफ्पनोदनम्‌ ॥। 
प्राणायाम ह्विज: कुर्य्यात॑ सर्वपापापनुत्तये । 
दह्मल्ते सर्वपापानि प्राणायामेद्विंजस्य तु॥ 
सव्याहृति सम्रणवां गायत्रीं शिर्सा सह। 
_त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते ॥| 
.. अकारध्वाप्युकारब्ब मकारध्च प्रजापतिः। 
 वैदत्रयांन्निरदुहद्भूब्भुवःस्त्ररितीति च॑ ॥ 
त्रिभ्य एवं च्‌ वेदेभ्य: पाद॑ पादमद्दुहनत 











पच्न्वपञ्चाशत्तमोड्ध्याय:ः । ७६३ 


सहसकृत्वस्व्वभ्यस्य वहिरेतत्त्रिक द्विज: । 
महतोउप्येनसो मासास्वचेवाहिविशुच्यते ॥ 
एतया5परिसंयुक्ता काले च क्रियया स्वया । 
विश्नक्षत्रियविड्जातिगहंणं॑ याति साधुषु ॥ 
ह्रारपूविकास्तिन्नो महाव्याहृतयोड्त्यया: । 
त्रिपएा चेब गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ ।। 
योड्धीतेहहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रित: । 
स ब्रह्म परमभ्येति. वायुभूतः ख़मूत्तिमान्‌ ॥ 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परूतपः | 
साविजत््यास्तु पर नास्ति मौनात्‌ सत्य विशिष्यते॥ 
क्षरन्लि सवेवदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः । 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्मा चंव प्रजापति:॥ 
विधियज्ञाजपयज्ञों विशिष्टो दशभिगुणेः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सइस्रों मानस: स्घृतः ॥| 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारों विधियज्लसमन्विता:। 
सर्व ते जपयज्ञस्य कल्ाां नाहन्ति षोड़शीम्‌ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्धथदज्ाह्मणो नाक्र संशय: । 
कुर्य्या दन्‍्यन्नवा कुर्य्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 


इति वेष्णवे धम्मंशास्त्रे पश्चपन्चाशत्तमोडष्यायः।। 


0७७७७ ७७७७७ 











४६४ विष्णुस्मृति: । 


॥ अथ पषटपश्चाशत्तमोडध्यायः ॥| 
अथातः सर्ववेद्पविन्नाणि भवन्ति । 
येषां जपेश्न होमेश्व द्विजातयः पापेभ्य: पूयन्ते। 
अघमष्ण देवकृत॑ शुद्धवय्ः तरत्सम्मदीय॑ कुप्माण्ड्य:- हा 
पावमान्य: दुर्गाप्ताविन्नी अनीषड्भाः पदस्तोमाः सामानि-., 
व्याह्ृतयः भारुण्डानि चन्द्रसामपुष्ठपत्रते मास वाहस्पत्य- 
गोसूक्त' अश्वसूक्त सामनीचन्द्रसूक्ते च शतरुद्रीयं अथबे- पु 
. शिरः त्रिसुपण महदाद्गर्त नारायणीयं पु्पसूक्तन्च | का 
त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरश्ब अग्नित्रत॑ वामदेव्य वृहश् । हा 
एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून्‌ जातित्मरत्वं छभते य इच्छेत्‌।.. 
...._ इति वेष्णवे धम्मंस्ने पटपन्चाशत्तमोउ्ध्याय: ॥। सा 


००0 ाााांणीआाााणाआआ न ' ४ | 














अथ सप्तपश्चाशत्तमो<ध्याय: |! 


अथ ट्ाज्या: | 








अष्टरपच्वाशत्तमो उध्यायः । 9६५४ 


प्रतिग्रहसमर्थश्व यः प्रतिप्रई वज्जयेत्‌ स दाठ॒छोकमवाप्नोति । 
एघोद्कमूछफलाभया मिषमधुशय्यासनगृहपुष्पद घि- 
शाकांश्वाभ्युधतान्न निर्णदेत || 





आहूयास्युय्तां भिन्चां पुरस्त दनुचोदिताम्‌ । 
ग्राह्मां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकम्मणः॥ 
नाश्नन्ति पितरसस्‍्य दशवर्षाणि पश्च च। 
नच हउज्यं वहत्यप्रियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ 
गुरुन्‌ श्रृत्यानूज्विद्ोषुरचिष्यल्‌ पितदेवताः 
सवंतः प्रतिग्रह्लीयान्नतु एप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ 
एतेष्जपि च कार्यषु समर्थस्तत्पतिमहे 
नादद्यातू कुछटाबण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥। 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु बिना वा तंग्ेहे वसन्‌। 
आत्मनोवृत्तिमन्विच्डजन गरहीयात्‌ साधुतः सदा ॥। 
अद्धिकः कुलमित्रच्थ दासगोपाल्नापिताः | 

एते शूद्रेषु ओभोज्यान्ना यश्वात्मानं निवेदयेत्‌।॥ 





_डकफपरकपपर 


इति बेष्णवे धर्मशार्म सप्तपज्चाशन्तमोड्ष्याय: ।। 


॥॥ अथ अष्ठटपञ्चाशत्तमो ध्व्यायंः ।। 


अथ गृद्रश्नमिणस्निविधोडर्थों भवति । 
शुल्क: शवलोउसितश्वार्थ: 





. ४६६ विष्णरमृति: । 


-शुल्केनाथन यदहिक करोति -तदंबमासाद्यति 
यच्छवड़ेन तब्मानुष्यम्‌ू। यव्कृष्णेन तत्तिय्यक्तम्‌। 
स्ववृक्त्युपारजितं सव्ब सब्तधां शुल्कम | 
अनन्तरवृत्त्युपात्तशवलूप्‌। अन्तरितवृत्त्युपात्तन्च कृष्णप्‌ । 
क्रमागतं प्रीतिदाय॑ प्राप्तचव्व सह भायया। 
अविशेषेण सदषषां धर्न शुल्क प्रकीत्तितम्‌॥ 
उत्कोचशुल्कसंप्राप्तमविक्रेयस्यविक्रये । 
कृतोपकारादाप्ररुच शबर्रू समुदाह्मम ॥ 
पार्थ्रिकद्युतचोर्याप्तं प्रतिरूपकसाहसो | 
व्याजनोपाजितं यज्च तत्कृष्णं समुदाह्मतम्‌॥। 
यथाविधेन द्रव्येण यत्किज्चित्‌ कुरुते नरः। 
तथा विधमवाप्रोति स फ्लू प्रे्य चेह च॥। 


इति बेष्णवे धमंशाश्न अष्टपत्चाशत्तमोध्ष्याय: । 


.॥ अथ एकोनषशष्टितमोइष्याय:ः ॥। 


गृह्माश्रमी ववादिकामी पाकयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌। 
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एकोनषष्टतमोड्याय: ।. ४६७ 
ब्रीहियवयोरवा पाके। त्रेवार्षिकाभ्यधिकाज्नः प्रत्यब्दं सोमेन । 
वित्ताभावे इष्टया वेश्वानर्य्या । शूद्रान्न॑ यागे परिहरेत्‌। 
यज्ञाथ भिश्चितमवाप्तमथ सकलमेव वितरेत | 
साय॑ प्रातवेश्बदेव॑ जुहुयात्‌ । भिक्षां च मिक्षवे दद्यात | 
अचितभिक्षादानेन गोदानफलसवाप्नोति । 
भिक्ष्यभावे तत्साओं गयां दषद्यात्‌ | 
वह्नौ वा प्रक्षिपेत्‌ | क्‍ 


 भुक्ताउप्यन्ने विद्यमानेन भिक्षुकं प्रत्याचक्षीत | 
कण्डनी पेषणी चुली कुम्म-उपस्कर इति पञ्चसूना गरहस्थस्य । 
_तन्निष्कृत्यथेज्च त्रह्मदेवभूतपितृनरयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌। 
५ भों 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञ:। होमो देवः। वलिभोंतः । 
पिठ तपपणं पित्र्य:। नृयज्ञश्वातिथिपूजनम्‌ । 


देवतातिथिश्र॒त्यानां पितणामात्मनस्तथा । 
न निवेपति पज्चानामुच्छसन्न स जीवति॥। 


ब्रह्मचारी यतिभिक्षुजीवन्त्येते ग्ृह्मश्रमात्‌। 
तस्मादभ्यागतानेतान्‌ ग्ृहस्थी नावमानयेत्‌ || 
ग्ृहस्थ एवं यजते गृहस्थाप्तप्यते तप:। 
ददाति च गृहस्थस्तु तस्माज्जयष्ठो गृहाश्रमी।॥ 
क्रुषयः पितरो हेवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुम्बिभ्यरतस्माच्छ छो ग्ृहाश्रमी ॥ . 
शेर 











४६८ विष्ण॒स्मृति: । [ षष्टितमो5- 


त्रिवर्गसेवां सतताज्नदारन सुराजन ब्राह्मणपूजननञ्च । 
स्वाध्यायसेवां पितृतपंणच््च कृत्वा ग्रही शक्रपद॑ प्रयाति ॥। 


कि 


इति बष्णवे धर्मशासत्र एकोनपष्टितमोड्ध्याय: ।। 


क०-3-++कठ भककाक:पह.2तलककक भकमकमपर  प्को कजमककल-मयकतनलकपकत 


!। अथ पष्टितमोध्ध्यायः ;। 


ब्राह्मं मुहत्त उत्थाय मूत्रपुरीपोत्सग कुर्य्यात्‌ ! 

दक्षिणाभिमुखो रात्रो दिवा चोदडइमुखः सन्ध्ययोश्र | 

नाप्रच्डादितायां भूमी । न फालकृष्टायाम्‌ | 

न च्छायायामूं। न चोषरे। न शाह्ढे। न ससत्वे | 
 नगरत्तें। नवक्‍लल्‍मीके। नपथि। न रध्यायाम। 

न पराशुचो। नोद्याने। नोद्यानोदकसमीपयोः | 

नाड्ारे। न भस्मनि। नगोमये। न गोजजे।|। 

नाकाशे। नोदके | 

न प्रत्यनिलानलेन्द्रकेश्ीगुरुआह्मणाना अब | 

नेबावगुण्टितशिरा: । 

लोशेट्रका भिः परि 





ध्याय: ] ब्राह्ममुडडर्ता दिनचर्याकृत्यम्‌ । ४६६ 





एतच्छोच॑ गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणश्व वनस्थानां यतीनाञ्च चतुगृंणम्‌॥ 
इति वष्णवे धर्मशास््रे पष्टितमोउध्यायः ।। 


लाल (29 09“ 


॥ अथ-एकषष्टितमोड्ष्याय:ः ।। 
अथ पाछाशं दनन्‍्तधावनं नाथात्‌। 
नेव श्लेष्मातकारिष्ठबिभीतकधववधन्बनजम्‌ | 
न च बन्धुकनिगुण्डीशिग्रुतिल्वतिन्दुकजमू | 
न च कोविदारशमीपीलुपिप्पलेड्डुदगुग्गुलुजम । 
पारिभद्रकाम्लिकामोचकशाल्मछीशणजम । 
न सधुरम्‌। नाम्लम्‌। नोद्ध्वेशुषकम्‌। न शु(षि)शिरम्‌ । 
न पूतिगन्धि। न पिच्छिव्म। न दक्षिणापराभिमुख: 
अद्याच्चोदडमुखः प्राउ्मुखोबा | 
बटासनाकखदिरिकरज्जवदरसज्जनिम्वारिमेदापामारे- 
मालतीककुभविल्वानामन्यतमम्‌ । कषायं तिक्त कटुकव्च || 
कनीन्‍्यग्रसमस्थोल्यं सकूच द्वादशाहुलूम | 
प्रातभत्वा च. यतवाक्‌ अक्षयेहल्तथावनम ।। 
प्रक्षाल्य भुक्ता तन्लद्याच्छचो देशे अयल्लतः। 
अमावास्यां न चाश्नीयाइन्तकाष्ठ कदाचन | 


इति वष्णवे धमंशाब्षे-एकपश्टितमोइ्थ्याय: || 























(८८ द विष्णुस्पृतिः | 
॥ अथ दिपप्तितमो5ध्याय: || 


अथ द्विजातीनां कनी निकामूले प्राजापत्य॑ नाम तीथम्‌ 
अह्ुछमूले ब्राह्मप । अद्'ुल्यग्र दंवम्‌ | 
तज्न नीमूले पित्र्यम्‌ । 
अनम्न्युष्णामिरफेनिला भिनेशूद्रेककराव जिंता भिर क्षरा भि- 
रद्धि: शुचो देशे स्थासीनो+न्तर्जानुः प्राडमुखश्रोद्ढमुखोबा- 
तन्‍्मनाः सुमनाग्चाचामेत्‌ | 
ब्राह्मण तीर्थन त्रिराचामेत्‌। दिःप्रमृज्यात्‌ । 
खान्य्विसंद्धानं हृदयं स्प॒शेत्‌ । 

हृत्कण्ठताछुगाभिस्तु यथासंख्य हिजातयः | 

शुद्धयरन्‌ श्री च शूद्रथ्व सक्ृत्स्ृष्टाभिरन्ततः ॥ 

इति बेष्णवे धमशास््रे द्विषष्टितमो5ध्याय: ॥। 


॥ अथ त्रिषष्टितमोड्थ्याय:॥ हा 

अथ योगक्षेमार्थमीश्वरमुपगच्छेत्‌। नेकोडध्वानं प्रप्येत। 
.. नाधाम्मिकः साद्धम्‌। नवृषललेः। न हिषद्धिः 
ऐप क्‍ हि नातिग्रत्यूष स्‌। नातिसायम्‌ ने सन्ध्ययोीः | 
.... न सध्याह न सन्निहितपानीयम्‌। नातितूर्णम्‌। 
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त्रिषष्टितमो5्ध्याय: । .. ४०१ 
नादान्ते:।  यवसोदकेवाहनानामदत्वात्मन:क्षुत्तष्णापनोदने 
न कुर्य्यातू। न चतुष्पथ्मधितिष्ठेत्‌। न रात्रो वृक्षमूलम | 
न शून्यालय न तृणम्‌। न पशूनां बन्धनागारम्‌ | 
न केशतुषकपालछास्थिभस्माद्भारानू। न कार्पासास्थि । 
चतुष्पर्थ प्रदक्षिणीकुर्ग्यात्‌ देवताज्च ग्रज्ञातांश्न वनस्पतीन । 
अम्निक्राह्मणगणिकापूर्णकुम्भाद्शच्छत्रध्बजपताकाश्रीबृक्ष- 
वद्ध माननन्यावत्तोंश्व तालदत्तचामराश्वगजाजगोदधि- 
क्षीरमधुसिद्धाथंकांश्व॒ वीणाचन्द्नायुधाद्रंगोमयपुष्पशाक- 
गोरोचनादुर्व्वाप्ररोहांश्व उष्णीषालक्लारमणिकनकरजत- 
वल्लासनयानामिषांश्व भ्रृद्भारोद्य्ृतोव्वरारज्जुबद्धपशु- 
कुमारीमी नांश्व द्््टा प्रयादिति | 
अथमत्तोन्मत्तव्यज्ञनन्‌ दृष्टा निवत्तत । 
वान्तविविक्तमुण्डमसलिनवसनजटिलवामनांत् | 
कषायिग्रत्रजितम लिनांश्व । 
तेलगुड़शुध्कगोमयेन्धनतृणकुशपलाशभस्माज्वारांत्र | 
लवणछीवासवनपुंसककार्पासरज्जुनिगड़मुक्तकेशांश्व । 
बीणाचन्दनाद्रशाकोष्णीषालड्डर णकुमा री:- 
प्रस्थानकालेडमिनन्दयेदिति । 
देवत्राह्मणगुरुवश्र्‌ दीक्षितानां च्छायां नाक्रामेत्‌ | 

. निष्ठअतवान्तरुधिरविष्मूत्रल्लानोदकानि वा | 
न्न्नीं ल छ््यतू । प्रवर्षति न धावन्‌ | 











५०२ .. बविष्णुस्मृतिः । [ चतुःषष्टि- 

न देवताभ्यः पितृभ्यश्रेदकामं प्रदाय। न वाहुभ्याम्‌। 
न भिन्नया नावा। न कच्छुमधितिष्ठत | 
न कूपमवलोकयेत्‌ न छ्ठयेत््‌ || 

वृद्धभारिनृपस्लातस्रीरोगिवर चक्रिणाम्‌ | 

पन्‍था देयो नृपस्त्वेषां मान्य: स्ातश्व भूपतेः॥ 

इति वष्णवे घमंशाद्त्र त्रिषष्टितमो&ब्याय: ।। 
“48: ६8-- | 


॥ अथ चतु.षष्टितसो ध्यायः ॥ 


 परनिपानेषु न स्लानमाचरेत्‌। 
आचरेत्‌ पश्चपिण्डानुद्ध्ृत्यापदि । नाजी्ण। 
नचातुरः। न नग्नः। न रात्रो राहुद्शनवजम्‌ । 
न सन्ध्ययो: | 
प्रातःस्नाय्यरुणकिरणभस्तां प्राचीमवलोक्य स्नायात्‌ | 
 स्नातः शिरो नावधुनेत्‌। नाज्ेभ्यस्तोयमुद्धरेत्‌ | न्‍्जु 
न तेल्वस्तु खरोतू। नाम्रश्षालितं पूर्वधृ्त बसने विश्यात्‌। 
... ज्ञात: सोष्णीषो धोतवाससी बिश्वयात््‌। 
.. न स्‍्लेच्छान्त्यजपतितः सह सम्भाषणं कुर्य्यात्‌ । 









उद्‌धृतादूभूमिष्ठमुदक पुण्य स्थावरात्‌ प्रस्रवर्ण तस्मान्नादेयं- 
|! साधुपरिगृहीत सबंत एवं गाज्जनम्‌ । ः 








तमोड्ध्यायः | आचारऊ्त्यवर्णनम्‌ |. .. ४०३ 





मत्तोयेः कृतमछापकर्षोउप्सु निमज्यापोहिष्ठेति तिर- 
भिर्हिरण्यवर्णा इतिचतसुभि रिदमाप: प्रवहवत इति चतुथ- 
मसिमन्त्रयेत। ततोः5प्सु निमर्नखिरघमषणं जपेत्‌ । 
तद्विष्णो: परमं पदमिति वा। द्व॒ुपदां सावित्री वा । 
युख्धते मन इत्यनुबाक वा। पुरुषसूक्त वा । 
स्लातश्रार्द्वासा देवपितृतपंणमम्भ:स्थ एव कुर्य्यात्‌ | 





परिवत्तितवासाश्रेच्ीथमुत्ती य्ये 

अकृत्वा देवपितृतपण्ण स्लानवसत्रादि न पीडयेत्‌। 
स्नात्वाचम्य विधिवदुपरप्ररोत्‌ । 

पुरुषसूक्तेन प्रत्युवं॑ पुरुषाय पुष्पाणि दयात्‌। 
उदकाञलि पश्चात्‌ । 

आदावेब दिव्येन तीथन देवतानां कुर्य्यात्‌ | 
तदनन्तर पिज्येण पितृणाम्‌। 





तत्रादों स्वव॑श्यानां तपर्ण कुर्प्यात्‌ । 
ततः सम्बन्धिबान्धवानामू। ततः सुहृदाम्‌ । 
एवं नित्यस्त्रायी स्यात्‌। 
ख्रातश्व पविन्राणि यथाशक्ति जपेत। क्‍ 
विशेषतः सावित्रीं त्ववश्यं जपेत्‌ पुरुषसूक्तर्च । 
*दै्‌ 

् नेताभ्यामधिकमस्ति ।। 


स्नातोडघिकारी अबति ददवे पिच्ये च कर्णि। 
पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिनोदिते॥ 











५०४ किष्णुस्मृति: । 


अलक्ष्मी: कालकर्णी च दुःस्वप्न दुविचिन्तितम | 
सस्‍नातस्य जलमात्रेण नश्यते इति घारणा॥। 
याम्यं हि यातनादु:खे नित्यस्नायी न पश्यति। 
नित्यस्नानेन पूयन्ते येडपि पापक्ृतों नराः ॥ 


जो नि (१ कप . 
इति बष्णवे घमंशास्त्र चतुःपष्टितमोउ्ष्याय: || 


॥ अथ पजञ्चषछितमोः्थ्याय: ।। 


अथातः सुस्नातः ग्रक्षालितपाणिपादः स्थराचान्तो देवता- 
्ायां स्थले वा भगवन्तमनादिनिधन वासुदेवममभ्यब्रेयेत॒ । 
अश्विन: प्राणेस्वेते इति कीचकीयमन्त्रेणाप्वव्य जीवस्य 
भगवतो जीवादानं दत्त्वा युज्ञते मन इत्यनुवाकेनावाहन- 
कृत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कार कुय्यांत्‌। 
आपोहिष्ठेति तिझभिरध्य निवेदयेत । 
_हिरण्यवर्णाइति चतस्रभिः पाद्यम्‌ | क्‍ 
शन्न आपो धन्वन्या इत्याचमनीयम। 

. इदसापः प्रवहत इति स्लानीयम्‌ 

..... रथे स्वक्षषु वृषभराजा इत्यनुलेपना लड्कारों । 

... युवा सुवासा इतिवासः। पुष्पवतीरितिपुष्पम 








षटबड़ितयोउध्याय: (०५ 


चामर व्यजनं मात्रां छत्र पानासने तथा। 
सावित्रेणंब तत्‌ सठ्वे देवाय विनिवेदयेतत्‌ | 
एबसभ्यच्च्य च जपेत्‌ सूरत वे पौरुष ततः। 
तेनेव जुहुयादाज्यं य इच्छेल्शाश्वत॑ पदम्‌ ॥ 


ति ञ्े के, ए कर 
इति वष्णवे धम्मंशाद्ये पश्चषष्टितमोउध्याय: || 


।॥ अथ षटषश्टितमोउध्याय: |! 
न नक्त ग्रहीतेनोदकेन देवपित्कम्म कुर्य्यात | 
चन्दनसगमदागुरुकप रकुडुसजाती फलवज॑मनुलेपन न दद्यात्‌। 
न वासो नीलीरक्तम्‌। 
न मणिपुवणयोः प्रतिरूपमलड्भगरणम । नागन्धि । 
नोग्रगन्धि। न कण्टकिजम | 
कण्टकिजमपि शुक्ल सुगन्धिक दद्यात्‌। 
रक्तमपि कुछुम॑ जलजन्ब दच्यात्‌। क्‍ 
न धूपा्थे जीवजातम्‌। न घृततेल॑ विना किच्वन दीपार्थे। 
नाभक्ष्यं नेवे्याथं। न भक्ष्ये अप्यजामहिषीक्षीरे | 
पठचनखमत्स्यवराहरमांसानि च । 
ग्रयतश्व॒ शुचिभत्वा सब्बेमेव निवेदयेत । 
तन्‍्मना: सुमना भूत्वा त्वराक्रीधविव्जितः ।। 
इति वष्णवे घम्मंशासत्र षटषष्टितमोइथ्यायः || 











हद विष्णुस्पृतिः | [ सप्तपष्टितमो5- 
!। अथ सप्रषष्ठितमोडध्याय: || 


अथाग्निं परिसमूद्य पर्य्युक्ष्य परिस्तीय्य परिषिच्य स्वेतः- 

पाकादयमुद्ध, य जुहुयात्‌ । 

वासुदेवाय सद्भुगणाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय पुरुषाय- 

सत्यायाच्युताय वासुदेवाय । 

अथाग्नये सोमाय मित्राय वरुणाय इन्द्रायेन्द्राग्निभ्यां- 

विश्वेभ्यो देवेस्य: ग्रजापतये अनुमत्य घन्वन्तरये- 

वास्तोष्पतये अग्नये स्विष्टिक्ते च। 

ततोअन्नशेषण वलिमुपहरेत्‌ ! 

भक्ष्योपभक्ष्याभ्यामभितः पूवणाग्नेः । 

अवानामासीति त्वछानामासीति नितन्‍्तीनामासीति- 

क्षिप्रणिकानामासीति सब्ब'साम्‌ | कट 

नन्दिनि सुभो सुमद्गलि भद्रकालछीतिस्वस्थिष्वभिप्रदक्षिणाम्‌ | 
: स्थुणायां प्रुवायां श्रियं। हिरण्यकेश्य वनस्पतिभ्यः । 
 धर्म्माधम्मयोद्ारे सत्यवे च। उदपाने वरुणाय । 

विष्णव इत्युटूखले। मरुद्भय इति हृशदि। 


 डउपरिशरणे वश्रवणाय राज्ञे भूतेभ्यश्व । 


.... इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्य इतिपूर्व्वाद्ध । 
...._ यसाय यमपुरुषेभ्य इतिदक्षिणाद्ध । 
... वरुणाय वरुणपुरुषेम्य इतिपश्चाद्ध । 














व्याय:].... अतिथिमहत्वदर्णनम्‌ । #०७ 





ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषभ्य इतिमध्ये। झद्ध माकाशाय | 
द्वाचरेभ्यो. भूतेभ्य इतिस्थण्डिले। नक्त्चरेभ्य इतिनक्तम्‌ । 
ततो दक्षिणग्रेषु दर्भघु पिनत्रे पित्तामहाय प्रपितामहाय- 
मात्र पितामहां अपितामछों स्वनामगोत्राभ्याज्च- 
पिण्डनिव्बपर्ण कुर्प्यात्‌ । 


पिण्डानाव्चातुलेपनपुष्पधूपनवेादि दच्यात्‌ । 
उदककलशमुपनिधाय .स्वस्ययरन वाचयेत। 
श्वकाकश्वपचानां भुवि निवेपेत्‌। भिक्षाब्च दद्यातू। 
अतिथिपूर्जने च परं फलमधितिष्ठ त्‌ । 

सायमतिथि प्राप्त प्रयत्नेनाअंयेत । 

अनाशितमतिथि ग्रृहे न वासयेत्‌ । 

यथा वर्णानां ब्राह्मण: प्रभुयथा ख्रीर्णां भर्त्ता तथा- 
गृहस्थस्यातिथि:। तत्पूजायां स्वर्गमाप्नोति ॥ 
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अतिथियंस्य भग्नाशो गरहात्‌ प्रतिनिवत्तते । 
तब्मातू्‌ सुक्ृतमादाय दुष्कृतग्तु प्रयच्छति |। 
एकरात्र हि निवसन्नतिथित्राह्मण: स्मृतः । 
अनित्या हि श्थितियस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।। 
नकग्रामीणमतिथि विग्र॑ साह्नतिक तथा । 
पस्थित॑ गृह्टे विद्याद्धार्या यत्राग्नयोडपिया ॥ 
यदि त्वतिथिधमण क्षत्रियो ग्रहमागतः। 
भुक्ततत्सु च विप्रेषु काम तमभिपूजयेत्‌।॥ 











०८ 


विष्णुस्मृति: । 
वेश्यशुद्रावषि ग्राप्तो कुटुम्बेडतिथिधमिणों। 
भोजयेत्‌ सह शभृत्येस्तावानृशंस्य॑ प्रयोजयन्‌॥। 
इतराण्यपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या ग्रहमागतान। 
प्रकृतान्न यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भाय्यया ॥ 
स॒ुवासिनीं कुमारीआ्व रोगिणीं गुव्विणी तथा । 
अतिथिभ्योज्य एवंतान्‌ भोजयेद्विचारयन ॥। 


.. अद्त्वा यस्तु एतेम्यः पूष भुक्क्तेडविचक्षण: । 


स भुज्ञानो न जानाति श्वशृध्रज्ग्धिमात्मनः ॥ 
भुक्तवत्सु च विप्रषु भ्ृत्येषु ख्वेषु चंव हि। 
भुल्नयीतां ततः पश्चादवशिष्टन्तु दम्पती ॥ 
देवान्‌ पितुन्‌ मलुष्यांश्व भ्रृत्यान्‌ गृह्माश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चादूगृहस्थ: शेषभुगभवेत्‌ ॥ 
अघ॑ स केवर्ल भुडतकते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञ शिष्टाशन ह्ोतत्‌ सतामन्न' विधीयते॥ 


 स्वाध्यायेनाग्निहोत्रेण यज्ेन तपसा तथा। 
. न चाप्नोति गृद्दी छोकान्‌ यथा त्वतिथिपुजनात।। 
. सायं प्रातसत्वतिथयें प्रदूधादासनोदकम । 
 अन्नव्यंच यथा शक्तया सत्कृय विधिपुवंकम्‌। 
... प्रतिश्रय तथा शब्यां पादाभ्यज्ञ' सदीषकय ! 
. अत्येकदानेनाप्नोति गोप्रदानसम फछमू॥' 











हा 








॥ अथ अष्टषष्टितमोड्थ्यायः ॥। ५०६ 


चन्द्राकोपरागे नाश्नीयात। ख्ात्वा मुक्तयोंरश्नीयातू। 
अमुक्तयोरस्त॑गतयोद्ट ट्रा र्नात्वा चापरेउह्नि। 
न गोत्राह्मणोपरागेडश्नीयातू। न राजव्यसने । 
प्रवसिताग्निहोत्री यदाग्निहोत्र कृत मन्‍्येत तदाश्नीयात। 
यदा कृत मनन्‍्येल वेश्वदेवमपि । 
पवणि च यदा कृत सनन्‍्येत पवं। नाश्नीयाब्वाजीण ! 
नाद्धरात्रे। न सध्याहं । न सन्ध्यो:। नाद्रवासा:। 
नेकबासा:। न नग्न:। न जल्स्य:। नोत्कुटुकः । 
न भिन्नासनगत:ः। नच शयनगतः। न भिन्नभाजने। 
नोत्सनज्न । न भुवि। न पाणों। 
लवणच्च यत्र द्यात्‌ न चाश्नीयात्‌। 
न वालका ज्निमत्सेयेत्‌। नेको मिष्टम्‌। नोद्ध तस्नेहम्‌ | 
न दिवा धाना:। न रात्रों तिलसंयुक्तम्‌। न दधि सक्तन। 
न. कोविदारवटपिप्पछठशाणशाकम्‌। नादत्त्वा। नाहुत्वा। 
नानाद्रपादः । नानाद्रंकरमुखश्व । 
नोच्छिष्टश्वन घृतमादद्यात्‌ न चन्द्राकतारका निरीक्षेत | 
न॑ भूद्धानं स्शेत्‌ । न ब्रह्म कीत्तेयेत्‌। 
आराइ्मुखो5श्रीयात्‌ दक्षिणामुखो वा। 
अभिपूजू्यान्नम्‌ । सुमना:खग्व्यमुल्प्त:। न निःशेषकृत्स्यात्‌ । 
अन्यत्र द्धिमंघुसपिः:पयः:सक्तपलमोदकेभ्य: 
य्येया साद्ध नाकाशे न तथोत्थितः | 
बहूनां प्रेक्षमाणानां नकस्मिन वहवस्तथा।॥ 











४१० विष्णुस्पृति: । ..[ एकोनसप्रति- 


शून्यागारे वहिगृहे देवगारे कथअ्वन | 
पिवेन्नाज्ललिना तोयं॑ न/तिसोहित्यमाचरेत्‌॥। 
न तृतीयमथाश्नीयान्नचापश्यं कथअ्चन । 
नातिप्रगे नातिसाय न साय॑ प्रातराशित:.॥ 
न भावदुष्टमश्नीयानज्न भाण्डे भावदूषिते | 
शयान: ग्रोढपादश्व कृत्वा चवावसक्थिकाम्‌ ।। 


.._ इति बवेष्णवें धम्मंशास्रे अष्टपष्टितमोड्ध्यायः | 


| अथ एकोनसप्ततितमोउध्यायः ॥ 
नाष्टरमीचतुदंशीपलचद्शीषु ख्रिमु॒पेयात्‌। न श्राद्ध भुक्ता । 
न श्राद्ध दत्वा। नोपनिमन्त्रितः श्राद्धं। न ख्रात्वा। 
न हुत्वा। न ब्रती। नोपोष्य भुक्ता वा। न दीक्षितः 
न देवायतनश्मशानशूल्यालयेषु । न वृक्षमूलेषु । 
न दिवा। न सन्ध्यो:। न मलिनाम। न मलिनः 
नाभ्यक्ताम्‌ू। नाभ्यक्त:। न रोगारत्तामू। न रोगात्त:। 


. न हीनाज्ली नाधिकाज्ञीं तथव च वयोधिकाम्‌। 
नोपेयादूगुविणीं नारीं दीघ॑मायुर्जिजीबिषुः | 
_इति बष्णवे धम्मशाद्ब एकोनसप्ततितमोड्ध्यांय 








तमोशड्ष्यायः |  शयनविचारवर्णनम्‌ | ५११९ 


नाद्रपादः स्वप्याव। नोत्तरापरावाक्शिरा:। न नग्नः | 
.... नादवंशे। नाकाशे। न पराश शयने। न पश्चदारुकृते 
.. न गजभग्नकृते। न विद्युदग्धकृते न मिन्ने। नाग्निव्युट्रे 
न घटासिक्तद्मज। न श्मशानशूत्याल्यदेवतायतनेषु | 

न चपलमध्ये । न नारीमध्ये । 

न धान्यगोगुरुडुताशनसुराणामुपरि । 








नोच्छिष्टो न॒ दिवा स्वप्यात्‌ सम्ध्ययोन च भस्मनि | 
देशे न चाशुचों नाद्रे नच पवतमस्तके ॥ 





इति वष्णवे घमंशास्त्रे सप्ततितमो5ष्याय: ॥। 


॥ अथ एकसप्ततितमोड्ध्याय: ।। 


अथ न कच्चनावमन्येत । 
न च हीनाज्भाविकाड्डान्मूर्ान्‌ धनहीनानवहसेत्‌ । 
न हीनान्‌ सेवेत। स्त्राध्यायविरोधि कम्म नाचरेत्‌। 
वयो5नुरूप॑ वेशं कुर्य्यात्‌ श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च | 
नोद्धवः। नित्य शाखाद्ववेक्षी स्यात्‌। 
सति बिभवे न जोीर्णमलवद्दासाः स्थात्‌ । 
न नास्तीत्यभिमाषेत | 
न॒निर्गन्‍्धोमगन्धिरक्तभ्व माल्य विभ्वयात्‌। 
विभयाज्वलज॑ रक्तमषि |. यथ्टिआ्न वेणवीम। 





४१२ विणुष्स्मृति: । 


कमण्डलुश्व सोदकम्‌। कार्पासमुपवीतम । 
रोक्मे च कुण्डले। नादित्यमुयन्तमोक्षेत । 
नारत॑ यान्‍तम। न वाससा तविरोहितम। 
न चादश जलमध्यगतम्‌। न मध्याह । 
न क्रृद्धस्थ गुरोमुंखम। न तेलोदकयोः स्वच्छायाम्‌ | 
मल्वत्यादश। न पत्नीं भोजनसमये | 
स्त्रियं नग्नामू। न कज्चन मेहमानम्‌। 
चालानभ्रष्रकुश्लरम। न च विषमस्थोवृषा दियुद्धम्‌ । 
मत्तम्‌। नामेध्यमग्नों प्रक्षपित4 नाख॒क। 
विषम्‌। नापस्वषि। नाग्नि छ्ठयेत। 
पादो प्रतापयेत। न कुशस्तेषु वा परिमज्यात। 
' कांस्यभाजने चापयेत। न पाद॑ पादेन। 
'भुत्रमाल्खित्‌। न रोष्टम्दी स्थात्‌। 
तृणच्छेदी स्यात्‌। न दन्तेनेखलोमानि च्छिन्यात। 
द्यूत॑ वजयेत बालातपसेवाज्च | 
वद्योषानहमाल्योपवीतान्यन्यधृतानि न घारयेत्‌ | 
शूद्राय मति दयात्‌ नोच्छिष्टदविषी न तिलान्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम्म न ब्रतमू। 
. न संहताभ्यां षाणिभ्यां शिरउद्रब्च कण्डये 
दृधि सुमनसी प्रत्याचक्षीत । 
.... नात्मनः खजमसपकर्षयेत्‌। झुप्त न प्र 
....._ नोदक्याममिश्षेत न स्छेर् 


न जे जे जे जे आथआ ये आ जय 











ध्यायः ] आचारवर्णनम्‌ । ५१३ 


। अग्निदेवत्राह्मणसन्निधो प्रदक्षिणम्‌ पाणिमुद्धरेत । 

न परक्षेत्रे चरन्तीं गामाचक्षीत न पिवन्त वत्सकम | 
_नोद्धतान्‌ प्रहषेयेत्‌। न शूद्वराज्ये निवसेत्‌। 
नाधाम्मिकजनाकीर्ण । न संवसेह्रययहीने । 

शा, नोपसडे। न चिर॑ पवते। न वृथाचेष्टां कुर्ष्यात्‌। 
न नृत्यगीते। नास्फोटर्न काय्यम | 
नाखछील॑ कीत्तयेत। नानृतम्‌। नाप्रियम। 

न किज्चन्मम्माणि सखुशेत। 
नात्मानमवजानीयाददीघमायुर्जिजी विषुः । क्‍ 
चिरं सत्ध्योपासन कुर्य्यात्‌। न स्पशब्नः क्रीड़ेत । 
अनिमित्ततः खानि खानि न स्पृशेत्‌। क्‍ 

परस्य दण्ड नोयच्छेत। शास्य शासनाथ ताडयेतू। 
तन्‍वा वेणदलेन रज्ज्वा वा पृष्ठ । 
देवत्राह्णशासत्रमहात्म'नां परीवादं परिहरेत्‌ । 
धमविरुद्वो चाथंकामो। छोकविद्विष्टश्ब. घधममपि। 
पवेसु शान्तिहोम कुर््यात्‌ू। न तृणमपि चिछिन्यात्‌ | 
अलडकृतश्च तिष्ठंत्‌। एवमाचारसेवी स्यात्‌।॥ 








श्रुतिस्मृत्युदित सम्यकसाधुभिश्व निषवितम्‌। 
तमाचार निषवेत धर्मकामो जितेन्द्रिय: ॥। 
आचाराह्मभते चायुराचारादीप्सितां गतिम्‌। 


आचाराद्धनमश्नग्यमाचाद्धन्त्यल्क्षणम्‌ ॥। 
ये 





धर विष्णुस्पृतिः। [ एकसप्रति- 


सर्वलक्षणहीनोडपि यः सदाचारवान्नर: | 
अ्रद्धघानो3नसूयश्र शत वर्षबाणि जीवति॥ 
इति वष्णवे घर्मशास््रे एकसप्ततितमोडध्यायः ।। 


& ४७४ ७४ ७३% ४ ०४ 


॥ अथ द्विसप्रनतितमो5ष्यायः || 
दसयमेन तिष्ठ त्‌ | 
दमश्रेन्द्रियाणां प्रकीकत्तितः दाल्तस्याढ॑ लोक: परथ्व। 
नादान्‍्तस्य क्रिया काचित्‌ सम्रध्यति ॥। 
दसः पवित्र परम मज्ञल्यं परम दमः। 
दमेन सबंमाप्तोति यश्किड्बिन्मनसेच्ड्रति ॥ 
दशाद्धयुक्तेन रथेन याति मनोवशेनाय्यंपथानुवत्तिना । 

. तज्चद्रथ नापहरन्ति वाजिनस्तंथागर्त नावजयन्ति शत्रव: | 
आपुय्येसाणमचल्प्रतिष्ठ समुद्रमाप: भ्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तह्॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सब स शान्तिसाप्रोति न कामकामी || 

 इति बष्णवे धर्मशाश्रे ४िसप्रतितमोउध्यायः ॥ 
--48%88-- या पट 





तमोडध्यायः | .. श्राद्धवर्णनम्‌ ! ५१५ 
सुस्‍्नातान्‌ स्वाचान्तान्‌ यथाभूयो विद्याक्रमेण कुशोत्तरेष्वा- 
सनंषृपदे वेशयेत्‌ 
द्वो देवे प्राबमुखो त्रींश्व पिज्ये उदडमुखान्‌ एकेकमुअयत्र वेति । 
आमश्नाद्ध षु काम्येबु च प्रथम पञ्चकेनाग्नि हुत्वा | 
पशुश्राद्ध षु मध्यमपथ्चकेन । अमावास्यासूत्तमपकेन । 
आग्रहायण्या उद्ध  क्रष्णाष्टकासु च क्रमेणेव प्रथम- 
मध्यमोत्तमपत्चकः । अन्वष्टकासु च। 
ततोनब्राह्मणानुज्ञात: पितनावाहयेत्‌ | 

अपयात्त्वसुरा इति श्राद्धविष्नकत्त न्‌ । 
यातुधान।नपसाय्य तिलेयातुधानानां विसजन कृत्वा | 
एत पितर: सब्ब्रास्तान्‌ श्रमाय सन्लेतद्वः पितर इत्यावाहनं- 
कृतवा कुश तिलमिश्रण गन्धोदकेन यस्तिष्ठन्यम्रतागाविति- 
यन्मेमातेति च पाद्य' नित्य निवेद्याध्य कृत्वा निवेध- 
चातुलेपनं कत्वा कुशतिलवल्लपुष्पालक्कारघृपदीपेयथाशक्तया- 

: विप्रान्‌ समभ्यश् वृतष्टत्मन्द्रमादायादित्यारुद्रावसव इति- 

क्ष्याग्नो करवाणीत्युक्ता तत्र विग्रः कु्वित्युक्ते आहुतित्रय॑- 

द्यातू। ये मामकाः पित्तर एतद्ठ: पित्तरो5यं यज्ञे इति च- 
हविरनुमन्त्रणं कृत्वा यथोपपन्नेंबु पात्रेषु विशेषाद्रजतमयेष्यन्न॑- 
नमी विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादों प्राइमुखयो जिंवेदयेत्‌ । 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोत्राभ्यमुदडमुखेषु । 
तद॒दत्सु ब्राह्मणेु यन्मे प्रकामा अहोरात्रेयद्वाक्रव्यादिति जपेतत | 
इतिहासपुराणधर्मशाख््राणि चेति । 





*8 





घ्१३. विष्णुस्मृति: [ त्रिसप्तति- 


उच्ज्िष्टसन्रिधों दक्षिणाग्रेषु दभषु प्रथिवी दव्बीं रक्षिता- 
इत्येक॑ पिण्ड पिछे निदध्यात्‌। 
अन्तरीक्ष॑ दर्व्वी रक्षिता इति द्वितीय पितामहाय । 
द्यौदंव्वीं रक्षिता इति तृतीय॑ प्रपितामहाय । 
अन्न पितरः प्रेता इति वासोदेयम | 
वीराज्न: पितरो धत्त इत्यन्नम्‌ | 
अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषा वध्वमिति- 
दभमूले करघषंणम्‌ । 
उजञ्ञ वहन्ती रित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं पिण्डानां विकरणं- 
सेचन कृत्वा अधपुष्पधुपालेपनान्नादिभव््यभोज्यानि च- 
निवेदयेतू। उद्‌कपात्रन्व मधुबृततिलेः संयुक्तन्व । 
_भ्रुक्तव॒स्मु त्राह्मणेषु तृप्तिमागतेषु मामेश्रेष्ठ त्यन्न॑ सतृण- 
मम्युद्ियाम्नविक्रिस्मुब्छिष्ठाग्रतः कृत्वा तृप्ताभवन्तः सम्पन्न-._ 
. मिति प्ृष्ठोदड्मुखेष्चाचमनमादो दत््वा ततः प्राइमुखषु दत्ता- 
ततश्व सुसुप्रोक्षितमिति अआद्वदेशं संप्रोक्ष्य दुभपाणि: सब्ब- 
.. कुर्य्यात्‌। ततः प्राइमरुखाग्रतोयन्मे नाम इति प्रदक्षिणं कृत्वा- _ 
.. प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणामि समभ्यच्योमिरमन्तुर 
. _-अवन्त इव्युक्ता तरुक्तोडभिरताः सम इति देवाश्व पिरतश्रेस्थ 
. जपेत्‌। अक्षय्योद्क्रश्व नामगोन्राभ्यां दत््वा बिल्वे देधा 
. . प्रीयन्तामिति प्राइमुखेभ्यस्ततः प्राप्नलिरिड ऊब्याजाः सुमन 
.. याचेत। दातारो नो उमिवद्ध न्तां बेब: सहतलिरेज च | 
..... श्रद्धा च नो सा व्यगमहहु देसआ-नोउस्लिंसि । 













तमोउष्यायः |... श्रा्धवर्णनम्‌ । क्‍ ५१७ 
तथार्ट्विति त्रुयुः। अन्न नोबहु मवेदतिथींश्व लभेमहि । 
याचितास्थ नः सनन्‍्तु मा च याचिष्स कच्चन । 
इत्येताम्यामाशिषः अतिगहा 

बाजेवाजे इति ततो त्राह्मणांश्व विसजयेत । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुत्रज्याभिवाद्य च ॥ 


. इति बेष्णवे धमंशाख्रे त्रिसप्ततितमोडष्यायः ॥। 








सांााआकमकान+३-१मदीडी अपनिधाओमामअााकी सका पापन्‍मन्‍ममेमक 





॥॥ अथ चतुःसप्ततितमोडध्यायः ॥। 
अष्टकासु देवपूठरव शाकमांसापूपेः श्राद्ध ख्बष्टकासवष्टक- 


पैर (९१ है बिक कर हो को ५ 

बढ़ह्ी देवपूर्व मेव॑ हुत्वा मात्रे पितामझ अपितास् च पूरे ई 
ब्राह्मणान भोजयित्वा दक्षिणामिश्राभ्यचर्थानुब्रज्य विसजयेतू। 
ततः कष्‌ः कुर्य्यात्‌ 
तन्मूले प्रागुदगग्ल्युपसमाधाने ला पिण्डनिवेपणम्‌ | 
कषूत्रयमूले पुहषाणां कर्षत्रयमूले ख्रीणाम्‌ । 

हु कषत्र * ५ | । 
पुरुषकषत्रय सान्नेनोदकैन पूरयेत्‌ । 
सख्लीकषूत्रयं साज्षेन पयसा। 
दध्ना मंसिन पयसा च पत्येक॑ कषत्रय पूरयित्वा- 
जपेद्भवतीभ्योउस्तु चाक्षरम्‌ । क्‍ क्‍ 

. इलि बेष्णबे धर्मशास्त्रे चतुःसप्ततितमोउ्ष्यायः॥ 








४८ 2३% विष्णस्मृतिः | | पश्चसप्तति- 
हि ॥ अथ पब्चसप्ततितमोउ्ध्यायः ॥ 
पितरि जीवति यः श्राद्ध कुर्य्यात्‌ स येषां पिता कुर्य्यात्तेषां- 
कुर्य्यातू। पितरि पितामहे च जीव ति येषां पितामह:- 
कुर्य्यत्तिषां कुर्य्यात्‌ । 
त्रिषु जीवत्सु नव कुर्य्यात्‌। 
यस्य पिता प्रेत: स्थात्‌ सपित्रे पिण्ड निधाय- 
प्रपितामहात्‌ पर द्वार्भ्यां द्धात्‌ । 
यस्य पिता पितामहश्च प्रेती स्थातां स ताभ्यां पिण्डौ दत्त्वा- 


_ पितामहपितामहाय दबात्‌ । 
हक या यस्य पितामहः प्रेतः स्थात्‌ स तस्म पिण्ड निधाय प्रपिता- 
पक सहाप्परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । ग 
... यस्य पिता प्रपितामहश्न श्रेतौ स्‍्थातां स पिछे पिण्ड निधाय- 
रे पितामहात पर द्वाभ्यां द्यात्‌ । 


मातामहानामप्येव श्राद्ध कुर्य्याद्विचक्षण: | 
_मन्त्रोह्ेण यथान्याय॑ शेषाणां मन्‍्त्रवर्जितम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमंशार्रे प०चसप्ततितमोज्ण्याय: ॥| 
क्‍ <>:88.88:<> क्‍ 


॥॥ अथ पटशप्ततितमोध्ण्याय: ॥ 





तमोउव्यायः | श्राद्धवणनम्‌ । .. ४१६ 
एतांस्तु श्राद्धकालान्‌ बे नित्यानाह प्रजापतिः । क्‍ 
.. श्राउमेतेष्बकुर्व्चाणोनरक ग्रतिपय्ते ॥ 

क्‍ इति वेष्णवे धमंशास्रे पट्सप्ततितमोउ्यायः ॥ 








॥ अथ सप्तसप्ततितसोड्ध्याय: 


आदित्यसंक्रमणं विषुबह॒यं विशेषेणायनद्वय॑- 
व्यतीपातोजन्सक्षेमभ्युद्यश्व । 
एतांस्तु श्राद्धकालान वे काम्यानाह प्रजापति: । 
श्राद्धमेतेषु यद्दत॑ तदानन्त्याय कल्पते । था 
सम्ध्याराज्योन कत्तेव्यं श्राद्ध खलु विचक्षणे: । | 
तयोरपि च कत्तंव्य॑ यदि स्याद्राहुदइशनम्‌ | 
राहुद्शनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ | 
'गुणवत्‌ सवकामीयं पितृणाझुपतिष्ठते ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशास्रे सप्तसप्ततितमोडध्यायः ॥ 


(७०७०७ (५७ 








॥ अथ अष्टसप्ततितमो5ष्यायः ॥ 


सततमादित्येउह्नि श्राद्ध कुबन्नारोग्यमाप्रोति |. 
ग्रोभाग्य चान्द्रे। समरविजय कोजे। 








हि विष्णस्मृति: । [ अष्टसप्तति- 


सर्ववान कामान्‌ बौघे । विद्यामभीष्टां जीवे । 

धन शोके जीवित शनेश्चरे । स्वग क्ृत्तिकासु । 

अपत्यं रोहिणीषु। ब्रह्मवच्चेस्यं सोम्ये कमंसिद्धि रोद़े । 

भुर्व॑ पुनवंसो पुष्टि पुष्ये। श्रियं सप । 

सर्वर्वान्‌ कामान्‌ पत्रे। सौभाग्य भाग्ये । 

धनमाय्यमणे। ज्ञातिश्रेष्ठयहस्ते। रूपवतः सुतां स्ववा्ट्र । 
वाणिज्यसिद्धि स्वातो । कनक॑ विशाखासु | 

मित्राणि मंत्रे। राज्यं शाक्रे। कृषि मूले । 
समुद्रयानसिद्धिमाप्ये । सर्वान्‌ कामान्‌ वेश्वदेवे । 
श्रेश्मभिजिति | सर्व्चान्‌ कामान श्रवणे । छूबणं वासवे | 
आरोग्यं वारुणे। कुप्यद्रव्यमाजे। ग्रहमाहित्रेध्ने । 

गाः पौष्गे। तुरद्रमाश्विने। जीवितं यास्‍्ये | 

गृहसुरूपा: ख्लियः प्रतिपदि । कन्यां वरदां द्वितीयायाम्‌ | 
सर्व्वान्‌ काममांस्ततीयायाम्‌। पशुंश्वतुर्थ्याम्‌ | 

श्रियं पश्चम्याम्‌। यूत विषय॑ षट्चयाम्‌। कृषि सप्तम्याम्‌ । 
_बाणिज्यमष्टस्याम्‌ू। पशून्नवस्याम्‌ वाजिनो दशम्यास्‌ 
ब्रह्मवश्नस्विनः पुत्रानेकादश्याम । 


 आयुर्वेसुराज्यजयान्‌ द्वादश्याम्‌। सोभाग्य॑ त्रयोद्श्याम्‌ 
.. खवकासान प्व॑ंदश्याम्‌ शब्नदतानाम | 





तमो5ष्यायः | श्राउ्वर्णनम्‌ । ५२१ 


अपि जायेत सोझ्स्माक कुले कश्चिन्नरोत्तम:। 
प्रावटकाले उसिते पश्षे त्रयोदश्यां समाहितः॥ 
| मधूत्कटेन यः श्राद्ध पायसेन समाचरेत्‌। 
कात्तिक सकल मार्स प्राक्छाये कुल्लरस्थ च || 


इति बष्णवे धर्मशाख्ने अष्सप्ततितमो ध्याय: ।। 


-488888- 
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॥॥ अथ एकोनाशीवितमोडध्यायः ॥ 


अथ न नक्त ग्रहीतेनोदकेन श्राद्ध कुर्य्यात्‌ । 
कुशाभावे कुशस्थाने काशान्‌ दुर्वा' वा दद्यात्‌ । 
वाससो<्थकार्पासोर्त्थ सूत्रम्‌ । 
दशां विवजयेद्‌ यद्यप्याहतवंख्॒जा स्यात | 
उम्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्टकिजातानि रक्तानि च पुष्पाणि | 
शुक्दानि सुगन्‍्धीनि कण्टकिजातान्यपि जलजानि रक्तान्यपि- 
दुद्यात्‌। बसां मेदच्ब दीपाथ न दद्यात्‌ | 
घृ॑ तेल॑ वा दद्यात्‌। जीवजं सर्वंधूपार्थ न द्यात्‌। 
_मंघुचृतसंयुक्त गुग्गु्ुं द्यात्‌ 
चन्दनकुछुमकप्रागुरुपद्यकान्यनुलेपनाथे । 
. न प्रयक्षलवर्ण दद्यात्‌ हस्तेन च घृतव्यज्लनादि । 
तेजसानि पात्राणि दद्यात्‌। विशेषतों राजतानि । 








४२२ विष्णुस्वृति: । 
खडगकुतपकृष्णाजिनतिलसिद्धार्थकाक्षतानि न पवित्राणि- 
रक्षोष्नानि चेति दह्यात्‌ । 


: पिप्पलीमुकुत्दकभूछतण शिप्रुसषपसुरसासजकसुवर्चेलकुष्माण्डा- 
लाबुवार्ताकुपालड्रुचोपोढ़कीतण्डुलीयककुसूम्भपिण्डालुक- 
महिषीक्षीराणि वजयेत्‌ | 
राजमाषससूरपय्युषितक्ततछवणानि च । 
कोप॑ परिहरेत्‌। नाश्रुपातयेत्‌। न त्वरां कुर्य्यात्‌। 
धृतादिदाने तेजसानि पात्राणि खदगपात्राणि फल्गुपात्राणि च 
प्रशस्तानि। अतन्र च ज्कोको भवति | 

सौबणराजताभ्याज्व खडगेनौड्म्बरेण च । 
दत्त मक्षय्यतां याति फल्गुपात्रेण चाप्यथ || 
इति वेष्णवे धमंशाख्ने एकोनाशीतितमोउध्यायः ।॥। 


अदाकारा का ्रएमनतनातनामप मे, ऋमथपा+र+ंामपकाड़की, 


॥ अथाशीतितमो5ध्याय: || 
_ तिलेब्रीहियवर्मासमंछफले: शाके: श्यामाकेः- 
प्रियक्ुमिर्नीवारमुंद्‌गंगोधुमश्र मास प्रीयन्ते । 
ही मासो मत्समांसेन | त्रीनहारिणेन । 
... चतुरश्ौरअ्रण पञ्च शाकुनेन । षदल्लागेन । सप 
. अष्टो पाषतेन। नव गवयेन | दश माहिषेण । 











श्राद्धव्ण नम । (२३ 











कालशार्क महाशल्क॑ मांस वाधीणसस्य च। 
पघाणवर्ज्या ये खडगास्तांस्तु भक्षामह्टे सदा | 
| इति बेष्णवे धमशाख्त्रे 5इशीतितमोड्ध्यायः ।। 








॥ अथ' एकाशीतितमोडध्यायः ॥। 
चान्नमासनमारोपयेत्‌। न पदा स्पुशंत | 
उच्छेष्ण भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य वा। 
दासवगस्य तत्पिजे भागधेय॑ ग्रचक्षते । 

इति बष्णवे घमंशाख्रे एकाशीतितमोध्यायः ।। 
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णि ब्राह्मण न परीक्षेत | प्रयत्नात्‌ पिच्ये परीक्षेत । 
हीनाधिकाड्ान्‌ वियजयेत्‌ । 

विकम्मंस्थाश्व वड़ाल्थ्रतिकान्‌ वृथालिद्धिनो नश्षत्रजीबिनो- 
देवलकांश्व चिकित्सकान्‌ अनूढापुत्रान्‌ तस्पुत्रान्‌ वहुयाजिनो- हि 
प्रामयाजिनः शूद्रयाजिनोज्याज्ययाजिनो ब्राल्यांस्था- 
जिनः पवेकारान्‌ सूचकान्‌ भ्रतकाध्यापकान्‌ भ्रुतकाध्यापितान- 
अनधीयानान्‌ सन्ध्योपासना- 














५२७ क्‍ विष्णुस्मृति: । [ दथशीति- 
ननुष्ठानू राजसेवकान्‌ नप्नान्‌ पितृमात्गबप्रिस्वाध्याय- 
द्यागिनश्रेति ।। 


ब्राह्मगापसद। होते कथिताः पडक्तिदूषकाः। 
एतान्‌ विवजयच्छषाच्छाद्धकम्मंणि पण्डितः ॥ 


इति वेष्णरे धम्मंशासत्रे ह्यशीतितमोड्ध्याय:ः | 


अष्ताए१०-फेययजरा+ ७७५८५ कपा ३४09 #:07८६:7 25: 


॥॥ अथ उ्यशीतितमो5ध्यायः || 
अथ पडक्तिपावना: | 


त्रिणाचिकेतः पथ्आाग्निज्यप्सलसामगो वेदपारगो वेदाज्भस्या- 
प्येकस्थ पारग: पुराणेतिहासव्याकरणपारगों धम्मशास्र- 
स्याप्येकस्य पारगस्तीथपूतों यज्ञपूत स्तपःपुतः सत्यपृतो- 
मन्त्रपूतोी गायत्रीजपनिरतों ब्रह्मदेयानुसन्तानख्निसुपणों- 
 जामाता दोहिल्रश्वेति। 
विशेषण च योगिन:। अन्न पिठगीता गाथा भवति॥ 
अये स  स्यात्‌ कुक्ेपस्माक॑ भोजयेद्स्तु योगिनम | 
विप्र॑ श्राद्ध प्रयत्नेन येन तृप्यामह्े 





9. कै. 4 
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. तमोडध्यायः ] श्राद्धवणनम्‌ । द ५२४ 
॥ अथ, चतुरशीतितमोध्याय:. ॥। 
न स्लेच्छविषये श्राद्ध कुर्य्यातू। न गच्छेतम्लेच्छविषयम । 
परनिपानेष्वपः प्रीत्वा तत्साम्यम्ुुपगच्छीति ॥ 
चांतुवर्णव्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 
..स स्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्य्यावत्तस्ततः परः॥ 
॥ इति बेष्णवे धम्मंशालत्रे चतुरशीतितमोउध्यायः | 


+ 


मम मम मम पर के» दल कक अम 





॥ अघ पर्च्वाशीतितमोड्ष्यायः ।॥। 


अथ . पुष्करेषु भ्राद्धम । 
जप्यहोमतर्पांसि च। क्‍ 
स्‍्नानसात्रतः खवपापेभ्यः पूतो भवति। 

एवमेब गयाशीष अक्षयबटे अमरकण्टकपर्वते बराह- 
पवते यत्र कचन नम्मंदातीरे यमुनातीरे गड्जयां- 
विशेषतः कुशावत्त बिल्वके नीलपवंते कनखले कुजञाम्र - 
शुगुतुज्ञें केदारे महालये नड़न्तिकायां सुगन्धायाँ- 
शाकम्भरय्या फल्गुतीथ महागद्भायां त्रिहलिकाश्रमे- 
कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वयां विशेषतः। 

गल्जाद्वारे प्रयागे च सद्भासागरसड्मे । 

सतत नेमिषारण्ये वाराणस्यां विशेषतः॥ 
गगहत्याश्रण्ले कण्काअमे कोशिक्यां सश्यूतीरे शोणस्य- 











५२६ विष्णुस्पति: । [ पश्चाशीति- 


ज्योतिषायाश्र सड्धमे श्रीपवते काछोदके उत्तरमानसे- 
बड़वायां मतह्ज॒वाप्यां सप्ताषं विष्णुपदे स्वगमार्गपदे- 
गोदाबर्य्या' गोमत्यां वेत्रवत्यां विपाशायां वितस्तायां- 
शतदुतीरे चन्द्रभागायां इरावत्यां सिन्धोस्तीरे दक्षिणे- 
पभ्चनदे ओजसे। 
एवमादिष्वथान्येबु तीथंषु सरिद्वरासु स्वष्चपि- 
स्वभावेषु पुलिनेयु प्रस्रवणेबु पवतेषु निकुब्जेयु वनेषु- 
पवनेषु गोमयेप लिप्तेषु मनोछोषु । 
अन्न च पिठ्गीता गाथा भवन्ति॥ क्‍ 
कुझेस्माक॑ स जन्‍्तुः स्याद्यो नो द्याजलाओलीन । 
नदीषु बहुतोयासु शीतछासु विशेषतः ।। 
अपि जायेत सोछस्‍स्माक कुले कश्चिन्नरोत्तमः । 
गयाशीष बे श्राद्ध यो नः कुर्य्यातू समाहितः॥ 
एड्व्या बहबः पुत्रा यद्येकोडपि गयां ब्रजेत्‌। 
यजेत वाश्वमेघेन नील वा वृषमुत्सजेतू।॥ 
इति बष्णवे धम्मंशाद्ने पश्चाशीतितमोउण्यायः ॥ 

















तमोउध्यायः: |. श्राद्धं-जृषोत्सगंवणनम्‌। ५२७ 


लोहित॑ वा मुखपुच्छपादशशृञ्गशुक्ल यूपस्याच्छादकम । 
ततो गयां मध्ये सुसमिद्धमग्निं परिस्तीय्य पौष्णं चरु 
पयसा श्रपयित्या पूषा गा अन्त्रेतु न इह रतिरिति च 
हुत्वा वृषमयर्कारस्त्वड्डयेत । 
एकस्मिन्‌ पाश्वे चक्रेणापरस्मिन्‌ पाश्वे शूलेन | 
अद्वितञ्च हिरण्यवर्णा इति चतर॒भि: शन्नोदेवीति च स्रापयेत्‌। 
खसातमलदकृत॑ सनातालडकृताभिश्वतर्ृभिवेत्सतरीमभिः- 
साद्ध मानीय रुद्रान्‌ पुरुषसूक्तः कुष्माण्डीश्व जपेत्‌। 
पिता वस्सेतिवृषभस्‍्य दक्षिण कण पठेत्‌ इमच्च । 
वृषोहि भगवान्‌ धम्मश्वतुष्पादः प्रकीत्तितः। 
वृणोमि तमहँं भक्तया स में रक्षतु सब्वंतः।॥। 
एन युवानं पतिं वो ददाम्यनेन क्रोड़न्तीश्वरथ प्रियेण । 
महामहिप्रजया मातनुभिर्मारधाम द्विषते सोम ! राजन |॥ 
वृष वत्सतरीयुक्तमेशान्यां कारयेद्दिशि । 
वल्लयुगं दद्यात्‌ सुबण कॉांस्यमेव च॥। 
अयस्कारस्य दातव्यं वेतन॑ मनसेप्सितम्‌ । 
भोजन बहुसर्पिष्क॑ ब्राह्मणांश्वात्र भोजयेतू।॥ 
उत्सष्टों वषभो यस्मिन्‌ पिवत्यथ जछाशये। 
जलाशय तत्सकर्रक पित॒ स्तस्योपतिष्ठति ॥ 
छुखते भूमि यत्र कचन दर्पितः 








हति वष्णवे धमंशाखत्र पडशीतितमोडध्याय: ।। 





५२८ विष्णुस्व॒ृति: । [ सप्ताशीति- 
॥ अथ सप्रांशीतितमोड्थ्याय: ।। 


अथ वेशाख्यां पौणमास्यां कृण्णमृगाजिन सुवर्णशृद्ध- 
रौप्यखुरं मोक्तिकलाज्ञ,लभूषितं कृत्वा आविके वस्ने च 
प्रसार्येत। ततस्तिऊे: प्रच्छाइयेत्‌। सुवर्गनाभिश्य- 
कुर््यातू। आहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । 
सब्वंगन्धरल्नेश्वालककृत॑ कुर्प्यात । 
चतसधु दिश्लु चत्वारि तेजसपात्राणि क्षीरद्धिमघुघृत- 
पूर्णानि निधायाहिताग्नये ब्राह्मगायालडइकृताया- 
वासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यातू। अन्न च' गाथा भ्रवन्ति ॥ 
यस्तु ऋष्णाजिन दद्याव सखुरं खद्गसंयुतम्‌ | 
तिले: प्रच्छाद्य वासोमि: सब्वरत्नेरछडकृतम ।। 
सससुद्रगुद्दा तेन सशेल्वनकानना । 
चतुरन्ता भवेद्दत्ता प्रथिवी नात्र संशय: || 
कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी। 
ददाति यस्तु विश्राय सब तरति दुष्कृतप्‌॥ 


.._ इति बेष्णवे धमंशाल्ने सप्ताशीतितमोडधष्याय:॥ 





जाए“ + “का 


है| 











तमोउ्ण्यायः]. श्राद्धं-बृषोत्सगंवर्णममू। श्श्ह 
॥ अथाष्टाशीवितमो5ध्यायः ॥ 
अथ ग्रसूयमाना गौः प्रथिवीं भवति तामलडकृतां- 
ब्राह्मणाय दत्त्वा प्रथिवीदानफंलमाप्नोति । 
अन्न च गाथा भवति। 
सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
दत्त्वा स्व॒गेंमवाप्नोति श्रद्धानः समाहितः ॥ 
इति वेष्णत्रे धम्मशाद््रेंड्शाशीतितमो<्ष्याय: | 


+ मे मै # 9 # के के की 


॥ अथ एकोननवतितमोड्ध्याय: ॥। 
मासः कात्तिकोडननिदेवयय:। अग्निश्व सर्वदेवानां मुखम्‌ । 
तस्मात्तु कात्तिक मार्स वहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः- 
सकृदेव ह॒विष्याशी संवत्सरक्ृतातू पापात पूतों भ्रति। 
कात्तिक॑ सकल मार्स नित्यस्नायी जितेन्द्रियः। - 
. जपन्‌ ह॒विष्यभुगर्दाता स्वपापे: प्रमुच्यते॥ 
इति बष्णवे धम्मंशाश्ने-एकोननवतितमो्ध्यायः ॥ 


% मे $ ॥% # के ४ #के ही 


॥ अथ नवतितमोड्ष्यायः || 
 भागशीषशुक्ृपशच रृश्यां मृगशिरःसंयुक्तायां चूर्णित लवणस्य- 
छुवणनामं प्रस्वमेक॑ चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
है 





५३० विष्णस्मृतिः । [ नवतितंमौ5- 
अनेन कम्मंणा रूपसौभाग्यवानभिजायते। 
पौषीचेत्‌ पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसषपकल्कोद्वत्तित- 
शरीरो गव्यघृतपूर्णकुम्मेना भिषिक्त: सव्वोषधिभि:- 
सवंगन्धे: सबेवीजश्र स्नातो घृतेन भगवन्तं॑ वासुदेव॑- 
स्नापयित्वा 'गन्धपुः्पधृपदीपनेवेद्यादिभिश्चाभ्यच्च्य वष्णवे:- 
शाक्रेवहिस्पत्येश्व मन्‍्त्रे: पावके हुत्वा ससुवर्णन घृतेन- 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
वासोयुगं कर्ने दद्यात्‌॥ अनेन कम्मणा पुष्यते | 
माघी मधायुता चेत्तस्‍्यां तिल: श्राद्ध कृत्वा पूतों भवति | 
फाल्गुनी फल्गुनीयुता चेत्स्यात्तस्यां ब्राकह्मणाय सुसंस्कृत॑- 
स्वास्तीण शयन निवेद्य भारय्या' मनोज्ञां रूपवर्ती द्रविण- 
वतीअ्बाप्रोति। नाय्यपि भर्त्तारम्‌। 
चेत्री चित्रायुता स्यात्तत्यां चित्रवश्राप्रदानेन सौभाग्यमाप्रोति। 
वेशाखी विशाखायुता चेत्तस्यां ब्राह्मणसप्रक क्षौद्रयुक्तेस्तिले:- 
सल्तप्य धमेराजानं प्रीणयित्बा पापेभ्य: पूतों भबति। 
ज्यष्ठी ज्येघ्लायुता चेत्तस्यां छत्नोपानहप्रदानेन गवाधिपत्य॑- 
.. प्राप्नोति। नेर 





लॉ 
न्ध्त 
2 


ध्याय: | दानफलवर्णनम । 


विप्राय॑ दक्त्वा दीप्नाप्रिमेवति । 
कात्तिकी क्त्तिकायुता चेत्तस्यां सितमुक्षाणमन्यवण् वा 
शशाकह्रोदये सवशस्यरल्लगन्धोपेत॑ दीपमध्ये ब्राह्मगाय दत्त्वा 
कान्तारभर्य नश्यति | 
वेशाखशुक्कत्तीयायामुपोषितो क्षतर्वासुदेवमभ्य च्य 
तानेव हुत्वा दक्त्वा च सवपापेभ्यः पूतो भवति । 
यज्॒ तस्मिन्नहनि प्रयच्छति दतक्षय्यमाप्नोति । 
पौष्यां समतीतायां कष्णपक्षद्वादश्यां सोपवासस्तिडे: 
' स्नातस्तिकोदक दत्त्वा तिलेबासुदेवमभ्यच्य तानेव हुत्त्वा 
दत््वा भुक्ता च पापेभ्यः पूतो भवति। 
माध्यां समतीतायां कृष्गद्वादश्यां सोपवास: श्रवण प्राप्य 
बासुदेवाग्रतोमहावत्तिहयेन दीपढय॑ ददयात्‌ | 
दक्षिणपाश्व महारजनरक्तेन समग्रेण वाससा घूततुला 
मष्टाधिकां दत््वा वामपाश्व तिहतलतुलां साष्टां दत््वा 
श्वेतेन समग्रण वाससा | 
एतत्कृत्वा कृतकृयो यस्मिन्‌ राष्ट्र भिजायते यस्मिन्‌ देशे 
यस्मिन कुले स तत्रोज्ज्बलो भवति | 
आश्विन सकल मास ब्राह्मणेभ्यः प्रत्यहं घृ्त प्रदयाश्विनौ 
प्रीणयित्वा रूप भाग्भवति 
सि प्रत्यहं गोरसंत्राह्मणान्‌ भोजयित्वा राज्य- 















५३२ विष्णत्तति: । [ नवतितमो<-. 
परमाज्न ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेबतीं प्रीणयित्वा 
रूपभाग्मवति। 
साध मासेउग्नि प्रत्यद तिलहु त्वा सघूर्त कुल्माषं ब्राह्मणान्‌ 
शोजयित्वा दीप्ताग्निभेवति | 
सर्ववा' चंतु शीं नदीजले स्नात्वा धर्मराजानं पूजयित्वा 
सव्दपापेभ्य: पूतो भत्रति | 

यदीच्छेठिपुलान्‌ भोगाने चन्द्रसूय्येपहोपगान । 
प्रातःस्नायी भवेक्षित्यं दो मासो माघफाल्गुनों ॥ 
इति वेष्णरे धमंशास्रे नवतितमोः्याय:।॥ 


क्‍ _॥ अथ एकनवतितमोडध्यायः ॥ 
 अथ कूपकत्तुस्तत्यबृत्ते पानीये दुष्क्ृतस्याद्ध विनश्यति। 
तंड़ागकृह्नित्यतृप्त्वो बारुणं लोकमश्नुते। 
जलप्रदः सदा तृप्तो भव॒ति । 
_वृश्चारोपयितुबृ क्षा: परलोके पुत्रा भवन्ति । 
क्षप्रदो वृक्षप्रसूनदवान्‌ प्रीगययति फछश्वातिथीन छायया- 
. चाम्यागतान देवे वर्षत्युदकेन पितुन्‌।.. 








भ्याय: ] _ दानफलवर्णनम्‌ । ६३३ 


विविक्तं कृत्वा गन्धवेछोकमाप्नोति । 2 
पुष्पप्रदानेन श्रीमान्‌ भवति । 
अनुलेपनप्रदानेन कीतिमान्‌ सवति | 
दीपप्रदानेन चक्षुष्परान्‌ सबतोज्वलश् । 
अज्नप्रदानेन बलवान । धृप्रदानेनोद्ध्ब गच्छति 
देवनिम्मल्यापनयनाद्रोग्रदानफलमाप्जोति । 
देवायतनमाजनात्तदुपलेपनादूब्राह्मणो ब्छिष्टमा जनात्‌ 
पादादिशौचोदकल्पपरिचरणाश्च ।। 

कूपारामतड़ागेषु देवतायतनेषु च । 

पुनः संस्कारकर्ता च लमते मौलिक फलम ॥। 


इति वष्णवे धमशाश्रे एकनवतितमोः<्ध्यायः ।| 


॥॥ अथ ट्विनवतितमोड्ध्यायः ॥| 


सवदानाधिकमभयग्रदानम्‌ । 
तत्रदानेनाओोप्सितं छोकमाप्नोति भूमिप्रदानेन च । 
गोचम्मंमाश्रमपि झुर्व प्रदाय सपापेभ्य: पूतो भवति। 
गोग्रदानेन स्वरगेछोकमाप्नोति । दृशधेनुप्रदो गोलोकान। 
शतधेनुप्रदो ब्रह्मलोकान्‌ । क्‍ 
सुबणंशज्ञीं रोप्यखुरां मुक्तालाकुलां कांस्योपदोहां बस्नोत्तरीयां 
दत्त्वा धनुरोमसंख्यानि बर्षाणि स्वगंलोकमाप्नोति। 





श्् .. विष्णुस्व॒ृतिः [ ह्विलवहि- 


विशेषतः कपिलाम्‌ | दान्तं धुरन्धरं दत््वा दशधेनुप्रदो भवति। 
अश्वदः सूयंसालोक्यमाप्नोति । वासोदश्चन्द्रसालोक्यम्‌ । 
सुवर्णदानेनाग्नसिसालोक्यम्‌ । रूप्यप्रदानेन रुप्यम्‌ । 
तैजसानां पात्रार्णा प्रदानेन पात्र भवेत्‌ 
 सर्वकामानामौषधप्रदानेन च | 

छवणप्रदानेन च छावण्यम्‌ । 

धान्यप्रदानेन तृप्ति शध्यप्रदानेन च । क्‍ 

अज्ञदः सवपू। धान्यप्रदानेन सौभाग्यम्‌ । 
अकीत्तितानामन्येषां दानात्‌ स्वर्गंमवाप्लुयादिति । 
तिउप्रद: प्रजामिष्टां इन्धनप्रदानेन दीप्राग्निभेवति । 
आसनप्रदानेन स्थानम्‌। शब्याप्रदानेन भारय्याम्‌ । 
उपानत्दानेनाश्व॒तरीयुक्त रथम्‌ । छतन्प्रदानेन स्वर्गम । 
तालगृस्तचमरप्रदानेनाध्वसुखित्वम्‌ । 
वास्तुग्रदानंन नगराधिपत्यम्‌ ।। 








यद्यदिष्टतम छोके यश्चाश्ति दयित॑ गरहे। 
सक्तद्‌गुणवते देय तदेवाक्षय्यमिच्छुता।॥ 


रसकसमााहरमानलन जललकमआर्येकॉेत 





३५४ 





णन्रुवे। सहस्रगुण प्राधीते । 
अनन्त वेदपारगे । पुरोहितस्त्वात्मन एवं पात्रम्‌। 
स्वसा दुहिता जामातरश्व पात्रम्‌ ।। 
न वाय्यपि प्रयच्छेत बड़ाल्ब्रतिके छ्विजे । क्‍ 
न वकत्रतिके पापे नावेदविदि धमबित्‌॥। क्‍ 
धमंध्चजी सदालुब्धश्छाक्षिको छोकदाम्मिकः । 
वेडाल्त्रतिको ज्ञेयो हिंखः सर्व्वाभिसन्धिकः || 
अधोदश्चनेष्कृतिक: साथसाधनतत्पर: । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकब्रतपरोद्विज: ॥ 
ये बकत्रतिनो छोके ये च मार्जारलिब्लिन 
ते पतत्यन्यतामिस्रे तेन पापेन कमंणा॥ 
न धमंस्थापदेशेन पांप॑ कृत्या ब्रतं चरेत्‌। 
ब्रतेन पाप॑ प्रच्छाय कुबत्‌ ल्रीशूद्रदम्भनम्‌ ॥ 
प्रेयेह चेहशो विश्रो ग्रृहामते शर्मवादिभिः 
छुद्मनाचरितं यश्व तह रक्षांसि गच्छृति॥ 
वैशेन यो वृत्तिमपजीबति | 
स लिप्लेनाहरत्येन स्तिय्यंग्योनो प्रजायते ॥ 
न दाने यशसे दद्यानज्न भयाज्नोपकारिणे।. 
की फर्क ये 
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४३६ _विष्णुस्ततिः । [ चतुर्नवति- 
॥ अथ चतुनेवतितमो5्ध्यायः ॥ 
गृही वछीपलितद्शने वनाश्रयों भवेत्‌ | 
अपत्यस्य चापत्यद्शनेन वा । 
पुञ्रेषु भारय्याँ निश्चिप्य तयामुगम्यमानो वा । 
सत्राप्यग्नीनुपचरेपे। अफालकृष्णेन पञ्चयज्ञात्न हापयेत | 
.. स्वाध्यायं च न जह्यातू। त्रह्मचय्य पाछयेत्‌ 
चृम्मेचीरवासाः स्यात्‌। जटाश्मश्रोमनखांश्व विभ्वुयात्त्‌ । 
त्रिषवणस्नायी स्यात | 
कपोतवबृत्तिमासनिचयः सम्बत्सरनिचयो वा | 
सम्बत्सरनिचयो पूर्व निचितमाश्वयुज्यां जल्यात्‌ ॥। 


ग्रामादाह॒त्य वाश्नीयादष्टो आसान वने वसन । 
पुटेनेव पछाशेन पाणिना शक्रढेन वा॥ 


।इति बेष्णवे धमंशास््रे चतुनंबतितमोड्ध्याय:॥। 
क्‍ #9 4898 4४ 


॥ अथ पश्चनवतितमो्ध्याय: ॥ 
_बानप्रस्थस्तपसा शरीर शोषयेत्‌। प्रीष्से पश्चखपा: स्यात्‌। 
 आकाशशायी प्राबृषि। आद्रवासा हेमस्ते । 


पा हम हक चक्ताशी स्यात्‌। एकान्तरहथन्तरश्यन्तराशी वा स्यात्‌ू।. 
.... पुष्पाशी। फलछाशी। शाकाशी। पर्णाशी। मूछाशी। 





तंभो5ष्याय: | संग्यासवर्णनम्‌ । (५३७ 


यवाज्न पक्षान्तयोव्वा सकशश्नीय;त्‌। चान्द्रायणैर्वा वत्तेत । 
अश्म ऊुट्ट:। दन्‍तोल्खलिको वा ॥ 





तपोमूछमिद॑ सब देवमानुषर्ज जगत्‌। 
तपोमध्यं तपोड्तश्व॒ तपत्ता च तथाबवृतम्‌ !। 
दूदुश्चवर यदुराप॑ यदूदुर यत्व दुष्करम। 

। सब तत्तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌॥। 


इति वंष्णवे धमशास्त्र पथ्च तवतितमो<ध्याय: ।। 


<..2<.<.- 





अथ त्रिष्त्ाश्रमेषु पकक्रषायः प्राजापत्यामिष्टि कृत्वा सब 
ईं दक्षिणां दत्या प्रत्नज्याश्रमी स्यात्‌ । 
आत्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षाथ ग्राममियात्‌ । 
सप्रागारिक भेक्ष्यमादद्यात्‌। अछाभे न व्यथेत । 
न मिक्षुक भिक्षेत । 
भुक्ततति जने5तीते पात्रसम्पाते भक्ष्यमाद्यात्त्‌ । 
मृण्मये दारुपाञेडलावपात्रे वा | 
तेषाश्व तस्यार्धिः शुद्धिः स्थात्‌ । 
अभिपूजितलाभादुहिजेत । शून्यागारनिकेतन: स्थात्‌ । 
वृक्षमूठनिकेतनो वा। न भ्रामे द्वितीयां रात्रिमावसेत्‌ 
कौपीनाच्डजादनमात्रमेव व्सनसादद्यात्‌ । गा 
“हृष्टिपूर्त न्‍्यसेत्‌ पादम्‌। वद्ापू्त जलमादद्यात्‌ | 














५३८ विष्णुस्मृतिः । [ घणनवति- 
सत्यपूतं बदेतू। मनःपूतं समाचरेत्‌ 
मरणं नाभिकामयेत जीवितश्व । अतिवादांस्तितिक्षेत । 
न कश्वनावमन्येत । निराशीः स्यात्‌। निर्नेमस्कार: || 





भ क न्दनेन हक 
वास्यक तक्षतों बाहु' चन्दनेनकमुक्षतः । २ 
नाकलयाणं च कल्याण तयोरपि च चिन्तयेत्‌ |। हे 


प्राणायामधारणाध्याननित्यः स्यातू | 
संसारस्यानित्यतां पश्येत्‌ु। शरीरभउ्याशुचिभावम । 
जरया रूपविपस्ययम्‌ | 
शारीरमानसागस्तुकव्याधिभिश्वोपतापम्‌। सहजेश्व | ! 
नित्यान्धकारे गर्भ बसति मूृत्रपुरीषमध्ये च । 
तत्र च शीतोष्णदु:खानुभवनम्‌ | पक 
जन्मसमये योनिसझ्ूटनिर्गंमान्मह॒दुदुखानुभवनम्‌ । हे 
बालये मोह शुरुपरवश्यताम्‌। अध्ययनादनेकक्लेशम्‌ | क्‍ 
यौवने च विषयग्राप्तावमागंण तदवाप्तो 
विषयसेवनान्नरके पतनम्‌। 
अग्रियेवसति प्रियेश्व विप्रयोगम्‌ 
नरकेषु च सुमह॒दुदुःखम्‌। 
एवमस्मिन्‌ सततप।पिनि र सारे न किड्कि तू 
वद्दुःखपेक्षया सुखसंझ्ञ अअत2/पटाह का 
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तमोण्यायः ] संन्यासवर्णनम्‌ । ५३६ 


शुक्रात्मक॑ चर्म्माबनद्ध' दुगेन्धि च मछायतन सुखशलैरपि बृत्तं 
विकारि ग्रयल्रादूधृतमपि विनाशि कामक्रोधलोममोहमद- 
मात्सय्येस्थान पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकं अंस्थिशिरा- 
धमनिश्नायुयुतं रजस्व॒र्लू षट्‌ त्वक्पेशि अस्थ्नां त्रिभिः शतते: 
षष्य्यधिकर्घाय्यमाणम्‌ । तेषां विभाग: । 
सूक्ष्म: सह चतु:घश्टिदेशना:, विंशतिनेखा:, 
पाणिपादशछाकाश्च, षष्टिरछुलीनां पर्व्नाणि, द्वे पष्ण्यो:, 
चतुष्टयं गुल्फेषु, चत्वाय्यर्व्यो), चत्वारि जड्जयो:; दे हे 
जानुकपोलयो: हे हे अक्षताद्दघकश्रो णिफलकेबु, भगास्थ्येक॑, 
पृष्ठास्थि पश्च चत्वारिशड्भागं, पश्चद्शास्थी नि ग्रीवा, 
न्वेकं, तथा हनु:, तन्मूले च हें, हे ललाटाक्षिगण्डे, 
नासा घनाख्िकरा, अवुद: स्थानकश्व साद्ध ट्विसप्तति 
पाश्वका:, डरः सप्तदश, हो शह्न॒को, चत्वारि कपालछानि 
शिरश्रेति। शरीरेउस्मिन्‌ साप्तशिराशतानि | 
नव स्नायुशतानि । धमनीशते हे.) पश्चपेशीशतानि। 
क्षुद्रधमनीनामेकोनत्रिशह॒क्षाणि नवशतानि षटपच्चाशद्धमन्य: । 
लक्षत्रयं श्मश्रुकेशकूपानाम्‌। सप्तोत्तरं मम्मेशतम्‌ । 
सन्धिशते हढै। चतुःपतञ्चाशद्रोमकोटयः सप्तषष्टिश्व छक्षाणि | 
पाभिरोज्ोगुद शुक्र शोणितं शद्डको मूरद्धां कण्ठोह्दद्यव्चेति 
यताजानि। बाहुद्यं जज्ञाद॒य मध्य शीषमिति षड़्लानि । 
. अवहनन॑ नाभि: छोमो यक्षत्‌ श्लीढा- 


स्तिः पुरीषाधानमामाशयोहदर्य स्थृंलान्त्रे- 
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ररे बंक्षणो वृषणों वक्को श्लेष्ससड्रातको 
उपजिद्दा स्फिचो बाह जक्क ऊरूपिण्डिके तालदरं- 
वस्तिरोषों चिवर्क गछगुण्डिके अवटश्वत्यस्मिन्‌ शरी- 
रके स्थानानि । के 
शब्दस्पशरसरूपगन्धाश्व॒ विषया | 
नासिकालोचनत्वग्जिह्ाश्रोत्रमिति बुद्धिन्द्रियाणि । 
हस्तौपादो पायूपस्थं जिह्नंति कमन्द्रियाणि । 
मनोबुद्धिरात्मा चाब्यक्तमितीन्द्रियातीता:॥ 
इद शरीर वसुधे ! क्षेत्र मित्यभिवीयते। 
. एतटद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रश्रमिति तद्विदः ॥ 
क्षेत्रज्षमेव मां बिद्धि स्वेक्षत्रेषु भाविनि !। 
क्षेत्र क्षत्रक्विज्ञ्न ज्ञेयं नित्य मुमुक्षणा || 








लाश ली कर न लक 2. अपन बडी न पक दे 
>> अड्डे ५-3 3५ ७४ 8245 # 23 के 5 है ०८ सम 5०, कले3 तो पक 











होद: गत गदः तानसंस्प रान्‌ स्नासिकाग्म पश्यन दिश- 
५» बी हि ली, फल 5. 8 क हे ढ़ कं 
#* ५ ९६५ है; के 7 आह ५ हि के. 











विष्णुध्यानवर्णनम्‌ । ५४१ 


नित्यमती-्द्रियमगु्ण शब्द्पशंर्सरूपगन्धातीत॑ सदज्ञ- 
मतिस्यूल् सवगर्मा-सूत्म॑ सबत:पाणिपाद॑ सबंतोःक्षि- 
शिरोमुर्ख सर्वतःस्वन्द्रियशक्तिप। एवं ध्यायेत्‌ । 
ध्याननिरतत्य च संबत्तरेण योगाविर्भावो मब॒ति । 
अथ निराकारे छक्षबन्ध कत्त'| न शकक्‍नोति तदा- 
प्रथिव्यप्त जोबाय्बाकाशमतो वुद्बयात्सा व्यक्तघुरुपाणा पूब- 
पूत्र ध्यात्वा तन्न तन्न लक्षन्ततू परित्यज्यापरमपरं ध्यायेत्‌। 
एवं पुरुषध्यानमारभेत । 
अत्राप्यसमथः स्वह्नदयपद्मस्यावाइमुखस्य मध्ये दीप- 
वत्‌ पुरुष ध्यायेत्‌। क्‍ 
तत्राप्यसमर्थो भगवन्त बासुदेव किरीटिन कुए्डलिनमड्ज- 
दिन श्रीवत्साकु वनमालछाविभूषितोरस्क सौत्यरूप॑- 
चतुभुज शह्डचक्रगदापग्मधरं चरणमध्यगतसुव ध्यायेत । 
यद्धयायति तदाप्नोति ध्यानगुद्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सब्मेव क्षरं त्यक्ता अक्षस्मेव ध्यायेत्‌। 
न च पुरुष विना किब्चिः्प्यक्षरमरिति। त॑ प्राप्य मुक्तो भवति।। 
पुरमाक्रम्य सकल शेते यस्मान्महाप्रञ्ञु: । 
« तस्मात्‌ पुरुष इत्येबं प्रोच्यते तत्त्वचिन्तकेः ॥ 
प्राप्माज्रापररात्रेंषु योगी नित्यमतन्द्रितः। 
ध्यायेत पुरुष विष्णु निगुंणं पश्चवविशकम्‌॥ 
तत्वात्मानमगम्यभ्ब सवंतत्त्वविवर्जितमू। 
असक्त' सर्वश्रश्वेव निर्गंणंगुणभोक्त च्‌ ॥ 














५छ 


२ विष्णुस्म्ृतिः | [ अष्टनवति- 


बहिरन्तश्र भूतानामचर्र चरमेव च | 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्लेयं दूरस्थश्वान्तिके च ततू।। 
अविभक्तश्व भूतेन विभक्तमिव च स्थितप । 
भूतभव्यभवद्ग॒प॑ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 
ज्योतिषामपि तज्जोतिस्तमसः परसुच्यते । 

जान शेयं ज्ञानगम्य हृदि सबस्य घिछ्ठितम्‌।॥। 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान रोयब्वोक्त समासतः | 
मद्भक्त एतद्ठिज्लाय मद्भावायोपपद्यते | 

 इति बष्णवे धमंशाश्रे सप्तनवतितमो<्यायः ।। 


निज + है # बदन 


॥ अथ अष्ट्रनवतितमो5ष्ध्यायः ॥ 


इत्येबमुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कार कृत्योबाच । 


_भगव॑स्त्वत्समीपे सततमेव॑ चत्बारि महाभूतालयान्या- 





काशः शझ्डरूपी बायुश्रक्रलरपी तेजश्च॒गदारूप्यम्भो- 
उम्भोरुहरूपि अहमप्यनेनंब रूपेण भगवत्पादमध्यपरि- 


| 














बसुधापि लब्धकामा ' कथा 5 | चक्र देवदेवणा तुष्टाव 
ओं नमस्ते देवदेव बासदे व आविदेध कामपेव भ॑ 


तमोउप्यायः] जगत्परायणनारायणवर्णनम्‌ । ५४३ 


प्रजापते ऊज्जेस्पते बाचस्पते जगत्पते दिवस्पते वनस्पते- 
पयरपते प्रथिवीपते सल्लिपते दिक्‍पते महत्पते- 
मरुत्पते लक्ष्मीपतते ब्रह्मरूप ब्राह्मणप्रिय सर्वग अचिन्य- 
ज्ञानगम्य पुरुहूृत पुरुष्टत ब्रह्मण्य ब्रह्मप्रिय ब्रह्मकायिक- 
महाकायिक महाराजिक चतुम्महाराजिक भास्वर- 
महाभास्वर सप्त महाभ्राग स्वर तुषित महातुषित- 
प्रददेन परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवत्तिन्‌ यज्ञ- 
महायज्ञ यज्ञयोग यज्ञगम्य यज्ञनिधन अजित बेकुण्ठ- 
अपार पर पुराण लकेख्य प्रजाधर चित्राशखण्डघर- 
यज्ञमभागहर पुरोड़ाशहर विश्वक्‌ विश्वधर शुचिश्रवः- 


अच्युताच्चन घृताओिंः खण्डपरशो पद्मनाम पद्मधर- 


पद्मयथाराधर हृषीकेश एकशज्ञ महावराह्‌ द्वुहिण अच्युत- 
अनन्त पुरुष महापुरुष कपिल सांख्यचाय्य विश्वक्सेन- 
धर्म्माधम्मंद धर्म्माज्ञ धमवसुप्रद वरप्रद॒ विष्णो जिष्णो- 
सहिष्णी कृष्ण पुण्डरीकाक्ष नारायण परायण- 
जगत्परायण नमोनम इति ।। क्‍ 
सतुत्वा व्वेब॑ प्रसन्‍नेन मनसा प्रथिवी तदा। 
उबवाय सम्मुख देव लब्धकामा बसुन्धरा।॥। 








इति बेष्णवे धर्मशास्त्रेडशनवतितमो<््याय:।॥ 














ध्ण्म्मूतिः | [ नवनवति- 
॥ अथ नवनवत्तितमोड्ण्याय: ॥ 


फ्ै ठे थृ य 8 हि स्‍्ट | पु | ६ ३०! " । न झ्त् क् ली 3 6ध्मा 
हष्टा श्रियं देवदेवस्य विष्णोय हीत पादां तपसा ज्वलन्तीम 
("5 


सुतप्रजाम्ब॒नद्चरुत्र्णा पत्मच्छ देवीं बसुधाग्रह्ष्टा ॥ 










उल्लिद्रकोकनदचारुकरे बरेण्ये | 
वि लक गृहीतपादे 
किदकोकनद पसद्मसदास्थि 
नीलाझनेत्रे तपनीयवण शुक्वाम्बरे रत्नविभूषिताह्लिः । 
चल्द्रानने सूथ्यसमानभासे महाग्रभावे जगतश्रधाने ॥ 
त्वमेव निद्रा जगतः प्रधाना लक्ष्मीधृ तिः श्रीविंरतिजंया च॒! 
कान्तिःप्रभा कीतिरथों विभूति: सरस्वती वागथ पावनी च । 
स्वधा तितिक्षा बसुधा प्रतिष्ठा स्थिति:सुदीक्षा च तथा सुनीतिः । 
ख्यातिर्विशाला व तथानसूया स्वाह्य च मेधा च तथंब बुद्धि: ॥ 
आक्रम्य सब्वन्तु यथा त्रिलोकीं तिष्ठत्ययं देववरोडसिताक्ुल। 
तथा घ्थिता त्व॑ वरदे तथापि पृष्द्ाम्यइंते वसर्ति बिभत्याः ॥। 
इत्येवमुक्तां वसुर्धां बभाष छक्ष्मीस्तदा देवरवाग्रतस्था | 
सदा स्थिताह मधुसूदनस्थ देवस्य पार्श तपनीयबण।। 
अस्याज्ञयायं॑ मनसा स्मरामि श्रियायुत॑ त॑ प्रवदन्ति सस्त: | 
मारणे वाप्यथ यज्ञ चाह स्थिता सद तच्छ 

































सा + अश ले आम] मेन 


तमोउध्याय:ः | लक्ष्मीनियासस्थानवर्णनम । ५४५ 






गे बिसले च रूप्ये रत्नेषु बस्लेष्वमलेणु मूमे | 
छु] च पाण्डुरासु देवालयेवु ध्वजभूषितेषु ॥। 
वाप्यथ गोमग्रे च मत्ते गजेन्द्रे तुरगे प्रहड़े। 
श्रुष तथा दपसमन्विते च विग्रे तथेवाध्ययनप्रपन्ने॥ 
नेहासने चामलछके च बिल्ये उछुत्र द शट्न च तथंब पद्म । 
दीप्से हुताशे विमके च खड़्गे आदर्शविस्वे च तथास्थिताहम्‌ । 
पूर्णोदकुम्भेषु सचामरेषु सताल्वृन्तेषु विभूषितेषु । 
शुज्ञारपात्रेषु मनोहरेषु सद्स्थिताहआ नवोद्ध, तायाम॥ 
'क्षीरे तथा सर्पिषि शाहले च क्षौद्रे तथा दृध्नि पुरन्ध्रिगात्रे । 
देहे कुम्रार्य्याश्व तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञभृताअ्ल देहे | 
शरे च संग्रामविनिगते च स्थिताम्ृते स्वर्गंसदात्रयाते । 
वेदध्चनो वाष्यथ शद्लशब्दे स्वाहस्वधायामथ वाद्यशब्दे ॥ 
राजाभिषंके च तथा विवाहे यो वरे सनावशिरिध्यथापि । 
पुष्पेपु शुक्लेषु च पवतेषु फलेघु रम्येषु सरिद्वरासु ॥ 
सर:सु पूणबु तथा जलेबु सशाहुलायां भुवि पद्मखण्डे। 
बने च व॒त्से च शिशों प्रहट्े साधों बरे धम्मंपरायणे च ॥ 
आच!रसेविन्यथ शाख्ननित्ये .विनीतवेशे च तथा सुवेशे। 
सुशुद्धदान्ते मलवजिते च सिष्टाशने चातिथिपूजके च।॥ 
दूर हु  निरते व धर्म धर्मोत्कटे चाद्यशनाहिरक्ते। 
सुपुष्पे च सुगन्धिगात्रे सुगन्धलिप्ते च विभूषिते च।॥ 
सत्ये स्थिते भूसहिले .निविष्टे क्षमाचिते क्रोधविवज्थिते च । 
स्थकार्य्यदक्षे परकाय्यदक्षे कल्‍्याणचित्ते च सदा बिनीते ॥ 
के क्‍ मा क्‍ 
















4४६ क्‍ विष्णुस््वतिः । 

नारीषु नित्यं सुविभूषितासु पतित्रतासु प्रियवादिनीषु । 

अमुक्तहस्तासु सुतान्वितासु सुगुप्तभाण्डासु बलिप्रियासु | 

सम्मृष्टवेश्मासु जितेन्द्रियासु कलिव्यपेतासु बिलोलुपासु । 

घम्मंव्यपेक्षासु दयान्वितास॒ स्थिता सदाह मधुसूदने तु ॥ 
.. इति केष्णवे धम्मंशास्‍्त्रे जनवनवतितमो्ध्याय: ॥ 


के मे ध # ३ # # | के 


॥ अथ शततमोड्ध्याय: ।। 
धम्मशाब्लमिदं श्रेष्ठ स्वयं देवेन भाषितम्‌। 
थे द्विजाधारयिष्यन्ति तेषां स्वगे गतिः परा॥ 
इर्ढे पवित्र मज्जल्यं स्वगंमायुष्यमेव च । 
ज्ञानज्चब यशस्यं च धनसोभाग्यबद्ध नम्‌॥ 
अध्येतव्यं घारणीय श्राव्य श्रोतव्यमेव च । 
श्राद्धेपु श्रावणीयं च भूतिकामैनेरे: सदा। 
इदं रहस्यं परम कथितं बसुधे ! तब ॥। 
मया प्रसक्नेन जगद्धिताथ सौभाग्यमेतत्‌ परम रहस्यम्‌ । 
दुःस्वप्ननाश बहुपुण्ययुक्त' शिवालय शाश्वतघर्मशखम्‌ 
इति बेष्णवे धम्मंशास्त्रे शततसोध्यायः॥ 











...._॥ ससाप्ता चेय॑ श्रीभगवषिष्युस्थतिः। 











अथादौ-ब्रह्मचर्यवर्णनम्‌ | 


ह 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सम्बत्तमेकमासीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ।* _ 
कऋ्रूषयस्तु समाग़म्य पत्नच्छुघमंकाहिण:॥१ 
| भगवन्‌ | श्रोतुमिच्छाम: श्रेयस्कम द्विजोत्तम ! | 
यथावद्धमंमाचक्ष्व शुभाशुभविवेचनम्‌ ॥२ 
वामदेवादय: सव तमप्रच्छम महोंजसम्‌ । 
तानन्रवीन्सुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रुयतामिति ॥|३ 
त्र॒विचरेत्‌ कृष्णसारः सदा सगः। 
धम्यंदेशः स विशेयो ह्विजानां धर्मसाधनम्‌॥४: अप 
जपनीयस! सदा विप्नो गुरोस्तु रोस्तु हितमाचरेत्‌ 8.8, द क्‍ 











धुमांसानि ब्रह्मचारी ,विवजयेत्‌ ॥६ 32 
वि। 











. गुरोरनुमतं कुर्य्यातू पठजान्यमतिभवेत्‌ ॥१० 
. साय॑ प्रातस्तु भिक्षेत ब्रद्माचारी सदा ब्रती | 

निवेद्य गुरवेड्श्नीयात्‌ प्राकमुखो वाग्यतः शुचि ॥१९ 
..साय॑ प्रातहिंजातीनामशर्न श्रुतिचोदितम्‌। 

. नास्तरा भोजन कुर्य्यादप्रिहोत्रसमो विधि: ॥१२ 

आचम्यब तु अुश्लीत भुक्ता चोपस्प॒शेह्निजः। 

अनाचान्तस्तु योडश्नीयात्‌ प्रायश्रित्तीयते तु सः १३ 
आअनाचानतः पिवेश्यस्तु योउपिवा अक्षयेद्द्विजः | 
गायतज्य उसहसनन्‍्तु जप फ़त्या विशुध्यति १४ 
अकृस्वा पादशोचन्तु तिप्नन मुक्तशिखोडपिब 
विना यज्ञोपबीतेन आचान्तोउथ शुचिद्विंजः ॥१५ 
आचामेदू ब्राह्मयतीथन सोपबीती झ्ुदड्सुख 
 उपबीती द्विजोनित्यं प्राब्मुखों वाग्यत्तः शुत्ि:॥१ 
अंले जरुख्य आचामेत्‌ खलाचास्तोवहि: शुत्ति: 
. यहिरन्तस्थ आधान्त एवं शुद्धिमयाप्तुयात |१ 









ब्रह्मचयंवर्णनम्‌ |... ३६ 

भआामणिबन्धनाद्ूस्तों परादावद्धिर्विशोधयेत | 
अशब्दाभिरनुष्णामि: स्ववणरसगन्धिभि: ॥१८ 
हद्तासिरफनामिसिश्चतुर्वा द्धराचमेत्‌ । 
परिसज््य हिरास्यन्तु द्वादशाह्ञानि च स्ुरोत्‌॥१६ 
स्रात्वा पीत्वा तथा थ्रुक्ता सष्टा चंव हविजोत्तमाः | | 
अनेन विधिना बिप्र आचान्त: शुचितामियात्‌ ॥२० 

शुद्बयति हस्तेन वश्यों दस्तेषु वारिभिः। ; 
कण्ठागतेः क्षत्तियस्तु आचान्तः शुचिता मियात्‌ ॥२१ 
आसनारूढ़पादश्व॒ कृतावशक्थिकस्तथा । 
आएरूढ़पादको वापि न शुद्बथति कदाचन ॥२२ 
उपासीत न चेन्‌ सन्ध्यामप्रिकाय्य नवा कृतम्‌। 
गायत्र्यष्रसहस्रन्तु जपेत्‌ स्रात्वा समाहितः।॥२३ 
सूतकाजन्न॑ नवश्राद्ध! मासिकान्न तेथेब च। 
ब्रद्मचारी तु योउश्नीयात्तिरात्रेणेब शुध्यति ॥२४ क्‍ 
ब्रह्मचारी तु यो गच्ऊंत्‌ श्लिगं कामप्रपीड़ितः क्‍ के 
आ्राजापत्यं चरेत्‌ कृष्छमथंबक सुमम्न्रितः ॥२५ 
तु योइश्नीयान्मधुमांस कथअ्वन | क्‍ 
मोश्लीहोमेन शुष्यति २६... रा 
ऐेडाशं ब्ह्माचारी च॒ पवणि। 
गेसान्तैेररनावाज्य्य होसयेतू २७ 









&+६9 


_ पशञ्चयज्ञ विधानभ्य कुर्य्यादहरह॒द्विज: | 
. न हापयेत्‌ कंचिद्विप्रः श्रेयस्काम: कद 


सम्वंत्तस्म्ृतिः । 
भिक्षाटनसंतः कृत्वा स्वस्थों टह्ेकात्मन: श्रुतिः । 
असख्लात्वा चेव यो भुडन्के गायत््यष्टशतं जपेत्‌॥२६ 
शूद्रहस्तेन योडश्नीयात्‌ू पानीयं बा पिवेत्‌ कचित्‌। 
आहोरात्रीषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥३० 
झुंकपय्युंषितोच्छिष्ट भुक्तान्न केशदूषितम्‌ । 
अहोरात्रोषितों भूव्या पश्चगवयेन शुध्यति ॥३९ 
शूद्राणां भाजने भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने। 
अहोरात्रोबितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यतिं॥३२ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थों ब्रह्मचारी कथअ्चन | 
स्तात्वा सूर्य समभ्यज्व गायत्यष्टशत जपेत्‌।॥३३ 
एव धम; समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ | 
एवं संवत्तमानस्तु आप्नोति परमां गतिम्‌।३४ 
अथ दिंजोंडभ्यभुज्ञातः सवर्णा ब्लियमुद्हेत । 


कुले महति सम्भूतां लक्षणेश्व समन्विताम्‌। 


५, 


बराह्मणव. विबाहेन शीलूरूपगुणान्विताम ॥३५ 











अशौचवर्णनम्‌। ५४१ 


प्रेतस्थ तु जर्क देय॑ स्लात्वा च गोज्रजेबहिः । 
प्रथमेदद्षि ठतीये च स॒प्तमे नवमे तथा ॥३६ - 
चतुथ सच कुर्य्यात्‌ सर्वेस्तु गोत्रजे: संह। 
ततः सज्य्ययनादूदूध्वमद्भधस्पशों विधीयते॥४० 
चेतुथ5हनि बविप्रस्य षष्ठे वे क्षल्रियस्थ च। 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्थाह्ेश्यशूद्रयो: ॥४१ 
जातस्यापि विधिदष्ट एबं एवं मनीषिभिः" 
दशरात्रेण शुष्ियन्ति वश्यदेवविवर्ध्धिताः॥७२ 
पुजे जाते पितु: स्नानं सचेलन्तु विधीयते। 
माता शुध्येदरशाहेन स्लातध््य स्पशन पितुः ॥४३ 
होमस्तत्र तु कत्तेठ्य: शुष्काज्ेन फलेन च। 
पञ्चयज्ञविधानन्तु न काय्य मृत्युजन्मनो: ॥४४ 
दशाहात्तु पर सम्यगू विप्रोड्धीयीत धम्मवितू। 
दानव्च विधिना देयमशुभान्तकर शुभम॥|४५ 
यद्यदिष्टतर्म छोके यज्चापि दयितं गृहे। 
तत्तदगुणवते देय॑ तदेवाक्षयमिच्छता ।।४६ 
सामराश्रिधानि द्रव्याणि धाल्याति सुबहूनि च। 
.. समुद्रजानि रत्लानि नरो विगतकल्मष: | 
दत््वा विप्राथ महते प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥४७ 
एर्ज साक््यं यः प्रयच्छति धर्मवित्‌। 
स छुग्नध। खदा हष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥४८ 








... औषध॑ स्नेहमाहारं रोगिणां रोगशान्शये 
.... दत्ता स्थाद्रोगर 


सम्वत्तस्थृति: | 


श्रोत्रियाय कुलीनाय स्वथ्िने व विशेषतः। 
यहान दीयते भ्क्तया तड्वेत्तु महत्‌ फलम॥॥8६ 


आहूय शीलूसम्पन्न' श्रुतेताभिजनेन च। 


झुचिविप्र॑ महाग्राज्ञो हब्यकण्येबु पूजयेतू ॥॥६० 
नानाबविधानि द्वव्याणि रसवन्तीणप्सितानि च | 
श्रेयस्कामेन देयानि . स्वगंमक्षयमिच्छता ।।५१ 


बखदाता सुवेशः स्याद्रौष्यदयो रूपमेव हि। 


हिरण्यदो महच्चायुलभेत्तेजश्च मानव: ॥|४२ 
भूताभयप्रदानेन स्वंकामानवाप्तुयात्‌ । 

दीघमायुश्र छभते सुखी चेव तथा भवेत्‌ ॥४५३ 
धान्योदकप्रदायी च सर्पिंदं: सुखमश्नुते | 
अल्डकृय त्वलड्भार दत्त्वा प्राप्नोति तत्फलम॥॥५४ 
फलमूलानि विश्राय शाकानि विविधानि च। 
सरभीणि च पृष्पाणि दत्त्वा प्राज्षश्न जायते ॥५५ 
ताम्यूलं चंव यो दयादूज़ाहमणेम्यो विचक्षण:। 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशनीयगश्व जायते ॥४६ 
पादुकोपानहो छज्ुआं शयनान्यासनानि च। 
विविधानि च यानानि दस्‍््वा द्व्यगतिभंबेत्‌ १७ 
दया शिशिरे त्वग्नि बहुकाप्ठ' प्रयक्षतः। 
कायग्निदीप्रि प्राज्षत्ब॑ रूपसोभाग्यमाप्नयात्‌ ४८ 
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कन्याबिवाहवर्णनम ।  #&#३ 
इन्धनानि च॑ योदद्याहिप्रेम्य: शिशिरागमे। 
नित्यं जयति संग्रामे श्रिया युक्तस्तु दीप्यते ॥६० 
अल्डकृय तु यः कर््यां वराय सदशाय बे। 
ब्राह्मयेण विवाहेन द््यात्तान्तु सुपूजितामू॥६९१ 
स॒कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दृति पुष्कलम 
साधुवादं लभेतू लड्धिः कीक्ति प्राप्नोति पुष्कलाम ।।६२ 
स्योतिष्टीमादिसत्राणां शर्त शतगुणीकृृतम्‌ । 
प्राप्तोति पुष्यो दत्ता होममन्त्रस्तु संस्कृताम्‌ ॥६३ 
अलड्कृत्य पिता कन्‍्यां भूषणाच्छादनासने: ! 
दत्ता स्वगंमबाप्नोति पूजितस्तु सुरादिषु ॥६७8 
रोमदशनसंप्राप्ते सोमो भुकक्तेदथ कम्यकाम। 
रजोरष्टा तु गन्धवः कुचो दृष्ठा तु पावकः ॥६४£४ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊद्ध रजस्वला ॥॥६६ 
माता चंब पिता चब ज्येष्तोत्राता तथबच। 
त्रयस्ते नरक॑ यातन्ति हृष्ठा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥६७ 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्या यावन्नत्त॑ंमती भवेतू। 
विवाहो5श्सवर्बायाः कन्यास्तु प्रशस्यते !॥६८ 
तेलमास्तरणं प्राज्नः पादाम्यज्ञं ददाति यः । . 
प्रहट्टमानसो छोके सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥६६ 
अनडाहो जे यो दद्यात कीलसीरेण संय्रुतो 
वा धुव्यंदों शुभलक्षणों ॥|७० 















हि 


सम्वत्तंस्मृति: | 


सवपापबिशुद्धात्मा सर्वकामसमल्वितः । 

वर्षाणि वसति स्वर्ग रोमसंख्याप्रेमाणतः ॥॥७९ 
धेनुश्च योद्विज द्यादलइक़त्य पयस्विनीम । 
कांस्यवल्लादिभियुक्तां स्वगंलोके महीयते ॥७२ 


_ भूर्मि शस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मण वेद्पारगे | 
 गां दत्वाद्ध प्रसूतात्व स्वगंलोके महीयते ।७३ 


. अग्नेरपत्य॑ प्रथमं सुबण भूवष्णवी सूयसुताश् गाबः। 


लोकाश्षयस्तेन मबन्ति दत्ता यः काश्वनं गाव मही व दद्यात्‌ 
यावन्ति शस्यमूल्यानि आरोप्याणि च-सबशः। 


. नरतस्तावनिति वर्षागि स्वगंछोके महीयते ।॥७५ 


सर्वेधामेब दानानामेकजन्मानुगं फलम। 
हांटक॒श्षितिगोरीणां सप्रजन्मानुगं फलम्‌ ॥|७६ 
यो ददाति स्वर्णरोप्यहमश््लीमरोगिणीमू। 


 सब॒स्सां वाससा वीतां सुशीछाज्ञां पयस्विनीम्‌ ॥|७७ 


तस्यां योवन्ति रोमाणि सवत्सायां दिव॑ गत; । 


ताबद्रषंसहल्लाणि स नरो ब्रह्मणोउन्तिके ॥७८ 


. यो दृदाति बलीत्रहमुक्तेन विधिना शुभम्‌। : 


अव्यक्क गोप्रदानेन फलछाइशगुणं फलमू॥5६ 


जलद्स्तृप्तिम 








वितृष्य सर्वेवस्तुषु | 












दानफलमहत्ववर्णनम्‌ । £४(६४ 


यस्मादन्नात्‌ अ्रजा: सर्व्वां: कल्पे कल्पेडरजत्‌ प्रभुः। 
तत्मादन्नात्‌ पर दान॑ न भूतो न भरविष्यति ॥८२ 
अन्नदानात्‌ पर दान विद्यतोे न हि कि्वन। 
अन्नादूभूतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशय: ॥|८३ 
मृत्तिकां गोशछूहभानुपवीत॑ यथोत्तरम । 

दत्ता. गुणाग्यविग्राय कुछे महति जायते ॥८४ 
मुखवास+ब यो दृद्याइन्तथावनमेव च। 
शुचिंगन्धसमायुक्तो वाकप्रटु: स. सदा भवेत्‌ ॥८५ 
पादशौचत्तु योदद्यात्तथा च गुदलिड्गयो:।.. 

यः प्रयच्छुति विप्राय शुद्धब॒ुद्धि सदा भवेत्‌ ॥८६ 
ओषध पशथ्यमाहार स्नेहाभ्यड्भं प्रतिश्रयम। 

यः प्रयच्ऊुति रोगिभ्यः स्वेव्याधि विवर्धित: ॥|८७ 
गुड़मिक्कुरसच्चेच छव्णं ब्यक्ञनानि च। 
सुरभीणि च पानानि दर्त्वात्यस्तसुखी भवेत्‌ ८८ 
दानेश्व विविधेः सम्यक्‌ पुण्यमेददुदाहतम्‌। 
“विद्यादानेन- पुण्येन ब्रह्मलोके महीयते ८६ 
अन्योन्यान्न्नदा। विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः | 
अन्योन्यं प्रंतिगहन्ति तास्यस्ति तरन्ति च ॥६० 
दानाल्येतानि देयानि हान्यानि च विशेषतः। 
दीनान्धक्रूपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता॥६१ 
ब्रह्मचारियतिभ्यश्ध बपन॑ यस्तु कारयेत्‌। 
नखकर्मा दिकब्चंव चंश्लुष्मान्‌ जायते नरः ॥६२ 














हद 
. देबागारे हिजातीनां दीप॑ दद्यावतुष्पथे । 
 मेधाविज्ञानसम्पन्नश्वक्षष्मान्‌ जायते नरः॥६३ 


: सम्बतस्श॒तिः। 


नित्ये नेमित्तिक काम्ये तिलान्‌ दृत्वा तु शक्तित:ः । 
प्रजावाबन्‌ पशुमाश्चेव धनवान्‌ जायते नरः ॥६४ 
यो ददाव्यथितोबिप्रे यत्तत्‌ संप्रतिपादिते ! 
तृणकाष्टादिकब्चेब गोगप्रदानसम भवेत्‌ ॥६४ 
कृत्वा गा्माणि कर्माणि स्वभर्य्यापोषणे नरः। 


. श्रुतुकाछाभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥६६ 


उषित्व॑व गृहे बविप्रोद्ठितीयादाश्रमात्‌॒परम्‌ । 


 ब्र्लीपलितसंयुक्तस्तृत्तीयन्तु समाश्रयेत्‌॥६७ 


गच्छदेव॑वर्न प्राज्: स्वभाय्या' सहचारिणीम। 


. गृहीत्वा चाम्निद्ोत्रच्थ होम॑ तन्न न हापयेत्‌ ॥६८ 


कुय्याच्चिव पुरोडाश वन्यमध्ययंथाविधि। 
भिक्षाश्व भिक्षवे दष्याच्डाकमूलफलानि च ॥६६ 
कुर्य्यादध्ययर्न नित्यमप्रिहोत्र परायणः। 


इष्टि पार्व्यायणीयाअ्य प्रकुर्य्यात्‌ प्रतिपवेसु ॥|१०० 


उषित्वव॑वने सम्यग्विधिक्ष: सर्ववस्तुष 
चतुथमाश्रम॑ गच्अदूधुतरोमो जितेन्द्रियः ॥१०१ 
अस्निमात्मनि संस्थाप्य ह्विजः प्रश्नजितोभबेत्‌ | 





: वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायण:॥१०२ 


अष्टो भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्त पश्च बा | 
ब्रोीत च समादितः ॥॥१०३ 








पापानाग्रायश्रित्तवर्णनम । ५४७ 


अरुये निज्जने विश्रः पुनरासीत भुक्तवान्‌। 
एकाकी चिन्तये न्नित्य॑ मनोवाक्कायसंयतः ।।१०४ 
सृत्युश्ध नाभिनन्देत जीवितं वा कथअ्चन | 
कालमेव प्रतीक्षेत यावद्वायुः समाप्यते ॥१०४ 
संसेव्य चाश्रमान्‌ विश्नो जितक्रोधोजितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति वेद्शाख्राथविद्‌ द्विजः ॥१०६ 
आश्रमेषु च सबंषु झयुक्तः प्रासज्ञिकोविधिः | 
अथाभिवक्ष्ये पापानाँ प्रायश्चित्तं यथाविधि ||१०७ 
ब्रह्मप्नश्य सुरापश्र स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महापातकिनष्तेते तत्संयोगी च पश्चम:ः ।|२०८ 

' ब्राह्मप्नस्तु बर्न गच्छत्‌ू कल्कवासाजटी ध्वजी। 
वन्यान्येब फरलान्यश्नन्‌ सव्बे कामविवर्जित: १०६ 
भिक्षार्थी च चरेद्‌आर्म वन्‍्ययंदि न जीवति। 
चातुवण्य चरेद्धंक्ष॑खटाड़ी संयतः पुमान्‌ ॥|११० 
भक्षम्वत॒ समादाय बन गच्छझेत्ततः पुनः । 
वनवासी सपापश्च सदाकालमतन्द्रित: १९५ 
ख्यापयन्‍नेव तत्पापं ब्रह्मष्न: पापकृन्नरः । 

अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दब्रतअ्बरेत्‌ १९२ 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सवंभूतहिते रत: । 
ब्रह्महत्यापनोदाय ततोमुच्येत किल्विषात्‌ ॥|११३ 
अतः परं॑ सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृतिम्‌ | 
श्रोतुमिच्छथ भो विप्रा | वेदशासत्रानुरूपिकाम्‌ ११४ 














५४८ 


.. ततोविजुच्यते पापात्‌ प्रायश्षित्ते 
.... एमिः सम्प्रकंमायाति यः कश्मित्‌ पापमोहितः 


सम्वत्तस्मृति: । 


गौड़ी पेड़ी तथा साध्बरी विज्ञेया त्रिबिधा सुरा। 
यथेवेका तथा सर्बा न पातठया हिजः सदा ११४ 


_ झुरापस्तुसुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । 


गोमूत्रमग्निवर्ण न्‍्ब गोमयं॑ वा तथा विधम्‌ ॥११६ 


घतञ्चव सुतप्तञ्च क्षीर॑ बापिः तथाविधम्‌। 
ब॒त्सर वा कणानश्नन सर्वकामविवजितः ॥११७ 


_ चास्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी ब्रतमाचरेत्‌। 
मुच्यते तेन पापेन प्रायश्वित्ते कृते सति ॥११८ 


एवं शुद्धिः सुरापत्य भवेदिति न संशय: । 
मद्यमाण्डोदक पीत्वा पुनः संस्कारमहंति ११६ 


स्तेयं कृत्वा सुवणस्य राशे शंसेत मानवः। 


ततोमुषलमादाय स्तेन॑ हन्यात्ततोनृपः ॥॥११२० 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेयात्‌ प्रमुच्यते । 
अरण्ये . चीरवासा वा चरेदबह्महणोत्रतम्‌ ॥।१२९ 


समालिड्जेत्‌ स्तियं वापि दीप्तां कृत्वायसा ऋृताम्‌। 


एवं शुद्धि: रृता स्तेये साम्बत्तेबचर्न यथा ॥१२२ 

गुरुतल्पें शयानस्तु तल्पे स्वप्यादयोमये। 

चान्द्रायणानि.: वा कुर्य्याश्वत्वारि त्री हिजेः। :। 
श्ित्ते छुते. स| है 










। (३६४ 








गोवधप्रांयश्रित्तवर्णनम्‌ | ५४६ 
महापातकिसंयोंगे ब्रह्मह॑त्यादिमिनेरः | 
* तत्पापस्य विशुद्धयथ तस्य दस्य ब्रतच्चरेत्‌।॥१२५ 
क्षत्रियस्य बर्ध ऋृत्वा त्रिभिः कृच्छ विशुध्यति | 
कु््याचचवानुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः १२६ 
वश्यहत्यान्तु संप्राप्त: कथच्चित्‌ काममोंहितः। 
ऋच्छातिदृच्छ कुष्बीव स नरो वेश्यघातकः ।|१२७ 
कुर्य्याच्छद्ब्ध प्राप्तस्तप्तकृष्छः यथाविधि ॥१श८ 
गोध्नस्यातः प्रवध्ष्यामि निष्कृति तत्त्वतः पुमान। 
गोध्नः कुव्बीत संख्यान गोष्ठ गोरूपसंख्यिते १२६ 
तत्रेव क्षितिशायी स्यान्मासाद्धः संयतेन्द्रिय:। 
शक्तुयावकपिण्याकपयोद्धि सकृन्नर. ||१३० 
एतानि क्रमतोडश्नीयाद्द्विजस्तु पापमोशक्षकः । 
शुद्धायते साद्ध मासेन नखलोमविवज्चित: ॥१३९ 
स्नान त्रिषवर्ण चास्य गवामनुगमस्तथा | 
एततू समाहित: कुर्य्यान्नरोविगतमत्सर: ।|१३२ 
सावित्रीच जपेन्नित्यं पवित्राणि च॒ शक्तितः | 
ततश्वीणंब्रतः कुर्प्याद्विप्राणां भोजन परम ॥॥१३३ 
भुक्ततत्सु च विप्रेबु गाव दयात्‌ सदक्षिगाम्‌॥१३४ 
व्यापादितेषु बहुबु बन्धने रोधनेडपिवा | 
दविगुणं गोब्रतं तस्य प्रायश्रित्त विशुद्धये १३४ 
एका चेद्वहुमिः केश्रिदेवाह्यापादिता कचित्‌ । 
पाद॑ पादनन्‍्तु हत्यांयाश्वरेंयुस्ते प्रथक प्रथक्‌ ॥१३६ 











सम्वत्तस्मृति: । 


_अन्त्रण गोचिकित्साथ मूढ़गभविसोचने । 


यदि तत्र विपत्ति:ः स्यान्न स पापेन छिप्यते ॥१३७ 
निशाबन्धनिरुप्येषु सपंव्याधहतेषु च। 
अप्रिविष्ननिपातेन प्रायश्रित्त न वियते ५३८ 
प्रायश्चिसस्य पादन्‍्तु रोधेषु ब्रतमाचरेत्‌ | 

हो पादो बच्धने चव पादोन कुट्टने लथा ॥१३६ 
पाषाणैलंगुडदृण्डस्तथा शख्रादिभिनेर: । 

निपातने चरेत्‌ सब प्रायश्रित्तं विशुद्धये ॥१७० 


गजब तुरां हत्वा महिषोष्टकपिन्तथा। 


एपु कुत्वीत सर्वेषु सप्तरात्ममोजनम्‌॥।१४९१ 
व्याध् खान तथा सिंहसक्ष शूकरमेब च । द 
एतान्‌ हत्वा द्विजः कृच्छः बाह्णानाभ्द भोजनम्‌ ॥१४२ 
सर्वासामेब जातीनाँ मृगाणां बनचारिणाम्‌। 
त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेज्पन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥१४३ 

हंस कारक बढ़ाकब्ब पाराबतमथापिया। 
सारसब्चासभासब्च हत्वा त्रिदिबर्स क्षिपेत्‌॥१४४ 
चक्रवाक॑ तथा क्रोब्च सारिकाशुकतित्तिरिमू | 





हक 


श्येनगृआबुलूकल्च कपोतक्मथापिया ॥१४५ 


कै 


टिट्टिमं जालपादठ्च कोकिरछं कुबकुट तथा। 














अगम्यागमनवर्णनम । 0६१ 


अनस्थीन्‌ ब्राह्मणों ह॒त्वा प्राणायामेन शुध्यति। 
अस्थिमतोबधे विप्र: किज्चिह्य्याद्िचक्षण: ॥१४८ 
चाण्डालीं यो हिंजो गच्छेत्‌ू कथज्बित्‌ काममोहितः। 
त्रिभिः कृच्छ विशुद्धेयत प्राजापत्यानुपृ्वकः ॥१४६ 

. पुकसीगमर्न ऋृत्वा कामतोइकामतो5पिया । 

कृच्छः चान्द्रायणं तस्य पावन परम स्छतमू।।१४५० 
नटीं शैलूषिकीश्वव रजकीं वेणुजीबिनीमू। 

गत्वा चान्द्रायणं कुर्य्यात्तथा चर्मोपजीबिनीमू॥१४१ 
 क्षत्रियासथ वेश्यां वां.गच्छेय्यः काममोहितः । 

तस्य सान्तपनं कृच्छः भवेत्‌ पापापनोदकर्म्‌॥१५२ 
शूद्रीं तु त्राह्मणोगत्वा मास मसासाद्ध मेव वा। 
गोमूत्रयाबकाहारो मासाद्ध न विशुध्यति ॥॥१४३ 
विश्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्य॑ समाचरेतू। 
क्षत्तियां क्षत्तियोगत्वा तदेव ब्रतमाचरेत्‌॥१५४ 

' नरोगोगमन हृत्वा कुर्य्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ १४५५ 
गुरोद हितर ग॒त्वा स्वसार॑ पितुरेव च। 

तस्या दुहितिरश्च व चरेचान्द्रायणं द्रतम्‌॥१४६ 
मातुलछानीं सनाभिश्व मातुल्स्यात्मजां स्नुधाम्‌। 
एता गत्वा ब्लियो मोहात्‌ पराकेण विशुध्यति ॥१४५७ 
पितृव्यदारगमने आतृभाय्यागमे तथा। 
"गुरुतत्पन्नतं कुर्य्यात्तस्थान्या निष्कृतिन च ॥१५८ 


३६ 





... कफृष्छो घधान्द्रायर्ण कुर््यात पावन ने पर: म॑ स्मृत मर 


द सम्बत्तस्मृति: | 

पिठृदारा: समारुह्म मातृबज नराघमः | 

भगिनीं मातुल्सुतां स्वसारं चान्यमातृजाम। 
एतास्तिख्: ख्रियो गल्वा तप्तकृच्छः समाचरेत्‌ ॥१५६ 
मातर॑ योउघिगच्छेच्च सुतां वा पुरुषाधमः । 

भगिनीअ निजां गत्वा निष्कृतिनों विधीयते।॥॥१६० 
कुमारीगमने चब ब्रतमेतत्‌ समादिशेत्‌। 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं॑ विधीयते ।॥॥१६९ 


 सखिभार्य्या' कुसारीच् खश्नू वा श्यालिकां तथा। 


नियमस्थां वृतस्थात्व योउभिगच्छेत्‌ ख्रियं द्विजः। 

स कुर्य्यात्‌ प्राकृत कृच्छ' घेनु दद्यात्‌ पयस्विनीम ॥॥१६२ 
रजस्थलाओ्व योगच्डुंद्ग्िणी पतितां तथा | 

तस्य पापविशुद्धयथमतिकच्छः विधीयते ॥१६३ 

वेश्याथ्ब ब्राह्मणोगत्वा कृच्छमेक॑ समाचरेत। 

एबं शुद्धि! सम्राख्याता सम्वत्तस्य बचोयथा ॥|१६४७ 


ब्राह्मणोत्राह्मणीं गत्वा कृच्छ णेकेण शुध्यति ॥१६५ 


कथश्चिदुब्नाह्मणीं गत्वा क्षश्रियोबेश्य एबं च। .. 


गोमूत्रयावकाहारी मासेनेकेन शुध्यति ॥१ ह्पः 
ब्राह्मणी शूद्रसम्पक कथश्बिल्‌ समुपागते 











दुष्ानानिष्कृतिवर्णनम्‌ का 


अत:पर अ्व दुद्टानां निष्कृति श्रोतुमहंथ । 
सन्न्यस्य दुस्मतिः कश्निद्पत्याथ ख्थिय॑ ब्रजेत | 
स कुर्य्यात्‌ कृष्छमश्नान्तः षण्मासन्तद्नल्तरम्‌ ॥१६६ 
विषाग्निश्यामशवल्ास्तेषामेव॑ विनिर्दिशेत्‌ | 
खीणात्व तथाचरणे गरल्याभिगमनेषु च। 

पतनेषु तथतेएु प्रायश्रित्तविधि: स्छृतः ।|१७० 

न॒णां विप्रतिपत्तो च पावनः प्रतराडिह॥१७९ 
गोभिविप्रहते चच तथाचवात्मघातिनि। 
नाश्रुअ्रपात् काय्य सद्धिः श्रेयोड्नुकाड्लिसि ॥१७२ 
एषामन्यतम प्रेत यो वहेत्तदहेतवे। 

तथादकक्रियां कृत्वा चरेब्ान्द्रायणत्रतम्‌ ॥१७३ 
तच्छवं केवल स्घ॒डा वख्र वा केवर्ल यदि। 

पूषः कृच्छापहारी स्यादेकाहक्षपण . तथा ॥९७४॥ 
महापातकिनाज्वंब तथा चवात्मघातिनाम्‌ । 

उद॒क॑ पिण्डवानश्य श्राद्ध चेव हु यत्कृतम) 
मोपतिष्ठति तत्सव राक्षसंविप्रल॒ुप्यते ।।१७५४ 
चाण्डालश्तु हूता ये च जलूदंप्लिसरीसपे:। 
श्राद्धमोे्षा न कत्तव्य॑ त्रह्मदण्डहत्ताओ्थ ये ॥१७६ 
कृत्वा मृत्न॑ पूरीष बा भुक्तोच्छिष्टस्तथा ठ्विजः। 
आदि स्फूट्ो जपेदेब्या: सहस्न॑ खानपूवेकम्‌।।१७७ 
चाण्डा् पतित स्पृष्टा शवमन्यजमेब च। 
उहकयां सूतिकां नारीं स्बालाः स्लानमाचरेत्‌ ॥१७८ 














४ 


सम्बत्तस्मृतिः | 


अस्पृश्यं संष्रोयस्तु स्लान॑ तेन विधीयते। 
ऊद्ध्वमाचमन्त प्रोक्त द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ।॥१७६ 
चाण्डालायेस्तु संस्पष्ट उच्छिष्ठश्ष ह्विजोत्तमः । 
गोमूत्रयावकाहार: षड़ात्रेण विशुध्यति !॥१८० 
शुना पुष्पवती स्घृष्टा पुष्पवत्यान्यया तथा। 
शेषान्यहन्युपवसेत्‌ स्नाता शुध्येद्द्ृताशनात्‌ ॥॥१८१ 
चाण्डालभाण्डसंछुर पीत्वा, कृूपगन जलूमू | 
सोमूत्रयावकाहारब्िराजेण विश्युध्य ते ॥१८२ 
अन्दज: स्वीकृते तीथ तडागेषु नदीषु च । 


ः शुध्यते पच्चगठयेन. पीत्या तोयमकामतः ॥१८३ 


सुराघटप्रपातोय पीत्वाकाशजर्ल॑ तथा। * 
अह्दोगत्रोषितो भूस्या पश्चगढ्य पिवेदूद्विज: ॥१८४ 


कूपे विज्मूत्रसंधरे प्राश्य चापो: ट्विजातयः | 


त्रिराजे गंव |'शुध्यन्ति कुम्मे शास्तप्न स्पृतम्‌ १८४ 
बापीकरूपतडागानां दृषितानां -विशोधनम्‌ । 

अपां घटशतोद्धार: पश्चगव्यध्च निश्षिपेत्‌ १८६ 

आविककशफोड्रीणां क्षीर प्राश्य द्विजोत्तम 

तस्य शुद्धिविधानाय त्रिरार्श यावक पिवेत्‌ ॥९८७ 
छ्लीक्षीरमाज़िक पीत्वा सन्धिन्याश्रव गोः पय 











क्‍ अभक्ष्यमक््ये-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ५६४ 
_ विडाल्मूषकोच्छिडे पत्चगन्यं पिवेद्ह्निज:।. 
'शुद्रोच्छिष्ट तथा भुक्ता त्रिराशेणेब शुध्यति १६० 

पलाण्ड्लूशुर्न जग्ध्वा तथब ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

छत्राक विड॒वराहव चरेचान्द्रायणं ह्विजः:॥२१६१ 

मानवः अरखरोष्टाणां कपेगोमायुककूयों: | 

प्राश्य मृत्र' पुरीष वा चरेब्ान्द्रायगन्नतम्‌ ॥१६२ 

अन्न पय्युषित भुक्ता केशकीटरुपद्रतम्‌। 

पतितः प्रेक्षितं वापि पश्चगव्यं पिवेद्द्धविज: ॥१६३ 

अच्यजाभाजने भुक्ता हदकक्‍्याभाजने5पिवा | 

गोमूत्रयावकाहारी मासाद्ध न विश्ुध्यति ॥१६४७ 

गोमांस मानुब्चंव शुनोहस्तात्‌ समाहितम्‌। 

अभक्ष्यमेतत्‌ सबन्‍्तु भुक्ता. चान्द्रायणं. चरेत्‌ ॥१६५ 

चाण्डाल्स्य करे विग्र:ः खश्रपाके पुकशेंडपिवा! 

गोमूत्रथावकाहारों मासाद्ध न विज्ञुब्यति ॥१६६ 

. पतितेन सुसम्पक मार्स मासाद्ध मेव वा। 

गोमूत्रयावकाहारों म्रासाद्ध न विशुध्यति ॥१६७ 

यत्र यत्र च सद्लीणमात्मान्ं मनन्‍्यते हविजः। 

'तत्न कार्य्यस्तिकलेहोमो गायत्रयावत्तेन तथा ॥१६८ 

एव एवं मया प्रोक्तः प्रायश्रित्तविधि; शुभः । 

अनादिष्टेषु पापेषु प्रायश्वित्त तथोच्यते ॥१६६ 

दानेहोमेजपेनित्य| प्राणायामे्िजोत्तमः । 

_ पातकेम्यं: प्रमुच्येत -वेदाभ्यासान्न संशय: (२०० 








# 


सम्वत्तंस्मृति: । 
सुवर्णदान गोदान भूमिदान तथेब च। 


 नाशयन्ताशु पापानि ह्न्यजन्मकृतान्यप्रि २०१ 


तिलधेनुच्च॒ यो दषण्यात्‌ संयताय ह्विजन्मसे। 
४ ऋर ए क 
ब्रह्महृयादिभिः पापमुच्यते नात्र संशयः:॥२०२ 


. माघमासे तु संप्राप्ते पोर्णमाश्यामुपोषितः । 


वा ।पनिलि च्यते 

ब्राह्मणेम्यस्तिलान्‌ दृत्वा स्वपापः प्रमुच्यते २०३ 
उपवासी नरो भूत्वा पोर्णमास्याश्य कात्तिके | 
हिरण्यं बख्मन्न वा दत्वा मुच्येत दुष्कृतेः।|२०४७ 
अमावास्या द्वादशी च संक्रान्तिश्व विशेषतः । 
एता: प्रशस्तास्तिथयो भानुबारस्तथंव च।॥२०५ 
अन्न स्नान जपो होमो ब्राह्मगानात्व भोजनम्‌ | 
उपवासस्तथा दानमेकक पावयेन्नरम्‌ ॥२०६ 

खात: शुचिधोतवासाः शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
सात्विक भावमाश्रित्य दान॑ ददणयाद्विचक्षण: २०७ 








सप्रव्याहतिभिहांमो ट्विज: काय्यों हितात्मभि 






उपपातकसिद्धथथ सहस्रपरिसंख्यया ॥२०८ 
महापातकसंयुक्तो टक्षद्वोम सदा ह्विजः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायश्याग्र 














प्रायश्वित्ते गायत्रीमहस्ववर्णनम्‌ । ५६७ 


अछिन्रवासा: ख्थलगः शुच्ों देशे समाहितः। 
पवित्रपाणिराचान्तो गायत्या जपमारभेत्‌ ॥२१२ 
ऐहिकामुष्मिक॑ लछोके पाप॑ सर्व विशेषतः । 
पञ्चराजेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥२१३ 


गायश्र्यास्तु पर नास्ति शोधर्न पापकमंणाम्‌ २१४ 
महाव्याहतिसंयुक्तां श्राणामामेन संयुताम्‌ । 

गायत्री प्रजपन्‌ विप्र: सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥२१५४ 
ब्रह्मतारी मिताहारः सर्बभूतहिते रतः। 

गायत्र्या छक्षजप्येन सबंपापः प्रमुच्यते ॥२१६ 
अयाज्ययाजन कृत्वा भुक्ता चान्न॑ विगहितम्‌ । 
गायज्यष्रसहखन्तु जप्यं कृत्वा विम्ुच्यते २१७ 
अहन्यहनि योडधीते गायत्रीं बे द्विजोत्तमः । 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कब्चुकाद्यथा ॥२१८ 
गायत्रीं यः सदा विप्रो जपते नियतः शुचिः | 
स याति परम स्थानं वायुभूतः खमूत्तिमान्‌ ॥२१६ 
प्रणेन तु संयुक्ता व्याह्ृमतिः सप्त नि्यशः। 
गायत्रीं शिरसा साद्ध मनसा त्रिः पठेद्‌द्विज:॥|२२० 
नियृह्य चात्मनः प्राणान्‌ प्राणायामो विधीयते | 
प्राणायामत्रयं कुर्य्यान्नित्यमेवब समाहितः ॥२२१ 
मानस वाचिर्क पाप॑ कारयेनेव तु यत्कृतम्‌। 

तत्सव नश्यते तूर्ण' प्राणायामत्रये कझते ॥शर२ 

















सम्वत्तत्मृति: | 


ऋग्वेदमभ्यसेयस्तु यजुःशाखामथापि वा। 

सामानि सरहस्यानि सबंपापेः प्रमुच्यते २२३ 
पावमानीं तथा कोर्स पोरुष सूक्तमेव च। 

जप्त्वा पाप: प्रमुच्येत पिच्यच्व मधुच्छन्द्साम्‌ ॥२२४७ 
मण्डल ब्राह्मणं रुद्रसूक्तोक्ताश् वृहत्कथा:। 
वामदेव्यं वृहत्साम जप्त्वा पाप: प्रमुच्यते २२५ 


चान्द्रायणन्तु सर्वेषां पापानां पावर परम्‌। 


कृत्वा शुद्धिमवाप्नोति परम स्थानमेव च ||२२६ 
घमशाश्रमिद॑ं पुण्य॑ सम्वर्ततेन तु भाषितम । 
अधीत्य ब्राह्मणी गच्छदूबह्मणः सझ शाश्रतम्‌ ॥२२७ 
इति श्रीसम्वत्तनोक्त धर्मशार्ख्र समाप्तम | 
क्‍ ३४ तत्सत्‌ ३ 
“+४8::#8:---- 








प्रथमोडध्याय: । 
“थक :--८ है 


श्रीगणेशाय नमः | 
अथादो--आश्रमवर्ण नम । 


सर्वेर्र्माथतत्त्वज्ञ सर्ववेदबिदां बरः। 

पारग: सब्बंविद्यानां दक्षो नाम प्रजापति:॥१ 
उत्पत्ति: प्रल्यश्नेव स्थिति: संहार एबं च | 

आत्मा चात्मनि तिष्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यबस्थितः ॥२ 
ब्रह्मचारी गृहस्थव्व वानप्रस्थोयतिस्तथा । 

एतेबान्तु हितार्थाय दक्ष: शाश्रमकल्पयत्‌ ३ 
जातमात्र: शिशुस्तावद्यावदश्ों समा वयः | 
गर्भसमो ज्ञेयोव्यक्तिम तप्रद शित: ॥४ 

भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथानृते। 

| स॒यावज्नोपनीयते ॥॥४ 














५७० 


दक्षस्तरतिः |. | अथमो5- 


उपनीतस्य दोषोउस्ति क्रियमाणविगर्हित: | 
अप्राप्रव्यवहारोउसौ यावत्‌ ब्ोड़शवार्षिकः ॥।६ 
रवीकरोति यदा वेद॑ चरेह्देदत्रतानि च | 
ब्रह्मचारी : भवेत्ताबदूर्द्ध: स्नातो भवेदूयूही-॥॥७ 
द्विविधोतज्ह्मचारी तु स्मृतः शासत्र मनीषिभिः। 
उपकुर्बाणकरत्वायोहितीयोनेप्ठिकः स्घृतः ॥|८ 
योगृह्ाश्रमसास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः । 
न यतिन वनस्थश्व सर्व्वाश्रमविवर्जित: ।।६ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत्ु दिनमेकमपि हिजः | 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्रित्तीयते हि सः॥॥१० 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतस्तु यः। 
नासो तत्फल्माप्नोति कुर्बाणोडप्याश्रमाच्च्युत: | 
त्रयाणामानुलोम्यं हि प्रातिकोम्य॑ न विद्यते ॥ ११ 
प्रातिछोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापकृत्तमः । 
मेखलाजिनदण्डेन ब्रह्मचारी तु छक्ष्यते ॥१२ 
हस्थोदेवयज्ञायेनंखलोम्ना वनाश्रितः । 
त्रिदण्डेल यतिश्यचव लक्षणानि प्रथक्‌ 








ध्याथः | ब्राह्ममुहर्ता हिनचर्य्याक्ृत्यम्‌ (७१ 


अथ द्वितीयोडध्याय: | 


प्रातरुत्थाय कत्तेब्य यहिजेन दिने दिसे । 
तत्सव संप्रवध्ष्यामि हिजानामुपकारकम्‌ |।९ 
उदयास्तमय यावनज्न विप्र:ः क्षणिकोभवेत्‌ | 
नित्यनमित्तिकमृक्त: काम्येश्वान्यरगर्हितः ॥॥२ 
यः स्वकर्म परित्यज्य यदन्यत्‌ कुरुते द्विजः। 
 अज्ञानाद्मदिवा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌।॥॥३ 
दिवसस्याद्यमागे तु कत्यं तस्योपदिश्यते | 
द्वितीये च तृतीये च चतुथ पश्चमे तथा ॥।४ 
षष्ठे च सप्तमे चव अष्टमे च प्रथक्‌ प्रथक | 
विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्मवक्ष्याम्यशेषतः ॥॥५ 
उष:काले तु सम्प्राप्ते शौच॑ कृत्वा यथाथंवत्‌ | 
ततः समान प्रकुर्बीत दनन्‍्तथावनपृवंकम्‌॥६ 

. अत्यन्तमलिनः कायो “नवच्छिद्रप्मन्वित: | 
स्रवत्येष दिवारात्रोः प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ।|७ 
छ्लिय्यन्ति हि पसुप्रस्य इन्द्रियाणि स्रवन्ति च। 
अज्लानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमे:ः सह ॥|८ 
नानास्वेद्समाकीण: शयनादुत्थितः पुमान्‌। 
अन्नात्वा नाचरेत्कम जपहोमादि किब्वन ॥६ 
प्रातरुत्थाय योवि 





जद 


द्। 





'... दक्षस्व्ृतिः | द्वितीयो5- 


_उषस्युषसि यत्‌ सस्‍्नान॑ सन्ध्यायामुदिते रवौ। 


प्राजापत्येन तत्तुल्य महापातकनाशनम्‌ ॥।११ 


प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादष्टकर हि ततू। 
सर्वमहति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌॥१२ 


' स्तानादनन्तरं॑ तावदपस्पशनमुच्यते । 


अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचिता मियात्‌॥१३ 
प्रक्षाल्य पादों हसरतो च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्‌ । 
संवृत्याडुष्टमूलिन द्विः प्रमृज्यात्ततोमुखम्‌ ॥२४ 

संहत्य तिसभिः पृवमास्यमेवमुपस्व॒रोत्‌ । 

ततः पादों समभ्युक्ष्य अद्भानि समुपस्पृशेत्‌॥१५ 
अद्भुष्ठेन प्रदेशिन्या घार्ण पश्चादनन्तरम्‌ | 
अह्लुष्टानामिकाभ्याब्व चल्लुःश्रोत्र पुनः पुनः ॥॥१६ 


_ कनिष्ठाह्ुुघ्या नासि हृदयच्च तलेन वे। 


सर्व्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहू चाग्रेण संसप्शेत॥१७ 
सन्ध्यायाश्व प्रभाते च मध्याह्न च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्‍्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः १८ 


.. स जीवन्नव शूद्रः स्वान्सृतः खा चंब जायते। 
सन्ध्याहीनो:झुचिर्नित्यमनहं: सबकमंसु। 





ध्यायः ] वेद्किकरमंवर्णनम्‌। ५७३ 
क्रृत्विक्‌ पुत्रोगुरुरत्नाता भागिनेधोड्थ विदपतिः | 
एभिरेव हुत॑ यत्तु तद्धत॑ स्वयमेबहि ॥२१ 
देवकाय्य ततः कृत्वा गुरुमड्न्‍रलबीक्षणम। 
देवकार्य्याणि पर्व्वाह मनुष्याणाल्व मध्यमे ||२२ 
पितृणामपराहु च काय्यण्येतानि यज्नतः। ह 

बॉहिकन्तु यत्‌ कम यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ ॥२३ 

न॑ तस्य फल्माप्नोति बन्ध्याख्रीमथु्न यथा। 
दिवसस्याद्यभागे तु सबमेतद्विधीयते ।।२४ 


' द्वितीये च तथाभागे वेदाभ्यासोविधीयते । 
वेदाभ्यासो हि विप्रा्णां परम तप उच्यते ॥॥२४ 
ब्रह्ययज्ञः स विशेयः: षड़द्भनसह्वितस्तु सः | 
वेद्स्वीकरणं पूष विचारोड5भ्यसनं जपः ॥२६ 

 ततोदानच्च शिष्येभ्यों वेदाभ्यासोहि पश्चधा। 
समित्पृष्पकुशादीनां स कालः समुदाह्तः ॥२७ 
तृतीये चेब भागे तु पोष्यवर्गाथंसाधनम्‌ | 
प्रिता माता गुरुर्भाय्या प्रजादीना: समाश्रिता: ॥ 
अभ्यागतो5उतिथिश्रान्य: पोष्यवग डदाहतः 

जझ्ातिबन्धचुजनः क्षीणस्तथानाथः समाश्रितः ॥२६ 
अ्येउप्यधनयुक्ताश्वच पोष्यवर्गंउदाह्नतः । 
भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वगंसाघनम्‌ ॥३० 

. नरक॑ पीड़ने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌। 





के 


दक्षस्व्॒तिद। ....[ हिलीयो$- 


सावभौतिकमन्नाद कत्तंव्यन्तु विशेषतः । 
ज्ञानविद्ध्यः प्रदीड़यसन्यथा नरकं ब्रजेश ॥३१ 


स जीवति य एवबकोबहुमिश्वोपजीव्यते । 


जीवन्तेमृतकाश्वान्ये थ आत्मम्भरयों नराः । 
पु लू) | भर 
वह्थ जीव्यते कश्नित कुटुम्बाथ तथा परः॥३२ 


. आत्माथन्यो न शक्तोति स्वोदरेगापि दुःखितः । 


दीनानाथविशिष्टेभ्योदातत्य॑ भूतिमिच्छता !।३३ 
अदत्तदाना जायब्ते परभाग्योपजीविमः । 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यज्जुहोति दिने दिने ॥३४ 
तत्तु वित्तमहं मन्‍ये शेष कस्यापि रक्षति। 
चतुथ च तथा भागे स्नानाथ मृदमाहरेत ॥३४५ 
तिलपुष्पकुशादीमि स्तानश्वाकृत्रिमे जछे। 

नित्य मेमित्तिक काम्य॑ त्रिविर्ध स्नानमुच्यते ॥३६ 
तेषां मध्ये तु यश्ित्यं सत्पुनभिध्ते त्रिधा। 
मलापहरण्ण पश्चान्मन्त्रव्त जलेस्मृतप ।|३७ 
सन्थ्यास्तानमुभाभ्याध्य स्मानेभेदा: प्रकीर्सिता 







 माजन जख्मध्ये तु प्रणायामोयतलतः ।| 


उपस्थान तत; पश्चात साकिश्य जप का जगा यो | ' 





ध्यायः |. गृहर्थाश्रसमगुणधर्णनम । (जः 





पितृदेबमनुष्याणां कीटानाअ्वोपदिश्यते | 
देवश्वव मनुष्यश्व तिय्यग्मिश्रोपजीव्यते ॥४९ 
यूहस्थ: प्रत्यह यस्मात्तस्माज्ल्येप्राश्रमी ग्ृही । 
त्रयाणासाश्रमाणान्तु गृहस्थोी योनिरुच्यते ७२ 
तेनव सीदमानेन सीदन्तीहेतरे त्रयः 
मूलप्राणो भवेत्‌ स्कन्द: स्कान्दाचड्ाखा: सपलवा:॥४३ 
मूलेनेब विनट्टेन स्वेमेतद्रिनश्यति। 
 तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन रक्षितव्यों ग्रृहाश्रमी ।४४ 
राज्ञा चान्यख्ििः पूज्यों माननीयश्व सर्वदा। 
ग्रहस्थो5पि क्रियायुक्तो न ग्रृहेण ग्रहाश्नमी ।॥७५ 
न चेव पुत्रदरिण स्वकर्मपरिवर्जित:। 

अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाजप्त्वाउइदत्वा च सानव: ॥४६ 
देवादीना म्रणी भूत्वा नरक॑ श्रतिपय्यते। क्‍ 
एक एवं हि भुडन्‍्तेउन्नमपरोउ्न्नेन भुज्यते ४७ 

. न भुज्यते स एवेको योभुक्क्तेजन्न॑ ससाक्षिणा । 
व्भागशीलो योनित्य॑ क्षमायुक्तोद्यापर: ।।४८ 
देवतातिथिभक्तव्ध गृहस्थ! स तु धामिकः । 

दया छलज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योग: कृतज्ञता ॥७६ 
एसे यस्य॑ गुणा: सन्ति स गृही मुख्य उच्यते। 
सम्बधिभागं तत॑ कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ||४० 
भुक्ता तु सुखमासख्याय तदन्न परिणामयेत्‌ | 
इतिहासपुराणाद्य: षष्चन्व सप्तम॑ नयेत्‌ |।४९ 





यकी + 











... £डहं 


दक्षस्व्रति: । [ तृतीयो5- 


अष्टमे छोकयात्रा तु वहि:सन्ध्या ततः. पुनः । 


होमों भोजनकण्चंव यघ्चान्यद्गृहक्ृयकम ।।(२ 


.. कृत्वा च्व ततः पश्चात्‌ स्वाध्यायं किड्बिदाहरेत्‌। 





प्रदोषपश्चिमों यामों वेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ ॥॥५३ 
यामद्वयं शयानोहि .ब्रह्ममूयाय कल्पते | 


नमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ॥॥५४ 
तथा तथव कार्थ्याणि न कालछूस्तु विधीयते। 


अस्मिन्‍्नेव प्रयुञ्ञानो ह्मस्मिन्नेव तु छीयते॥५५ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कत्तव्यं सुखम्रिच्छता । 
सवत्र मध्यमो यामों हुतशंषं हविश्व यत््‌। 


आुख्लानश्वच॒ शयानश्र जाह्मणो नावसीद॒ति ॥॥५६ 


इति दाक्षे घर्मशाब्ले द्वितीयोडध्याय: ।। 
५6% र्ध8 >> 
॥ अथ ठतीयोउध्याय: ॥ 
गृहस्थाश्रमवर्णनम | 
सुधा नवगृहस्थस्य सद्ृद्भामि नवंब तु 





. तथब नव कंर्माणि विकर्माणि तथा नब ॥ 





ध्यायः]...... गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । |. [७७ , 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे ग्रहमागते । 


. मनश्रप्लुमुख॑ वा सोम्य दद्याइनतुष्टयम्‌ ||४ 


अभ्युत्थानंमिहागच्छ प्रच्छालापग्रियान्वित: 
उपासन मनुत्रज्या कार्याण्येतानि यत्नतः ५ 
इषदानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च। 


 पादशोच तथाभ्यज्ञमाश्रयः: शयनन्तथा |।६ 


किब्चिश्वान्न यथाशक्ति नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत। 
सृज्जर् चाथिने देय मेतान्यपि सदा गृहे ॥७ 
सन्ध्यास्नानं॑ जपोहोमः स्वाध्यायो देवताबंनम । 


बेश्वदेव॑तथातिथ्यमुद्ध्ृतच्वापि शक्तितः ॥८ 


पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम | 
मातापिठ्गुरूणा्व संविभागोयथाहंतः ।।६ 
एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा- पुनः। 
अनूतं पारदाय्य्च तथाभक्ष्यस्थ भक्षणम्‌ ॥१०- 
अगम्यागसनापेयपाऋं स्तेयन्व. हिसनम्‌ | 


| अश्रौतकर्माचरणं मित्रधर्मवहिष्कृतम ॥१९ 
_नवतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वजयेत्‌। 


आयुवित्तं ग्रहच्छिद्र मन्त्रमेशुनभेषजम्‌ | १२. 
तपोदानावमानो च नव गोप्यानि यह्नवः। 


 प्रायोग्यमणशुद्धिश्व दानाध्ययंनविक्रया: ॥१३ 


कन्यादान वृषोत्स्ंगों रहः पापमकुत्सनम । 
प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा । 
३७. . ४ कम हे ' क्‍ 














#/७८ट द 


: दक्षस्ततिः । ..[ ठतीयो5- 


मातापित्रोगुरोी मित्रे विनीते चोपकारिणि। 
दीनानाथ विशिष्ठेभ्योद्तन्तु सफ्ू भवत्रेत्‌ ॥१४ 


धूर्ते बन्दिनि मन्दे च कुबेचें कितवे शठे | 


चाटुचारणचोरभ्योदत्त' भवति निष्फलम्‌।।१६ 
सामान्य याचित न्‍्यास आधिरद॑ाराश्व तद्धनम। 


ऋमायातब्च निश्ञेप: स्ेस्वञ्चान्वये सति ॥॥१७ 


आपत्स्वपि न देयामनि नव वस्तूनि सवंदा। 

यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्वित्तीयते नरः ।॥॥१८ 
नवनवकतवेत्तारमनुष्ठानपर नरम | 

इह छोके परे च श्री: स्वगेस्थञ्च न मुझ््यति ॥१६ 
यथवात्मा परस्तद्वद्द्रष|्टग्यः सुख मिच्छता 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥२० 
सुख वा यदि वा दुःख यत्किज्चित्‌ क्रियते परे। 
ततस्तत्तु पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि जायते ॥२१. 

न कलेशेन विना द्वव्य॑ द्रव्यहीने कुतः क्रिया। 


_क्रियाहीने न धमः स्याद्धमंहीने कुतः सुखम ॥२२ 


सुख वाब्डन्ति सब हि तब्च धमंसमुद्भधवम 








ध्यायः]). दानफलवर्णनम्‌।..... ५७६ 
सममत्राह्मणे दान॑ छिगुणं ब्राह्मणब्रवे |. 
सहख्रगुणमाचाय्य त्वनन्तं वेदपारगे ॥२६ 

. विधिहीने तथा पाओञे यो ददाति प्रतिप्रहम्‌ । 
न केबल तहिनश्येच्जेषमप्यस्य नश्यति ॥२७ 
व्यसनप्रतिकाराग कुटुम्बाथब्ब याचते।. 
एवमन्विष्य दासव्यमन्यथा न फर्क भवेत्‌ ॥२८ 
मातापितृविहीनन्तु संस्कारोहहनादिभि: । 
' यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥३० 
न तच्छ योउप्रिहोत्रेण नाप्निष्टोमेन लभ्यते | 
यच्छेय: प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन तु ॥३१ 
 यद्यदिष्टतमं छोके यज्चापि दयितं गृहे | 
तत्तदुगुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छुता ॥३२ 





इति दाक्षे धर्शाल्ने तृतीयो5ध्याय: || 


-488-- हे 


_॥ अथ चतुर्थोदष्याय: ॥। 


 पह्नीमूल ग्रह पुंसां यदि अछन्दोज्लुवर्तिनी। 

. गृहाश्रमसम नाश्ति यदि भारय्यां वशानुगा॥१ 
तया धर्माथंकामानां त्रिवर्गंफलमश्नुते । क्‍ 
प्राकाम्ये वत्तमाना तु स्नेद्ठान्नतु निवारिता।॥|२ 








६८० दक्षस्व॒तिः | [ चतुर्था5- 
अवश्या सा भवेत्‌ पश्चाद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षित: । 
अनुकूछा नवाखुष्टा दक्षा साध्वी प्रियम्बदा ॥३ 

 आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥॥४ 

अनुकूलकलत्रोय स्तस्य हवर्ग इह्दैब हि । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशय: | |४ 
स्वगेंडपि दुलभ॑ ह्ोतदनुराग: परस्परम । 

रक्त एको विरक्तोउन्यस्तस्मात्‌ कछतरं॑ नु किम ॥॥& 
ग्रहवासः सुखार्थाय पत्नीमूल गृहे सुखम्‌ । 

. सा पत्नी था विनीता स्याब्रितज्ञा वशवत्तिनी ।|७ 

आओ झत्या सदा खिन्ना चित्तमेद: परस्परम । 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥८ 
योषित्सर्वा जलौकेव भूषणाच्डादनाशले: | 
छ॒भूयापि कृता' नित्य॑ पुरुष ह्पकर्षति ॥६ 

.. जलोका रक्तमादत्ते केवल॑ सा त पस्विनी । 

. करा तु धन वित्त” सांस वीय बल सुखम्‌॥१० 
सराझ्ला वालभावे तु योवने बिमुखी भवेत। 

_ तृणबन्मन्यते पश्चाद्‌वृद्धभावे स्वक; पतिम्‌ १९ 

 जलुकूछा नवास्टुष्ट ध्वी 
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ध्यायः ] .... स्रीधमवर्णनम्‌ 
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शिष्योभार्य्या शिक्ुरत्रनाता पुत्रों दास: समाश्रितः । 
यस्येतानि विनीतानि तस्‍्य छोके हि गौरंवम ॥१४ 
प्रथमा धमपल्नी च हितीया रतिवद्धिनी। 

इृष्टमेव फरछं तत्र नाहष्टमपजायते॥१४ . ., 
धमंपत्नी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्‌। 

. दोषे सति न दोष: स्थादन्या भार्य्या गुणान्विता॥१ ६ 
अदृष्टापतितां भारय्याँ यौवने यः परित्यजेत्‌। 

स जीवनान्ते स्रीत्वच्च बन्ध्यत्वश्व समाप्लुयात्‌॥१७ 
दरिद्र व्याधितं चंच भत्तारं यावमन्यते। द 
शुनी गृत्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥१८ 

मृते भतरि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ | 

सा भवेत्तु शुभाचारा स्वगंलोके महीयते।॥१६ 
व्यालञत्राही यथा व्यारलं बलादुद्धरते विलात। 

तथा सा पतिमुद्ध्व॒त्य तेनेब सह मोदते ॥॥२० 
चाण्डालप्रत्यवसितपरिबत्राजकतापसाः | 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालेः सह बासयेन ॥२१ 


इति दाक्षे धमंशास््र चतुथोड्ध्यायः ।। 


॥ # $# के छ के की के के 
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. दक्षस्मृति: | _[ पश्चमो5- 

॥ अथ पश्चसोडध्यायः ।। क्‍ 
उक्त शोचमशौचञ्च काय्य स्याज्य मनीषिभिः । 
विशेषाथ तयो: किब्चिद्ृक्यामि हितकाम्यया ॥१ 
शौचे यत्नः सदाकाय्य: शौचमूलोह्विज: .स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्तनिष्फढा: क्रिया: ॥२ 
शौच्च द्विविध. प्रोक्त वाह्ममाभ्यन्तरन्तंथा | 
सृजलाभ्यां स्व॒ृर्त वाह्य॑ सावशुद्धिस्तथान्तरम ।३ 
अशोचाद्वि वर वाह्य॑ तस्मादाभ्यन्तरं बरम्‌। 
उभाभ्याध्व शुतियस्तु स शुचिनतरः शुचिः ॥४8 
एका छिछ्ढे शुदे तिस्नोदश वामकरें तथा। 
उभ्योः सप्र दातव्या मसृदस्तिखस्तु पादयो: ॥५ 
गृहस्थशोचमाख्यातं त्रिष्वस्येपु यथाक्रमम। 
द्विगुर्ण त्रिगुणर्वंब | चतुथस्य चतुगणम 02 
अद्धप्रस्मतिमात्रन्तु प्रथमा मृत्तिका ह्मृता | 
ढ्ितीया च॒ तृतीया च तद॒द्ध परिकरीतिता॥७छ 
लिज्भउप्थत्न समाख्याता त्रिपर्वी पृथ्यते यया।... 
एतच्छीच॑ गृहस्थानां द्विगुणं दद्माचारिणाम ॥८ 
त्रिगुणन्तु वनस्थानां यतीनाभ्य चतुगंणम्‌ । 
दातव्यमुद्कल्तावन्मृद्भावोयथा भवेत्‌ ॥६ 
मृदा जलेन शुद्धि: स्वान्नक्लेशों न घनव्ययः | 
यस्य शोचेदषपि शेथिल्य॑ चित्त तस्य परी क्षितः 











हू है हु | | | 








व्याय; 


अशौचवर्णनम्‌ । 
अन्यदेव दिवाशौच रात्रावन्यद्विधीयते । 
अन्यदापत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यनापदि ।॥|११ 
द्वोद्तिस्यथ शौचस्य रात्रावद्ध विधीयते। 
तदद्व मातुरस्याहुस्त्वरायामद्ध मध्वनि ॥१२ 
न्‍्यूनाथिक न कतव्य॑ शोचे शुद्धिमभीप्सिता | 
प्रायश्रित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते १३ 
इति दाक्षे घमंशार्त्रे पश्चमोउध्याय: ॥। 


॥ अथ षष्लीउध्याय: ॥ 


सूतक तु प्रवक्ष्यामि जन्मसृव्युसमुद्॒बम्‌ । 
यावज्जीव तृतीयन्तु यथावदनु[वंशः ॥१ 


सद्यः शौच तथेक्राहरोद्नित्रिचतुरहस्तथा । 


दशाहो द्वादशाहअ्र पश्षोमासप्तश्रेव च ॥५ 


मरणान्त तथा चान्यदृशपश्षन्सु सूतके 
उपन्यस्तक्रमेणेब वक्ष्याम्यहमशेपत्तः ॥।३ 
प्रन्थाथ यो विजानाति वेदमह्ः समन्वितम्‌ | 
सकदप॑ सरहस्यभ्य क्रियावांश्वेन्न क्‍ सूतको ।।४ 
राजत्विग्दीक्षितानाध्व बाले देशान्तरे तथा। 


ब्रतिनां सत्रिणाब्वव सद्यः शौच विधीयते।॥४£ 





+ 


थै 


दक्षस्पृति:। .... [ षष्ठोड- 


एकाहस्तु समाख्यातो योउग्रिवेदसमन्वितः । 
हीने हीनतरेचव द्वित्रिचतुरहस्तथा ६ 
जातिविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। 
वेश्य पश्चद्शाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥७ 


 अख्लात्वा चाप्यहुत्वा च भुदक्तंडदत्वा च यः पुनः 
एवं विधस्य स्वस्थ सूतक समुदाहतम्‌ । 
 व्याधितस्य कद्य्यस्य क्रृूणअस्तस्य सवबेदा । 


क्रियाहीनस्य मू्खस्य ख्रीजितस्य विशेषतः ॥॥८ 
व्यसनासक्तचित्तत्य पराधीनस्य नित्यशः। 
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं॑ सूतक॑ भवेन्‌ ॥६ 
न सूतर्क कदाचित्‌ स्यादूयावज्जीवन्तु सूतकम्‌ । 
एबं गुणविशेषण सूतक॑ समुदाह्म॒तम्‌ ॥१० 
सूतके म्ृतके चेव तथा च मसतसूतके | 
एतत्संहतशौचानां म्रतशोचेन शुद्धयति ॥१९ 
दान॑ प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्व निवतंते | 


 दशाहात्त पर शौच विप्रोडहंति च घमंवित्‌ ॥१२ 


दानथ्व विधिना देयं अशुभात्तारक हि 






सृतकान्ते ग्र॒तो यस्तु सूतकान्ते च॑ सूत 








ध्यात्र: ] अशोौचवर्णनम्‌ | ५८४ 





वर्णानामानुलोम्येन स्रीणामेकोयदा पति।। 
दशषदत््यहमेकाह: प्रसवे सूत्क भवेत्‌ ॥।२६ 
यज्ञकाले विवाहे च देशभज्गे तथेव च | 
हयमाने तथाम्नौ च नाशौच॑ मतसूतके ॥१७ 
स्वस्थकाले त्विदं सवंभशोच॑ परिकी र्तितम्‌ । 
आपद्वातस्य सबस्य सूतके नतु सूतकम्‌।॥।१८ 


ह हि (५ कर 
इति दाक्ष धमंशार््रे षष्ठोडध्यायः।॥ 
-.३88४:--- 


॥॥ अथ सप्रमोड्ष्यायः ॥। 


लोको वशीकृतो येन येन चात्मा बशीकृतः | 
इन्द्रियार्थो जितो येन त॑ योग पत्रवीम्यहम्‌ ॥१ 


: प्राणायामत्तथा ध्यानं प्रत्याहारस्तु धारणा। 
तर्कश्चेब ससाधिश्व षडड्गों योग उच्यते ॥२ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रन्थचिन्तनात्‌ । 
ब्रतेयज्ञैस्तपोभिश्च न योग: कस्यचिड्भवेत्‌ ।।३ 

नच पशथ्याशनाञोगो न नासाभ्षनिरीक्षणात्‌। 

नच शाख्रातिरिक्तेन शोचेन स भवेत्‌ कचित्‌॥॥४ 
न मौनमन्त्रकुहकरनेकः सुझृतेस्तथा | आन 
 छोकयात्रावियुक्तश्य योगो भवति कस्यचित्‌॥४ 

















४८६ 


दक्षस्मृतिः | [ सप्तमो5- 


अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निवराद्योग: सिद्धयति नान्‍्यथा ।॥॥६ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीड़नकेन च । 
सब्बंभूतसमत्रेन योग: सिध्यति नान्‍्यथा ||७ 
यश्वात्मनि रतो नित्यमात्मक्रोडम्तथेब च । 
आत्मनिष्ठश्न सततमात्मन्येव स्वभावतः ॥॥८ 
रतश्चेब॒ स्वयं तुट्टः सन्तुटो नान्यमानसः । 
आत्मन्येव सुतृप्रोड्सो योगत्तप्य प्रप्तिद्धायति ॥६ 
सुप्रोडपि योगयुक्तः स्याज्नाग्रच्ापि विशेषतः | 
ईटक्चेट्ट: स्मृतः श्रेष्ों गरिप्तो बह्ययादिनाम्‌ ॥१० 
य आत्मब्यतिरेकेण द्वितीय नेब पश्यति। 
ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्ष उदाह्मतः ॥११ 
विषयासक्तचितोहि यतिमाक्ष न विन्दति। 
यत्नेन विषपयासक्ति तस्माद्योगी विवजयेत्‌ ॥१२ 
विपश्रेन्द्रियसंयोग: केचिद्योग॑ बदन्ति हि। 
अधर्मा धमरूपेण ग्रहीतन्तरपण्डित: ॥१३ 
मनसश्रात्मनश्चेब॒संयोगभ्व तथापरे । 
उक्तानामधिका होते केवर् योगवश्चिता: १४ 


 बृत्तिद्दीन॑ मनः छक्भा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि | 









विश्पछजाशक्ू- दिचेतस: । 


पा, : अ्यापारास्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमानयेत्‌ ॥१२६ ;' 








0] 





ध्यायः | 


समाधियोगवर्णत्तम्‌ । (८७ 


कुटम्बें: पश्चमिर्मास्येः पष्ठस्तत्र महत्तरः। 
देवासुरमनुष्यस्तु स जेतुं नेब शक्यते ॥१७ 
वलेन परराष्ट्राणि गृह्नन्‌ शूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेन्द्रियम्रामः स शूरः कश्यते बुधेः॥॥१८ 
वहिमुखानि सर्व्वाणि कृत्या चाभिमुखानि वे। 
स्वज्च्ववेन्द्रियम्राम॑ मनश्वात्मनि योजयेत्‌॥१६ 
स्वेभावविनिमुक्तः क्षेत्रज्ञ' त्रह्मणि न्‍्यसेत्‌। 
एतद्धयानञ्ब योगश्व शैेषाः स्युग्रन्थविस्तरा: ।।२० 
त्यक्ता विषयभोगांश्र मनोनिश्चकलतां गतम्‌। 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीत्तितः ॥२१ 
चतुर्णा सन्निकषण पद यत्तद्शाश्वतम्‌ । 
हयोस्तु सन्निकषण शाख्रत॑ ध्र्‌ बमक्षयम ॥२२ 
यज्नास्ति सव्मेछोकस्य तदस्तीति विरुद्धयते । 
कथ्यमानं तथान्यस्य हृदये नाबतिए्ठते ॥२३ 
स्वसम्बेयं हि तदूतह्ाय कुमारीमेथुन यथा । 
अयोगी नेव जानाति जातान्धबोहि यथा घटम ॥२४७ 
नित्याभ्यसनशी रस्य सुसंबेध हि तद्वेनू। 
तत्सूह्ष्मत्वादनिदेश्यं पर ब्रह्म सनातनमू॥२४६ 
बुधस्व्वाभर्ण भाव॑ मनसाछोचन यथा। 
मनन्‍्यते श्री च मूर्खक्ष तदेव बहुमन्यते ॥|२६ 
सत्वोत्कटाः सुराश्यापि विषयेण वशीकृताः | 
प्रमादिभि: क्षुद्रसत्वर्मानुपरत्र का कथा ॥र७ 











है 


. एतत्त्रय भ्रकुर्व्याण: स्वधर्माच्च्यवते 


दक्षस्म्ृतिः । [ सप्तमो5- 


तस्मात्त्यक्तकषायेण कत्तव्यं दण्डधारणम्‌ । 

इतरस्तु न शक्तोति विषयेरमिभूयते ॥२८ 

न स्थिर क्षणमप्येकमुदर्क हि यथोमिभ्रिः ! 
बाताहत॑ तथा चित्त तस्मात्तत्य न विश्वसेत ॥२६ 
त्रिदण्डब्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः। 

योहि ब्रह्म न जानाति न त्रिदण्डाह एवं सः ॥३० 
ब्रह्मचय्थ सदा रक्षेदशघा मंथु्न प्रथक। 

सस्‍्मरणं कीत्तर्न केलि: प्रेक्षणं गुहाभाषणम्‌ ३९ 
सद्भुल्पोउध्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरेव च | 
एतन्मेथुनमट्टाड़ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥॥३२ 

न ध्यातव्य न वक्तव्य न कत्तंव्यं कदाचन। 
एते: सब: सुसम्पन्नो यतिभंवति नेतरः ॥३३ 
पारित्रज्यं ग्रहीत्वा च योधम नावतिष्ठते । 
श्रपदेनाड्रयित्वा त॑ राजा शीघ्र प्रवासयेत ॥३४ 


_ एकोमिक्षुयथोक्तस्तु दो चंब मिथुन स्मृतम्‌। 


त्रयो ग्रामस्तथा झूयात ऊद्ध न्‍तु नगरायते ॥३५४ 
नगर हि म कतंव्य ग्रामोवा मिथुन तथा। 





च बहवः प्रपश्था: कुतपस्विनाम्‌ ॥|३८ 








ध्याय: | .... सन्‍्यासवर्णनम्‌ | ४८६ 





ध्यान शोच॑ तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलछता | 
_भिक्षोश्व॒त्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपयते ॥३६ 
तपोजपेः कृशीभूतोव्याधितोड्व सथावह: । 
वृद्धोग्नहगहीतश्र यश्वान्योविकलेन्द्रिय: ।|७० 
नीरुजश्व युवा चव भिक्षुर्नावसथावह:ः | 

स दृषयति तत्थथानं बुधान्‌ पीडयतीति च॥४१ 
नीरुजश्व युवा चंव ब्रह्मचर्य्याद्विनश्यति। 
ब्रह्मचर्य्या द्विनष्रस्तु कुल्म्बेब तु नाशयेत्‌ ॥४२ 
वसन्नावसभे भिक्षुमेथुनं यदि सेवते | 
तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निक्ृन्तति ॥४३ 
आश्रमे तु यतियस्य मुहत्तमपि विश्रमेत्‌। 
किन्तस्यान्येन धमण कृतक्ृत्योडमिजायते ॥४४ 
समित यदूगृहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌। 

स निदहति तत्‌ सब्बमेकरात्रोषितोयति: ॥४५ 
योगाश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम। 
निखिल भोजित तेन त्रल्लोक्यय सचराचरम्‌ | ४६ 
यस्मिन्‌ देशे वसेद्योगी ध्यानयोगविचक्षण 
सो5पि देशो भवेत्‌ पूतः किपुनस्तस्य बान्धवाः ॥|४७ 
द्तब्चब तथाहैर्त दताद्त तथव च । 

न ह्त॑ नापि चाह्नतमित्येतत्‌ परमार्थिकम्‌॥ ४८ 
नाहूं नेवान्यसम्बन्धों त्रद्मभावेन भावितः। 
ईटशायामवस्थायामवाप्यं परम॑ पदम्‌ ||४६ 

















४६० 


दक्षस्प्रतिः । [ सप्तमो5- 
द्व तपक्षा: समाख्याता येउद्ग ते तु व्यवस्थिता:। 
अद्व तिनां प्रव््यामि यथा घम: सुनिश्चित: ॥४० 


तत्रात्मग्यतिरेकेण द्वितीय यदि पश्यति। 


ततः शाब्बाण्यधीयन्ते श्रुयन्ते अन्थसश्बया: ॥४१९ 
दक्षशार्ख यथा प्रोक्तमशेषाश्रममुत्तमम्‌ । 

अधीयन्ते तु ये विग्रारते यान्त्यमरछोकताम्‌ ॥४२ 
इद्न्तु यः पठेद्धक्तया खणुयादधमोउपिया। 
स पुत्रपोत्रपशुमान्‌ कीत्तिश्व समवाप्नुयात्‌ ॥४३ 
श्रावयित्वा त्विद श्राद्न श्राद्धकालेडपिवा द्विज:। 
अक्षय भवति श्राद्ध पिठृभ्यश्रोपजायते ४७ 

इति दाक्ष धमंशाद्र सप्तमोड्थ्यायः । 


समाप्ता चेय॑ दक्षस्मृतिः । 


५0७७० शा 


॥ शुभम ॥ 


॥ अथ ॥ 


4) आज्ञिरसस्प॒ति: ॥* 


नल १ है$ ९<..२+ 
।॥ श्रीगणेशायनमः ।। 
अथादो-प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ | 

यृहाअ्रमेयु धर्मेषु वर्णानामनुपूवशः । 
प्रायश्वित्त विधि दृष्टा अद्धिरामुनिरत्रवीत ॥।|१ 
अन्त्यानामपि सिद्धान्न अक्षयित्वा द्विजातय: | 
चान्द्र ऋच्छ' तदद्ध॑न्तु अद्यक्षत्त्र विशां विदुः॥२ 
रजकश्चमकारश्व नटोवुरुड़ एव च। 
कवत्तभेदभिल्लाश्व॒ सप्तेते चान्त्यजा: स्मृताः॥३ 
अन्त्यजानां ग्रृहे तोय॑ भाण्ड पय्युषितश्च यत््‌ | 
प्रायश्वित्त' यदा पीत॑ तदेव हि समाचरेत्‌ ॥४ 
चाण्डाल्कूपभाण्डषु त्वज्ञानात्‌ पिवते यदि। 
प्रायश्वित्त' कथ॑ तेषां वर्ण बर्ण विधीयते ॥॥५ 
चरेत्‌ सान्तपन विग्नः प्राजापत्यस्तु मूमिपः। 
तदद्ध॑न्तु चरेह्रेश्यः पाद॑ शूद्रेषु दापयेत्‌॥६ 
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५६२ आहज्विरसर्प्रतिः | [ प्रथमो5- 
 अज्ञानात्‌ पिवते तोय॑ ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥॥७ 
विग्रो विप्रेण संसप्रष्ट उच्छिष्टेन कदाचन | 
आचान्त एवं शुध्येत अज्ञिरामुनिरत्रवीत्‌ ८ 
क्षल्रियेण यदा सपृठठ उच्छिष्रेन कदाचन | 
स्रान॑ जप्यन्तु कुर्वीत दिनंस्याद्ध न शुध्यति ॥६ 
वेश्येन तु यदा स्घुष्टः शुना शूद्रेण वा ह्विजः | 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥|१० 
अनुच्छिशेन संखरोी स्रान॑ येन विधीयते। 
तेनवोच्छिष्टसंस्पृड: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥॥१९ 
अत उद्ध्ब प्रवक्ष्यामि नीली वस्नस्य वे विधिम। 
हब्लीणां क्रीड़ाथंसंयोगे शयनीये न दुष्यति॥|१२ 
पालने विक्रये चंव तदूवृत्त रूपजीवने । 
पतितरतु भवेद्विग्रश्निभिः कृच्छ व्यपोहति ॥१३ 
स्नान दानं॑ जपो होमः स्वाध्याय: पितृतपंणम्‌ । 
वृथा तस्य महायज्ञा नीलोवड्ास्य धारणात्‌ ॥१४ 
नीलीरक्त॑ यदा वश्नमज्ञानेन तु घारयेत्‌। 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१५ 
.. नीलीदारु यदा भिन्धादून्राह्मणं के प्रभादत: | 
..._ शोणितं दृश्यते यत्र हिजश्ान्द्रायणठ्चरेत्‌ ।|१६ 


हा गा आहार वमन कृत्वा पव्चगब्येन शुध्यति ॥१७ 
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नीलवख्रादि त्याज्यवर्णनम्‌ । ४६३ 

भक्षन्‌ प्रमादतोनीलीं द्विजातिस्व समाहितः । 
त्रियु व्णषु सामान्य चान्द्रायणमिति स्थितम्‌ ॥१८ 
नीलोरक्तेन वर्स्रण यदनज्नमुपनीयते। 
नोपतिष्ठति दातार भोक्ता झुढतकत तु किल्विषम्‌॥१६ 
_नीलीरक्तेन बस्नेण यत्पाके श्रपितं भवेत्‌। 
तेन भुक्तेन विप्रा्णा दिनमेकमजोजनम्‌ ॥२० 
मृते भत्तरि या नारी नीलीवर्स प्रधारयेत्‌। 
भर्त्ता तु नरक याति सा नारी तदनन्‍तरम्‌॥२१ 
_नील्‍या चोपहते क्षेत्रे शस्यं यत्तु प्ररोहति। 
अभोज्यं तद्हिजातीनां भ्रुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
देवद्रोण्यां वृषोत्सगं यज्ञे दाने तथेव च । 
अन्न स्लान॑ न कर्त्तव्यं दूषिता च बसुन्धरा ॥२३ 
वापिता यत्र नीली स्यात्तावद्भूस्य शुचिभवेत्‌। 
यावद्द्वाद्शवर्षाणि अतऊदुध्व॑ झुचिभेवेत्‌ ॥२४ 
. भोजने चेब वाने च तथा चौषधभेषज:। 

एवं प्नियल्ले या गावः पादमेक॑ समाचरेत्‌ ॥२५ 
घण्टाभरणदोषेण यत्र गोविनिपीड्यते । 
चरेदद्ध व्रत॑ तेषां भूषणाथ हि तत्‌ कृतम्‌॥२६ 
दमने दामने रोधे अबघाते च वहते | 
गवा प्रभवता घाते: पाढ़ोन ब्रतमाचरेत्‌ २७ 
अह्ुष्ठपव॑मात्रस्तु बाहुमात्रः प्रमाणतः। 
सपलवश्ध साम्रश्न दण्डड्रभिधीयते २८ 

३८ क्‍ 

















46४ 


आइक्विरसस्पृंतिः । 
दण्डादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌।' 
द्विगुणं गोब्त तेषाँ प्रायश्वित्तं विशोधनम्‌ ॥२६ 
श्रृद्धभड़े त्वस्थिभद्गो चमनिम्मोंचने तथा। 
दशरात्र॑ चरेत्‌ ऋच्छ' यावत्‌ स्वस्थोभवेत्तदा ॥॥३० 
गरोमृत्रेण तु संमिश्र॑ यावकश्चोपजायते | 
एतदेव हित कृच्छमिद्माड्ििर्स मतम्‌ |३१ 
असमथेस्य वाल्स्यथ पिता वा यदि वा गुरु: । 
यमुदिश्य चरेद्धम पाप॑ तस्य न विद्यते ॥३२ 
अशीतियश्य वर्षाणि वालोवाप्यूनषोड़शः | 
प्रायश्रित्ताद्ध महन्ति ख्रियो रोगिण एवं च॥३३ 


मूच्छिते पतिते चापि गबि यश्टिप्रहारिते । 


गायज््यष्रसहस्नन्तु प्रायश्वित्तं विशोधेनम्‌।॥|३४ 
५ हे. । 
स्तात्वा रजस्वछा चेब चतुथउह्नि विशुध्यति | 


_ कुर्य्याद्रजसि निवृत्तेडनिवृत्ते न कथश्चन ३४ 


रोगेण यद्रजः सत््रीणामत्यथ हि ग्रवत्तते | 
अशुच्यन्ता न तेन स्युस्तासां वेकारिक हि तत्‌॥३६ 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजों यावतर ग्रवत्तते । 
वृत्ते रजसि गम्या सत्री गृहकमेणि चन्द्रिये ३७ 
प्रथमेदहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी | 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथ5हनि शुध्यति ॥३८ 











द्विकर्णनम |. ५६५ 
द्वावेतावशुची स्थातां दंम्पती शयनह्गभतो। 
शयनादुत्थितां नारी शुच्िः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥४० 
गण्डूषं॑ पादशौचच्च न कुर््यात्‌ कांस्यभाजने। 
भस्मता शुध्यते कांस्य ताम्रमस्लेन श॒ुध्यति ॥४९ 
रजसा शुध्यते तारी नदी वेगेन शुध्यति। 
भूमो निःक्षिप्य पण्मासमत्यन्तीपहत शुचि ॥७२ 
_ गवाध्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्ठानि यानि तु। 
भस्मना दशमिः शुद्धयत्‌ काकेनोपहते तथा ॥४३ 
शौच सोवर्णरूप्याणां वायुनाकेन्दुरश्सिमिः |४४ 
रेतःस्पु्ट शवस्प्ृट्माविकच्च न दुष्यति। 
अद्धिम दा च तन्मात्र श्रक्माल्य च विशुध्यति ॥४५ 
शुष्कमन्नमविप्रस्य भुत्तवा सप्ताहमृच्छति । 
अन्न' व्यज्लनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यंति ४६ 
पयोद्धि च मासेन षण्मांसेन घृत॑ तथा। 
तेल॑ संबस्सरेणैव कोष्ठे जीय्यति वा नवां ॥8७ 

यो झुडक्ते हि च शूद्राज्न मासमेक निरन्‍्तरम्‌। 
. इह जन्मनि शूद्रस्व॑ मृत: ख्वा चामिजायते ॥४८ 
शूद्रान्न' शूद्रसस्पक: शूद्रेण च सहासनम ! 

शूद्राज्ञानगर्म: कश्निज्ज्जरूम्तमंपि पातयेत्‌ ॥४६ 
 अप्रणामै- तु शूद्रेषपि स्वस्लि यो बदति ह्विज:। 
शूद्रोषपि नरके याति आह्मणोउ॑पि ल्थैब च।॥|१० 














६ ६ 


आद्विरसस्पृतिः । 
दशाहाच्छुध्यते थिग्नो द्वाद्शाहेन भूमिपः । 
पाक्षिक॑ वेश्य एवाह शूद्रोमासेन शुध्ियति ॥५१ 
अग्निहोत्री च यो विश्रः शूद्रान्न' चेब भोजयेत्त्‌ 
पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदाब्नयोउप्तयः ॥४२ 
शुद्वान्नेन तु भुक्तेन यो ह्विजो जनयेत्सुतान। 
यस्यान्न' तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्र श्रवत्तते ॥५३ 


शूद्रेण खश्मुच्छिष्ट प्रमादादथ पाणिना। 


तद्द्विजेभ्यो न दातव्यमापस्तम्बोउ्अवीन्मुनिः ।५४ 
ब्राह्मणस्य सदा भुडक्के क्षत्रियस्य च पबसु | 
वेश्येष्वापत्सु भुज्जलीत न शूद्रेडपि कदाचन ॥५४ 
ब्राह्मणान्ने द्रिद्वत्व॑ क्षत्त्रियान्ने पशुस्तथा । 
वश्यास्नेन तु शूद्॒त्त॑ शूद्रान्न नरक॑ भर वम्‌।॥४६ 





यो यस्यान्न समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विषम्‌ ५८ 


के यदा विप्नो शहाचारी जितेन्द्रियः 





हा पिचेत्‌ पानीयमन्ञानादूभुहनक्त (अन्न) भक्तमथापिबा ॥५६ 


: उत्तार्य्याचम्य उद्कमबतीय्य उपस्पृशेत्‌ । 
_ एवं हिं समुदाचारों वरुणेनाभिमन्त्रितः॥६० 






अग्न्यागारे गयां गोष्ठे देवब्राह्षण सब्ि यो ४ 











भोजनविषयवर्णनम्‌ । ५६७ 
पादुकासनमारूढ़ोगेहात्‌ पश्चगृह बजेत्‌। 
 छदयेत्तत्य पादो तु धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥६२ 
अग्निहोत्री तपल्‍थ्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः। 
एते बे पादुकेय्यान्ति शेषान्दण्डेन ताड़येत्‌ ॥६३ 
जन्मप्रश्नतिसंस्कारे चड़ान्ते भोजन नवम्‌। 
असपिण्डन भोक्तव्यं चड़स्यान्ते विशेषत: ।।६४ 
याचकाज्न' नवश्राद्धमपि सूतकभोजनम्‌। 
नारीप्रथमगभबषु भुक्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌॥६५ 

न्यद्त्ता तु या कन्या -पुनरन्यस्य दीयते। 
तस्याश्वान्न न भोक्तव्यं पुनभे:सा प्रगीयते ।।६ ४६ 
पूवश्व स्रावितोयश्र गर्भायश्वाप्यसंस्कृतः । 
द्वितीये गर्मसंस्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ॥॥६ 
राजाद्दशमिर्मासर्यावत्तिष्ठति गुविणी। 
तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्‍्योविधीयते ।।६८ 
भतृशासनमुलइन्य या च॒ स्त्री विप्रवत्तते । 
तस्याश्रव न भोक्तव्य विज्ञेगा कामचारिणी ॥६६ 
अनपल्या तु या नारी नाश्नीयात्तद्ग्हेडपि व। 
अथ भुडन्ते तु यो मोहात्‌ पूयर्स नरक ब्जेतू ।॥७० 
ख्रियाधनन्तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः। 
ख्रिया यानानि वासांसि ते पापा यान्तधोगतिम्‌ ७१ 
राजान्न' हरते तेजः शूद्रान्न' ब्रह्मवश्चसम्‌। 
सूतकेषु च यो भुडनक्त स भुडक्त प्रथिवी मरूम्‌ ॥७२ 


इत्यड्िरिसा महषिणा प्रणीत धर्ंशार्त्र समाप्तम || 
समाप्ताचय आइ्विरसस्मृतिः । 
3» तत्सत । 








..... जपेः सुराचनेहोंमेरदानस्त 





॥ अथ ॥ 


-। शातातपस्सतिः ॥- 


“० <><> 


॥ श्रीगणेशायनम: ।॥। 
अथा*<कृतप्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । 


_ प्रथमोडध्याय: । 


प्रायश्वित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ | 
 नरक'न्ते भवेज्जन्म चिह्नाज्धितशरीरिणाम्‌ ॥।१ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्न तत्पापसूचितम्‌ | 
प्रायश्रित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥२ 
महापातकअ्॑चिह्न सप्तजन्मनि जायते। 
उपपापोड्ूव पश्च ज्रीणि परापसमुद्धवम ।।३ 
दुष्कमजा नृणां रोगा याल्ति चोपक्रम:ः शमम 
नैषां शमोभवेत्‌ ॥४ 








पूव॑जन्माक्ृतप्रायश्चित्तचिन्हम्‌ । ४५६६ 
पूव॑जन्मकृर्त पाप॑ नरकस्य परिक्षये | 
बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभिः शमः ॥|५ 
कुष्ठच्च॒ राजयक्ष्मा तर प्रमेहो ग्रहणी तथा। 
मृत्रकृस्छाश्मरीकासा अतीसारभगन्द्रों ॥६ 
दुष्त्रणं गण्छसाला पश्चाघातोइक्षिनाशनम्‌ | 
इत्येबमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्घृताः।। ७ 
जलोदर यक्तत्‌ प्लीहा शूछरोगत्रणानि च। 
श्रासाजीणेज्वरच्छ दिश्रममोहगलगरहा: । 
रक्ताबुंद विसर्पाद्या उपपापोद्धबा गदाः ॥॥८ 
दण्डापतानकश्चित्रवपु: कम्पविचचिकाः । 
वलमीकपुण्डरीकादया रोगाः पापसमुद्धवाः ॥६ 
अशभ्ाद्रा नृर्णां रोगा अतिपापाड्रवबन्ति हि।. 
अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते वर्णसझ्रा: १० 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्रित्तानि वे क्रमात्‌। 
महापापेषु सब स्यात्तदद्ध मुपपातके ॥११ 
दद्यातू पापेयु पट्ठांश कलूय व्याधिबछाबलम्‌ । 
अथ साधारणस्तेबु गोदानादिषु कथ्यते ॥१२ 
गोदाने वत्सयुक्ता गोः सुशीछा च पयस्विनी ॥१३ 
वृधदाने श्ुभोधनडान्‌ शुक्लाम्बरसकाश्वथन: । 
निवतनानि भूदाने दश ददष्यादूद्विजातये ॥१४ 
 दृशहस्तेन दण्डन त्रिशहण्ड निवलेनम्‌। 
दृश तान्येव गोचम दुत्बा स्थर्ग महीयते ॥१४ - 














$६०० 


शातातपस्मृतिः । [ प्रथमो- 


सुबणशतनिष्कन्तु व्दद्धाद्ध प्रमाणतः । 

अश्वदाने मद खाक््णमश्च" सोपस्कर दिशेत्‌ ॥१६ 
महिषीं माहिष दाने दद्यात्‌ स्वर्णा (उम्बरा) युधान्विताम्‌ | 
द्याह॒ज॑ महादाने सुवणफलसंयुतम्‌ ॥१७ 
लक्षसंख्याहणं पुष्पं प्रदयादेवताशने ।| 
दद्यादृद्ठिजसहस्राय मिष्टान्न ट्विजभोजने १८ 

रुद्रं जपेहक्षपुष्पे: पूययित्वा च॑ उ्यम्बकम | 
एकादश जपेदुद्रान्‌ दशांशं गुग्गुलेघृ तेः १६ 
हुत्वाभिषेचन कुर्य्यान्मन्त्रेवरुणदेव्ते: । 

शान्तिके गणशान्तिश्व॒ अहशान्तिकपूवकम्‌ ॥।२० 
धान्यदाने शुभ धान्य खारी यथ्टिमितं स्पृतम्‌ । 
वखदाने पट्चवस्र्रयं कपरसंयुतम्‌ ॥२९ 
दशपश्चाष्तचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शुभान | 
विधाय वंष्णवीं पूजां सद्भुलप्य निजकाम्यया ॥२२ 
थेनुं दद्यादृद्विजातिभ्योदक्षिणात्वापि शक्तितः | 
अलडकृय यथाशक्ति वस्लालद्डरणद्विंजान्‌ ॥॥२३ 
याचेदृण्डप्रमाणेन प्रायश्रवित्तं यथोदितप्‌ । 


तेषासनुज्ञया ऋृत्वा प्रायश्वित्तं यथाविधि ||२४ 


: चुनस्तान्‌ परिपृर्णार्थानर्येद्चिघिवद्‌द्विजान । 


. सन्‍्तुष्टा ब्राह्मणा दद्युरनुज्ञां त्रतकारिणे॥२५ 


.. सब भवति निच्छिद्रं यस्य चे 






ध्व्यायः | ब्राह्मणमहत्ववर्णनम्‌ । ६०१ 


ब्राह्मयणा यानि भाषन्ते मनन्‍्यन्ते तानि देवता:। 
स्वदेवमया विप्रा न तद्॑चनमन्यथा ।॥२७ 
उपवासोत्रतञ्वेव ख्ान॑ तीथेफर्ल तपः। 
विग्रे: सम्पादितं सब सम्पन्न' तस्य तत्फलम |।२८ 
सम्पन्नमिति यद्वाक्‍्य वद्न्ति छितिदेवताः। 
प्रणय्य शिरसा घाय्यमग्निष्टोमफर्ल छमेत्‌ ॥२६ 
ब्राह्मणा जद्भमं तीय निज सार्वकामिकम । 
तेषां वाक्योदकेनेव शुद्धयन्ति मह्ििना जनाः ॥|३० 
तेभ्योउनुज्ञामभिप्राप्य प्रगृह्म च तथाशिष:ः । 
.. भोजयित्वा हिजान्‌ शक्त्या भुश्नीत सह बन्धुभिः ॥३१ 
.._ इति शातातपीये कमविपाके साधारणबिधि: प्रथमोडध्याय: । 








॥ द्वितीयोड्ध्यायः ॥| 

अथ कुछ्ठनिवारणप्रयोगवणनप्‌ । 
ब्रह्मदा नरकस्यान्ते पाण्ड्कुष्ठी प्रजायते। 
प्रायश्नित्त प्रकृ्वोत स तत्पातकशान्तये ॥१ 
त्वार: कलशाः कार्य्या: पश्चरत्लसमन्बिताः । 
श्वपल्वर्सयुक्ता: सितबस्चेण युता।॥२ 
अश्वस्थानादिम युक्तास्तीथोदकर्सुपूरिता: ! 
कषायपश्थफ्रोपेता मानाविधफकानिबिता: ॥३ 














शातातपस्मतिः । 





सर्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्या: प्रतिदिशं ढ्विजः 
रौप्यमश्टदर्ल पद्म मध्यकुम्भोपरि न्‍्यसेत्‌।॥|४ 
तस्योपरि न्‍्यसेदेव ब्रह्माणन्व चतुमुंखम्‌ । 
पलार्द्धाद्ध प्रभाणेन सुबर्णन विनिर्मितम्‌ ॥।५ 
अचत्‌ पुरुषसूक्ेन त्रिकार्ल प्रतिवासरम्‌। 
यजमानः शुभेगन्चे: पुष्पेधृपेयंथाविधि ।।६ 
पूर्वादिकुम्भेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिण: | 
पठेयु: स्वस्ववेदांतते श्रृग्वेदप्रश्नतीन्‌ शनेः ७ 
दर्शांशेन ततो होमो ग्रहशान्तिपुरःसरः । 
मध्यकुण्ड बिधातव्यों घृताक्तेस्तिलहेममिः |।८ 


द्ादशाहूमिद कम समाप्य हिजपुड्गवः । 


तत्र पीठे यजमानमभिषिच्चेद्यथाविधि ॥६ 
ततोद्द्यद्यथाशक्ति गोभूहेम तिछादिकम्‌ 
ब्राह्मणेश्यत्तथा देयमंचर्य्याय निवेदयेत्‌ १० 
आदित्या वसवो रूुंद्रा विश्वे देवा मरुद्रणाः। 





 प्रीताः सब व्यपोहन्तु मम पार्ष सुदारुणम्‌ ॥११ 


. इस्युदीय्ये मुहुर्भत्या तमाचाय्य क्षमापयेत्‌। 


. एवं बियाने बिहिते श्वेतकुष्ठी बिशुध्यति॥१२ 





कुष्ठी गोबधकारी स्यान्नरकान्तेष्य निष्कृतिः 


स्थापग्रेद्टटमेकन्तु पूव्ोक्तिद्रब्यसंयुतम्‌ १३ 





_ रक्तचन्दनहिप्ताज़ रक्तपुष्पाम्यरान्वितम्‌ | 





रक्तकुम्सन्जु त॑ कृत्बों स्थापयेदक्षिणां दिशम्‌ ॥१४ 





ध्व्याग्र: ]| सामवेदेम-स्रवेपाषप्रायश्चित्तम्‌ है०३ 


साम्रपात्र -स्यखेत्तत्र॒ तिछचणन पूरितम। 
तस्योपरि नन्‍्यसेश्ंव हेमलिष्कमर्य यमम्‌।॥।१५ 
यजेतू पुरुषसूक्तेन पाप॑ मे शाम्यतामिति। 
सामपारायणं कुर्य्यात्‌ू कछशे तत्र सामवित्‌।|१६ 
दशांशं सबंपहु त्वा पावमान्यभिषेचने | 
विहिते धमंराजानमाचार्य्याय निवेदयेत्‌ ॥|१७ 
यमो5डषि महिषारूढो दण्डपाणिभयावह:ः | 
दक्षिणाशापतिदेवोमम पाप॑ व्यपोहतु ॥|१८ 
इत्युज्नाय्य विसज्यन मास मद्धक्तिमाचरेत्‌ । 
ब्रद्मगोब॒धयोरेषा प्रायश्रित्तेन निष्कृति:॥१६ 
पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्ध: प्रजायते। 
नरकान्ते ग्रकुर्बीत प्रायश्वित्तं यथाबिधि ।|२० 
ग्राजापत्यानि कुर्बीत त्रिशब्वेथ विधानतः । 
ब्रतान्ते कारयेन्नाव सोवर्णपछूसम्मिताम।।२१ 
3 रे कायशील ऑफ कल हर णि " हि 

कत्तव्यो देव: श्रीवत्सलाब्छन: ॥रर 
वेष्म्य पूजयेत्त विधानत:। 



















“० 


श्र 


अभय, 


णांददेत्‌॥र४ 











६०४ 


. शातातपस्थृतिः | [ हितीयो- 


स्वस्घाती तु बघिरों गरकास्ते श्रजायते। 
मूकोी अश्रातृबधे चेव तस्थेय॑ निष्कृतिः स्ट्ृता ॥२६ 
सोडपि पापविशुद्धयथ चरेघ्वाद्रायणत्रतम्‌। 
ब्रतान्ते पुस्तक द्यात्‌ सुबणफलसंयुतम्‌ |॥२७ 
इम मन्त्र समुन्चाय्य त्रह्माणीं तां विसजयेत्‌। 
सरस्वति | जगन्मातः ! शब्दत्नह्माधिदेवते | ॥।२८ 
रे न पंरमे । 
दुष्क्रमंकरणातू पापातू पाहि मां परमेश्वरि |। 
बालघाती च पुछषो म्तवत्स: प्रजायते ॥२६ 
ब्राह्मणोद्दाहनञ्चंव कत्तव्यं तेन गुद्धये | 
श्रवण हरिवंशस्य कत्तव्यश्व यथाविधि ॥|३० 
मह#द्रजर्पैचेव कारयैच यथाविधि | 
क्र अरे अर 
षड़ज्ञकादशरुद्ररुद्रः समभिधीयते ॥३१ 
रुद्रस्तथेकादश भिमहारुद्र: प्रकीत्तितः । 
एकादशभिरेतेस्तु अतिरुद्रश्न कथ्यते ॥३२ 


: ज्ुहुयात्र दशांशेन दूवंयायुतसंख्यया । 


एकादश स्वणनिष्का: प्रदातव्या: सदक्षिणाः ॥३३ 


पलान्येकाद्श तथा दद्ादूद्विजाबुसारतः 





अन्येभ्योडषि यथाशक्ति ह्विजेभ्योंदश्षिणांदिशेत्‌ ॥३ 





अध्याय: हन्तक-फलनाशायोपायवर्णनम्‌। ६०४ 
ब्रतान्ते मेदनीं दत्वा शणुयादथ भारतम्‌। 
स्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्व॒त्थान्‌ रोपयेहश ॥३७ 
द्यात्च शकराघेनु' भोजयेनच्च शत द्विजान। 
राजहा क्षयरोगी स्यादेबा तस्य च निष्कृतिः॥३८ 
गोभूहिरण्यमिष्टान्नजलवब्प्रदानत: | 
घृतधेनुप्रदानेन तिलधेनुप्रदानतः ।।३६ 
इत्यादिना क्रमेणेव क्षयरोगः प्रशाम्यति। 
रक्तावुंदी वेश्यहन्ता जायते सच मानव: ॥|४० 
प्राजापदानि चत्वारि सप्त धानन्‍्यानि चोत्सजेव। 
दण्डापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेज्रः ॥४१ 
प्राजापत्यं सकृचेव॑ दद्याहधेनु सदक्षिणाम्‌ | 
कारूणाश्व बधे चेव रूश्षमावः ग्रजायते ॥४२ 
तेन तत्पापशुद्धयथ दातव्यों वृषभ: सितः । 
सर्वकाय्यंष्वसिद्धाथों गजधाती भवेन्नरः ॥४३ 
प्रासाद॑ कारयित्वा तु गणेशप्रतिमां न्‍्यसेत्‌। 
गणनाथस्य मन्त्रस्तु मन्त्री लक्षमित जपेत्‌॥४४ 
कुलत्थशाकेः पृपेश्व गणशान्तिपुरःसरम्‌ | 
उच्च विनिहते वेब जायते विक्वतस्वरः ॥४४६ 
स तत्पापविशुद्धयर्थ दूद्यात्‌ू कपूरक फलम्‌॥४६ 

 अश्वे विनिहते चेव बह्लतुष्ड: प्रजायते। 
शर्त पलकानि दद्यात्ष चन्दनान्यघनमुत्तये ॥४७ 














६०६ .._ शालासपरसम तिः । 


महिषीघातने चेव कष्णगुल्मः प्रजायते | 

खरे विनिहते चंव खररोमा प्रजायते ||9८ 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रदद्याद्धिर्मयीम । 
तरक्षो निहते चेब जायते केकरेक्षण*। 
दयाद्ल्लमयीं धनु सा तत्पातकशान्तये ।॥४७६ 
शूकर निहते चंब दन्तुरों जायते नरः। 

स द्यात्तु विशुद्धयथ घृतकुलभ॑ सदक्षिणम्‌ ९० 
हरिण निहते खत्नः खझगाले तु विपादकः । 
अश्वस्तेन ग्रदातव्य: सौवर्णपलनिर्मितः || ५१ 
अजाभिघातने चंबर अधिकाह्नः प्रजायते | 

अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्वर्सयुता | ५२ 
उरभ्र निहते चंब पाण्ड्रोगः प्रजायते। 
कस्तूरिकापलं दद्यादूत्राह्मणाय विश्वुद्धये ५३ 
मार्जारे निहते चेब पीतपाणि: प्रजायते। 
पारावत स सोबण प्रदद्यान्निष्कमात्रकम || ५9 
शुकशारिकयोघाते नरः स्खलितबाग्भपेक्त 
सच्छाश्रपुस्तक तृथात्‌ स विप्राय सवक्षि 
बकघाती दीघनसो 











...तदद्धद्धप्रमाणेन क्षत्रिषादिष्वलक्रपार हक है 





धध्याये: | ग्रकीर्णरोगाणांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६०७ 





.॥ तृतीयोषध्यायः ॥ 


अथ प्रकीर्णरोगाणांप्रायश्रित्तम्‌ । 


सुराप: श्यावदन्तः स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा | 
शकरायास्तुला: सप्त द्यात्‌ पापविशुद्धये ॥१ 
जपित्वा तु महारुद्रं दशांशं जुहुयात्तिलेः | 
तोडभिषेक: कत्तव्यों मत्त्रेवरुणदेवले: ॥२ 
मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स द्यात्‌ सपिषोधटम्‌ । 
मधुनोउद्ध घटवचंव सहिरण्यं विशुद्धये ॥३ 
अभक्ष्यभश्षणे चेव जायते कृमिकोदरः। 
य्रथावत्तेन शुद्धयथमुपोष्य॑ भीष्मप बच कम्‌ |।४ 
उदक्यावीक्षित भुक्ता जायते कृमिलोदरः । 
गोमूत्रयावकाहारक्निरात्रेणेव शुद्धयति ॥४ 

भुक्ता चार्पृश्य संख्॒ जायते कमिलोदरः। 
त्रिरात्र समुपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥६ 
परान्नविध्नकरणादजीणेम भिजायते । 
लक्षद्दोाम॑स कुर्बीत ग्रायश्चित्तं यथाविधि ॥७ 
मन्दोदराभपक्‍िभवति सति द्रव्ये कदन्नदः। 
प्राजापत्यत्रयकुर्ष्याद्"ोजयेश्व शर्त द्विजान्‌ 
स्थाच्डुद्रिंगी दृष्याइरा पयस्विनी 


मार्गहा पादरोगी स्थात्‌ सोहश्वदान॑ समाचरेत्‌।॥६ 





















हे हि ०८ 





तत्र संस्थापयेहेय विध्यराज 
हु दुशयादी खण्डितः स्थातू स 


शातातपस्सति: । [ तृतीयो- 


पिशुनो नरस्यान्ते जायते श्वासकासवान। 

घृत॑ तेन प्रदातव्य सहस्नपलसम्मितम्‌ ॥१० 

धृत्तोउपस्माररोंगी स्थातू स तत्पापविशुद्धये | 

ब्रह्मूकृचमयीं धेनु' दष्याद्वाभ्व सदक्षिणाम ॥१९ 
शूली परोपतापेन जायते तत्पमोचने । 
सोउननदान प्रकुर्बीत तथा रुद्र जपेन्नरः ॥१२ 
दावाप्रिदायकश्वेब रक्तातिसारवान्‌ अवेत्‌ । 
तेनोदपानं कत्तव्यं रोपणीयस्तथा बट: ॥१३ 
सुरालये जक्े बापि शझ्ृप्मृत्र करोति यः। ः 
गुदरोगो भ्रवेशस्य पापरूप: सुदारुण: ॥१४ है. 
मार्स सुराधनेनेब गोदानह्वितयेन तु । | 
प्राजापत्येन चेंकेन शाम्यन्ति गुदजा रुजः ॥१५ 
गर्भपातनजा रोगा यकृत्पीहजलोदराः । 

तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्रित्तमिद॑ स्वृतंम ॥१२६ 
एतेषु दद्यूद्विप्राय जलूघेनु विधानतः 








(। 
सुबणरूप्यताम्राणां पलत्रयसमन्विताम्‌ ह 
प्रतिमाभज्ञकारी च अप्रतिष्ठ: प्रजायते । 
_ सम्बत्सरत्रय॑ .सिच्चेद्श्वत्थं प्रतिय 
उद्दाहयसंमश्वत्य॑ स्वगृह्योक्तब्रिप्र 






3: ७ शपशाआहओ 588६. ढक कह ः ॥. है $ 4 जा “अं 


तन द्ड्ा 








अध्याय: |] स्तेयप्रायश्रित्तम्‌। है०ह 


खल्लीट: परनिन्‍्दावान्‌ घेनुं दश्यात्‌ सकाआ्वनम्‌। 


परोपहासकृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समोक्तिकाम्‌ ॥२१ 


सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌। 


निष्कन्नयमि्त हेम स दद्यात्‌ सत्यवत्तिनाम्‌ ॥२२ 
इति शातातपीये कर्मविपाके प्रकीणप्रायश्चित्तं नाम 

तृतीयोडध्यायः । 

-48:09- क्‍ 
॥ चतुर्थोध्ध्यायः ॥ 
क्‍ अथ स्तेयप्रायश्रित्तम । 

कुलूघ्नो नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌। 
स॒ तु स्वणश्त दद्यात्‌ ऋत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌॥१ 
ओदुम्बरी ताम्रचोरो नरकान्ते प्रजायते। 
ग्राजापत्यं स ऋृत्वात्र ताम्र पलशतं दिशेत्‌॥२ 


_ कांस्यह्वारी च' भवंति पुण्डरीकसमन्बितः। 
कांत्यं पछशत दद्यादलडकृय हिजातये ॥३ 
रीतिहत्‌ पिछुलाक्षः स्यादुपोष्य हरिवासरम्‌। 


रीति पढलशत द्यादलककूस टि् शुभम्‌॥४ 
पक्ताहारी च पुरुषों ज्ञायते पिज्ञमूद्ध जः। 
मुक्ताफलश्त दच्यादुपोष्य सतत विधानतः ॥४ 
न्रपुद्दारी त्र पुरुषों जायते सेत्ररोगवान्‌। 


: उपोष्य दिवस सो5पि दुघात्‌ पलशतस्त्रषु ॥६ 


३६. 











शातातपस्मृतिः । 


सीसहारी च पुष्ठषो जायते शीषरोगबान। 
उपोष्य दिवस ददल्याद्घृतथेन' विधानत:।॥७ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः । 
स॒दद्यादुदुग्धधेंनुश्व ब्राह्मणाय यथाबिधि ॥|८ 
द्धिचौय्यण पुरुषो जायते भेदवान्‌ यतः। 
द्धियेनुः प्रदातव्या तेन बिप्राय शुद्धये ॥६ 
मधुचो (सतु पुरुषो जायते नेत्ररोगबान । 
स॒द्द्यान्मधुधनुच्ब समुपोष्य द्विजातये ॥॥१० 
इक्षोविकारहारी च भव्रेदुदरगुल्मवान | 
गुडघेनुः प्रदातव्या तेन तद्दोषशान्तये ॥|११ 
लोहहारी च॑ पुष्॒षः कर्तूराज्ञः प्रजायते। 
लोह पलशतं दद्यादुपोष्य सतु बासरम्‌ ॥१२ 
तलचोरस्तु पुरुषों भवेत्‌ कण डादिपी डितः 
उपोष्य स॒तु विप्राय दद्याच्तछघटद्वयम्‌ ।।१३ 
आमान्नहरणाबव दन्तहीनः प्रजायते | 
स॒द्द्यादश्विनो हेमनिष्कद्यविनिर्मितो॥|१४ 


पक्कान्नहरणाब्ब जिह्वारोगः प्रजायते 
गायत््याः स जपेहक्षं दशांश जुदुया(यबे)त्तिले: ॥१४ 











ध्ब्याय: | क्‍ स्तेयप्रायश्रित्तम्‌।..... ६११ 
शाकहारी च पुष्षो जायते नीलूकोचनः। 


". त्राह्मणाय प्रदयाद्वे महानीरूमणिद्दयम्‌ ॥१८ 
कन्द्मूलस्य हरंणादूधस्त्रपाणिः प्रजायते । 


देवतायतन काय्यमुश्चान॑ तेन शक्तित:॥१६ 
सोौगन्धिकस्य हरणादूदुगन्धाडुः प्रजायते। 
स॒ लक्षमेक उद्यानां जुहुयाज्वातवेद्सि |२० 
दारु(क्षीरचहारी च पुरुषः सिविन्नपाणि: प्रजायते। ज 
स दयाद्विदुष शुद्धों काश्मीरजपलहयम्‌॥२१... 
विद्य पुत्तकहारी च किछ मृकः प्रजायते | 
न्‍्यायेतिहास दद्यात्‌ स ब्राह्मगाय सदक्षिगाम्‌ ॥२२ 
वल्नहारी भवेत्‌ कुष्टी सम्प्रदयात्रजापतिय्‌। 
हेसम निष्कमितज््वव॒ वसख्युस्म॑ द्विजातये ॥२३ 
ऊर्गाहारी लोमशः स्यात्‌ स द्यात्‌ कम्बलान्वितम्‌) 
स्वर निष्कमितं हेमवह्ि दष्यादूद्विजातये ॥२४ 
.. पट्सूत्रस्य हरणान्निकोंमा जायते नरः। 
 तेन धेनुः प्रदातव्या विशुद्धयथ ह्विजन्मने ।२४ 
ओऔषधस्यापहरणे सूर्य्यावतः प्रजायते। 
पूर्य्यायाघः श्रदातत््यों मास देयन्ब काअ्वनम्‌ ॥२६ 
त्तवख्रप्रवाला दिवारी स्याद्रक्ततातवान्‌। 
सवश्ञां महिषीं दष्यास्मणिरागसमन्विताम्‌ ||२७ 
विप्ररन्लापदारी चाप्यनपत्यः प्रजायते। 
तेन कार्य विशुद्धयथ महारुद्रजपादिकम्‌॥रंट 




















' शातातपस्मतिः | 


धतवत्सोरितः सर्वोविधिरत्र विधीयते। 
दृशांशहोमः कतंव्य: पलछाशेन यथाविधि २६ 
देवस्य हरणश्ेत्र जायते विविधो ज्वर:। 
ज्वरोमदाज्वस्थंब रोद्ो वेष्णब एवं च ॥३० 
क्‍्वरे रोद जपेत्‌ कर्ण महरुद्ं महाज्वरे। 
अतिरोद् जपेद्रौदें वेष्णवे तद॒द्॒य॑जपेत्‌ ॥३१ 


_चानाविधद्वव्यचोरों जायते अरद्िणीयुततः । 


तैनाज्नोदकबल्लाणि हेम देयच्च .गक्तित: ॥३२ 
इति शातातपीये कमविपाके स्तेयग्रायश्चित्त नाम 
चतुर्था5-यायः । 


७5५ (2 (2 (०+« 
॥ पश्चमोष्ध्याय: ॥ 


अथ अगम्यागमनप्रायश्रित्तम्‌ । 
सातृगामी भवेद्यस्तु लिज्ठं तस्य विनश्यति । 
चाण्डालीगमने चंब हीनकोषः श्रजायते ॥१ 
तस्य प्रतिक्रियां कत्तु” कुम्भमुत्तरतोन्यसेत । 
अष्णव्रस्यसमा न्छन्न_ क्ृ णम्ाल्यविभूषितम ॥२ 
तस्योपरि न्यसेदेव कांस्यपात्रे धनेश्य र्म्‌। 
छुवर्णनिष्फषद्केन निर्मित नरवाहनम्‌ ॥३ 
बजेत्‌ पुष्षसूक्तेन घनद॑ विश्वरूपिणः 5 हम 








समाचरेत्‌ ॥४ 












अ्थ्यायः ] अगम्यागमनप्रायश्वित्तम। . ६१३ 


छुवण्पुत्रिकां कुत्ता निष्कर्विशतिसद्डयया। 
दुद्याद्िम्राय सम्पूज्य निष्पापोह्हमिति ब्रुवन्‌ ॥५ 
निधीनामधिपो देव: शक्लुरस्य प्रियः सखा। 
सोम्याशाधिपतिः श्रीमान्‌ मम पाप॑ व्यपोहतु ॥६& 
इम॑ सत्त्र समुचाय्य आचार्य्याय यथाविधि। 
दुद्यादर्व होनकोष लिल्लनाशे विशुद्धये ॥७ 
गुरुजायाभिगमनान्मूत्रकृच्छू: अ्जायते। 

तेनापि निष्कृतिः कार्य्या शाल्रदष्टेन कमणा ॥£ 
स्थापयेत्‌ कुम्भमेकतु पश्चिमायां शुभे दिने। 
नील्वख्रसतमाच्छन्न। नोछमाल्यविभूषितम्‌ ॥६ 
तस्योप रि न्‍्यसेहव॑ ताम्रपात्रे प्रचेतसम । 
सुवर्ण निष्कषटकरेन निर्मितं यादसाम्पतिम्‌ ॥१० . 
यजेत्‌ पुछ्पसूक्तेन बरुणं विश्वरूपिणत्‌। 
सामविदूत्राह्मण तत्र सामवेद॑ समाचरेत्‌ ॥११ 
सुवर्णपुत्रिकां कृत्या निष्कविशतिसट्डयया। 
दप्राद्विप्राय सम्पूजझ्य निष्पापोड्हमिति ब्ुबन्‌ ॥१२ 
याद्सामधिपो देवोविश्वेषामपि पावनः | 
संसाराब्धी कर्णघारों वरुण: पावनोः्स्तु मे ॥१३ 
इमं मन्त्र समुधाय्य आचार्य्याय यथाविधि। 
दद्याइंवमलडकृत्य मृत्रकृच्छुप्रशान्तये ॥१४ 





६१४ 


शातातपस्मृति: । [ पश्चमो- 


धस्य भ्रतिक्रियां करत्तु" पूवंतः: कलश ल्यसेत्‌। 
पीतवल्धत्म।च्छ्न पोतमाल्य विभूषितम्‌ ॥९६ 
तस्थोपरि न्‍्यसेतू स्वर्णपात्रे देव सुरेश्वरम्‌। 
छुव रे निष्कृपट्केन निनितं वजधारिणप्‌ ॥१७ 
यजेन्‌ पुर््सृक्तन वासवं विश्वरूपिणप्‌ 

यज़ुबद उत्र साम क्ग्वेदल्व समाचरेत ॥१८ 
छुवर्णयुत्रिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु। 
दद्याद्िआरय सम्पूज्य निष्पापोष्हमिति ब्रुवन्‌ ॥१६ 
>ैवानामधिपोदेवो वज्नी विष्णुनिकेतन:ः | 
शतयज्ञ: सइस्राक्ष: पाप॑ मम निरन्ततु ॥२० 
इस सत्मं समुन्चाय्य आचार्य्याय यथाविधि। 
दृयादव॑ सहख्राक्ष स्व॒पापस्यापनुत्तये ॥२१ 
भातृभाशथ्यांसिगमनाहुरुटझुछ  ग्रजायते । 
स्विबधूगमने चव क्रृप्णकुष्ठ प्रजायते) ॥२२ 
लेन काय्य विशद्धयथ प्रागुक्तस्याद्ध मेत्र हि। 








 दृशांशहोम: सबत्र घृताक्त: क्रियते तिल: ॥२३ 





यद्‌ गम्याभिगमनाज्ायते प्र ब(दद)मण्डरूम 





जऋ्यायः] .. अगम्यागमनप्रायश्रित्तम्‌ । ६१४६ 
स तु पापविशुद्धयर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ |२७ 
दद्याद्विआ्राय विदुष मधुधेनुं यथोदितम्‌। 
तिलद्रोणशत््चेबत्र हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥२८ 
पितृष्वस्न भिगमनाइक्षिण[(ना)शत्रणी भवेत्‌। 
तेनापि निष्कृति: काय्या अजादानेन शक्तित:॥२६ 





मातुलछान्यात्तु गमने प्र॒शकुएजः प्रजायते। 

कृष्णा जिनप्रदानेन प्रायश्रित्तं समाचरेत्‌ ॥३० 
मातृष्वस्न भिगमने वामाडु ब्रणवान्‌ भवेत्‌। 
तेनापि निष्कृति: कार्य्या सम्यग्दासीग्रदानतः ॥३९ 
सृतभायरयया सिगमने सुतभाय्यं: ग्रजायते | 
तत्पातकविशुद्धयव्र॒ द्विजमेक॑ विवाहयेत्‌ ॥३२ 
सगोत्रल्लोप्रसद्ेिव जायते च भगन्दरः। 

तेनापि निष्कृति: कार्य्या महिषीदानयल्लतः ॥३३ 
तपस्विनीप्रसद्गेंन प्रमेही जायत नरः। द 
मार्स रुद्रजप: काय्यों दद्याच्छक्या च काअ्वतम ॥३४ 
दीक्षितस्त्रोप्रसड्रेन जायते दुष्टरक्तटक। क्‍ 
स॒पातकविशुद्धथ्न प्राजापत्यह्यश्चरेत्‌ ॥३४५ 
स्वजातिजायागमने जायते ह्ृदयत्रणी। 
तत्पापस्य विशद्धयर्थ प्राजापत्यद्रय्चरेत्‌ ॥३६ 
पशुयोनी च गमने मृत्राघातः प्रजायते। 
तिलपत्रद्यण्यंब दद्यादात्मविशुद्धये ॥३७ 




















६१६ शातातपस्मतिः । 





अश्वयोनो च गमनादूगुदस्तम्भ:ः प्रजायते। 
सहख्रकमलस््ारन मार्स कुर्य्यात्‌ शिवस्य च ॥३८ 
एते दोषा नराणां स्थुनेरकान्ते न संशय: । 
ख्रीणामपि भवेन्त्येते तत्तत्पुरुषपद्शधसात ॥३६ 


इति शाताठपीये कमविपाके अगम्यागमन प्रायश्वित्त॑ नाम 
पशञ्चमोध्ध्यायः । 


# + प्र # + के कफेकफकक 


।॥ अथ पट्ठोडथ्यायः ॥ 
अनुचितत्र्ययहारफल्म । 
अअ्शूकरशब्ञ'याद्रिदुमादिशकटन च । 
भृग्वग्निदार गख्ाश्म विषोद्वन्धनज्स ताः ॥।१ 
व्याप्राहिगजभूपालचौरबरिव॒काहता: 
काष्ठटशल्यम्तरा ये च शौचसंस्करारबर्जिता: ॥२ 
साकिन्यादिग्रहैय्स्ता विद्युत्प.तद़ताश्व ये ॥। 
अस्पृश्या ह्मप्रवित्राश्व॒ पतिताः पुत्तवजिताः। 
. प्चत्रिशत्मकारेश्व नाप्लुवन्ति गति सता: ॥३ 
: पित्राद्या: पिण्डभाजः स्पुश्नयो छेपभुजस्तथा। 


5 

। 

|. 
ह । 





... ह्वादशते पितृगणास्तरिता: सम्ततिप्रदा:। 
.._गतिदीनाः सुतादीनां सन्तति नाशयत्ति ते॥४ 








२५ ४०३०० है, | अनुचितेव्यबह्ाारफलम है द्‌ १७ 


दश व्याप्रादिनिहता गर्भ निष्नन्यमी क्रमात्‌। 
द्वाइशाख्ादिनिह्ता आकषन्ति च बालकम ॥॥६ 
विषादिनिहता ध्नन्ति दशप्तु द्वादशस्व॒पि। 
वर्षकबालक॑ कुर्प्यादनपत्योडनपत्यताम्‌ ७ 
व्यात्र ण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च। 
विषदश्चेत्र सर्वेण गजेन नृपदुःखकृत्‌ ॥८ 

राज्ञा राजकुमार ध्नश्रौरेण पशुहिंसकः । 

बरिणा मित्रभेदी च बकवृत्तिवृ केण तु ॥६ 
गुरुघाती च शय्यायाँ मत्सरी शौचवर्जितः। 
द्रोही संस्काररहितः शुवा निश्षपहारकः ॥१० 
नरोविहन्यते :रण्पे शूकरेण च पाशिकः । 
कृमिभिः कृत्तवासाश्व कृमिणा च निल्‍कृनन्तनः ॥११९ 
शक्षिणा शब्भुरद्रोही शकटन च सूचकः | 
भ्रगुणा मेदिनोचोरों वहिना यज्ञहानिक्त्‌ ॥१२ 
देवेन दृक्षिणाचोर: शम्ब्रण श्रुतिनिन्दकः।॥। 
अश्मना द्विजनिन्दाकृद्विषण कुमतिप्रदः। 
उद्‌बत्धनेन हिखः स्यात्‌ सेतुमेदो जलेन तु ॥१३ 
द्रमेण राजदन्तिहृद्तीस रेण लछोहहतू। 

. साकिन्यशेश्व प्रियतें स्वदर्षकाय्यंकारकः ॥१४ 
अनध्यायेउप्यधीयानो प्रियते बविद्युता तथा। 
अप्रश्यस्पशसज्ञी च वान्तमाश्रित्य शास्रहतू। 
पतितोपत्यविक्रेतानपत्योट्चिजब्खहत्‌ ॥।१४ 




















अथ तेषां क्रमेणैत्र प्रायश्नि 
कारयेश्निष्कमात्रन्तु पुष्ष॑ं प्रेतरूपिणम्‌ ॥१६ . 
चतुर्भज॑ दण्डहस्तं महिषरासनसंस्थितम्‌ । क्‍ 
पिष्टे: ऋणतिले: कुर्य्यात्‌ पिण्ड श्रख्यप्रभा 
मध्याज्यशकरायुक्त स्वर्णकु्डलसंयुतम्‌ । 
अकालमूल कलश पश्चपल्लब्संर 
| ..._कृष्णबद्धससाच्छ्ज सवोषधिसमन्वितम | 
तस्योपरिन्यसेदेव॑ पात्र धाव्यफलेयतम्‌ ।।१६ 
कप सप्रधान्यन्तु सफर्ल तत्र तत्‌ सफल न्यसेत्‌। 


















आओ कुम्भोपरि च बविज्यस्य पूजयेत्‌ प्रेतरूपिणम्‌ ।।२० 


















३१६ 


उभिषिच्चेदाबाय्यों दम्घतो कछशोदकः । 
) (रक्ताम्बर) घरो मन्‍्तेवेरुणदवर्तः। 
यजमानरत॒तोद्यादाचार्य्याय स॒र॒क्षिणाम्‌ |२६ 





बची नारायणव लि: कतेज्य: शाखनिश्चयात्‌। 
एप साधारणविधिरगतोन यु राहत: ॥२७ 
विशेषत्तु पुतज्ञयों व्याधादिनिहतेश्यपि। 

व्याप्रण निहते ग्रेते परकन्यां विबाह्येत्‌।।२८ 
सपदंशे नागवलिदयः सबंधु काअ्वनम्‌। 
चतुनिष्कमित हेम गज दयादजदते ॥२६ 

राज्ञा विनि3ते दण्यात्‌ पुरुषन्तु हिरण्मयम्‌। 
चरण निदत घेनु बरिणा निहते बुषप्‌ ॥३० 
बृषण निहते द्यायथाशक्ति च काअ्वनमू | 

सस्ते प्रदाततया शयया तुलीसमन्विता ॥३१ 





निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता । 
शौचहीने मत चेव द्विनिष्कस्वर्णन॑ हरिम्‌॥३२ 
संस्कारहोने च मृते कुमारथ्व विवाहयेत्‌ । 

गुना हते च निक्षप॑ स्थापयेन्निजशक्तितः ॥॥३३ 





























६२० शातातपरसृतिः । 
भ्गुपात मृतेचव प्रदद्याद्धान्यपव॑तप्‌ | 
अग्निना निहते दष्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥३६ 
दवेन निद्ते चेब कत्तव्या सदने सभा।. 
शब्रण निहते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम्‌ ॥।३७ 
अश्मना निहते दद्यत्‌ सव॒त्सां गां पयस्विनीम्‌। 
विषेण च मृत ददष्यान्मेदिनीं क्षेत्रसंयुताम |३८ 
 डद्बन्धनमृते चापि प्रदद्यादां पथरिविनीम। 
मृत जलेन वरुण हैम॑ दद्याल्निनिष्ककम्‌ ।३६ 
वृक्ष वृक्षहते दद्यत्‌ सौवर्ण' स्वर्णसंयुतम्‌ | 
अतीसारमृते लक्ष सावित्र्या: संयतोजयेत्‌ ॥४० 
साकिन्यादिमते चेब॑ जपेहुद्रं यथोचितम्‌ । 
विद्युत्पातेन निहते बिद्यादानं समाचरेत्‌॥४१ 
अस्पर्श च मृत काय्य वेदपारायणं तथा। 
सच्छाख्नपुस्तक॑द््ाद्वान्तमाश्रित्य संस्थित ॥|४२ 
पातित्येन म॒ते कु्र्यात्‌ प्राजापत्यानि षोड़श। 
मत चापत्यरहिते छृच्छाणां नवति्वरेत्‌ ॥४३ 
*निष्कत्रयमितस्वर्ण दच्यादश्वं हयाहते। 








शा, 











ध्यायः | अगतिप्रायश्रित्तम्‌ म क्‍ ६२१ 


केशरोगझूते चापि अष्टो कच्छान्‌ समराचरेत्‌। 
एबं ऊते विधानेन विदृध्यादौद्व देहिकम । 

ततः प्रततत्वनिमुक्ता: पित्तरस्तपितासतथा ॥४६ 
दद्युः पुत्रांश्व पोत्रांश्व आयुरारोग्यसम्पद: | 


इतिशातातपप्रोक्तोविपाक: कर्मगामयम्‌ । 
शिष्याय शरभद्गजाय विनयात परिएच्छयते ।|2७ 


छ््कः 


इति शातातपीये कमविपाके अगतिप्रायश्वित्तं नाम 
पष्ठोध्यायः || 


समाप्ता चेयं शातातपस्मृति: | 
“74०३-- 
समाप्तश्चायं धमशाख्त॒स्य प्रथमो भागः । 
224 ९ 
-. 3“ तत्सदून्नह्मापंणमस्तु । 
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अरिरिशिरकाा अमन“, कक. ५ 
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